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यदि (ख) ओर (ग) में चढ़ा ऊपरी हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं 
होगी । अन्य प्रभावशाली अव्पसंख्यक समुदायको भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व 
देनेका यज्ञ किया जायगा । 

(घ) सद्ड व्यवस्था कायम होनेके प्रथम १५ या २० सालतक वाइसराय 
अपने रक्षा और वैदेशिक मन्त्रीको व्यवस्थापक समाके प्रतिनिधियोंमेंसे या वाहरसे 
नामजद कर सकते हैं। उसके बाद सभी मन्‍्त्री व्यवस्थापक समाके प्रति- 
निधियोंमेंसे ही चुने जायेंगे | 

मन्रियोंके निम्नलिखित पद और अधिकार होंगे--(१) सच्चका प्रधान 
मन्नी | (२) रक्षा मन्री । (३) वेदेशिक सन्नी, देशी राज्योंकी देखरेखका भार 
भी इनपर ही रहेगा । (४) सद्ध अथ्थ मन्नी, (५) रह मन्री, (६) यातायात 
मन्री, (७) अव्पमत सम्र॒दायके खार्थोकी देखरेख करनेवाले मन्री, (८) मेल- 
जोल संस्थापक मन्त्री, इनका काम .होगा, प्रत्येक खण्डके सम्पर्क रहकर समान 
स्वार्थके विष्रयोमें परस्पर मेलजोल स्थापित करते रहनेका यल्न करना | (९) व्यव- 
साय ओर उद्योग मन्त्री | 

(१२) 
सभाकी अवधिके बराबर ही होगी ( अथात्‌ ५ साल ) | 

ख--वाइसरायकी इच्छाके अनुसार ही कोई मन्त्री अपने प्रदपर 
कायम रहेगा | ह 

ग--किंसी भी खण्डका प्रतिनिधि मन्त्री अपने खण्डकी व्यवस्थापक समाका 
विश्वास खो देनेपर अपने पदसे हटा दिया जायगा | 
.. घ--अगर सह व्यवस्थापक समामें मन्त्रियोँंके ऊपर अविश्वासका प्रस्ताव 
पास हो जाय तो ११ (घ) के अनुसार नियुक्त मन्त्रियोंको छोड़कर सभी 
मन्त्रियोँंकी परित्याग कर देना होगा--- ह 

(११२) खण्ड व्यंवस्थापक समाके ग्रतिनिधियोंका चुनाव नीचे लिखे अनु- 
सार होगा--- 

(१) ब्रिटिश भारतखण्डके लिए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाह्वार उस 
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युक्त कारणोंसे मगमरीचिका ही सिद्ध होंगे ओर अल्पसंख्यकोंकी रक्षामें सहायके 
न हो सकेंगे, जैसा कि राष्ट्रसइ्का आश्वासन होते हुए भी अव्पसंख्यक जाति 
सम्बन्धी अधिकारोंके पालनके सम्बन्धमें प्राप्त उपर्युक्त अनुभवसे प्रकट होता है । 
नीचेके चक्रमें ब्रिटिश भारतके विभिन्न प्रान्तोंमे बसनेवाले सम्परदायोकी 
आबादी सन्‌ १९४१ की जनगणनाके अनुसार दीजा रही है; इसका 
अध्ययन देशके विभाजनका दावा समझनेमें विशेष उपयोगी होगा;--- 
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- पाकिस्तानका आधार--दो राष्ट्र 


भारतको मुसलमान ओर गेर-मुसलमान--इन दो प्रथक क्षेत्रोंमे विभाजित 
जज >5पज्--+ पर प्््5ौत3_+_7--_ह.ह..8हुह0हु 
करनेका प्रस्ताव, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र खतन्न प्रभु सत्ताके रूपमें रहे, इस सिद्धान्त- 


पर आधृत है कि हिन्दू और मुसलमान दो प्रथक्‌ राष्ट्र हैं। मुसल्मि छीगके _ 


छाहोरवाले .अधिवेशनमें, जिसमें इस प्रकारके विभाजनका प्रस्ताव खीकृत हुआ 


_था, अध्यक्ष-पदसे श्री मुहम्मद अली जिनाने कहा था कि “राष्टटकी किसी भी परि- 
भाषाके अनुसार मुसलमान ए मसल्मान एक राष्ट्र हू अतः . उनका अपना निवास-स्थान, 





रन... जनन-आ “न “मम-ी-कममम--कान २३ 


है कि हमारे हिन्दू भाई इसछाम ओर हिन्दु्वके वास्तविक रूपको क्यो हमारे हिन्द भाई इसलाम न्दुत्वके वास्तविक रूपको क्यों नहीं. 


समझ पाते | ये दोनों शाब्दिक अर्थमें घर्म नहीं हैं प्रत्युत ये दो प्ुथक और 
स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं । हिन्दू ओर मुसलमान कभी एक संयुक्त राष्रके 
रूपमें रह सकते हैं, यह कोरा खम्र है। एक भारतीय राष्ट्रकी यह भ्रामक धारणा 
बहुत आगे बढ़ चुकी है ओर यह हमारे अनेक कष्टोंका कारण बन रही है | 
यदि हमने समयपर इस धारणाको निर्मूछ न किया तो यह भारतका सर्वनाश 
किये बिना न मानेगी । हिन्दुओं और मुसलमानोंके धार्मिक सिद्धान्त, सामाजिक 


रीतिरिवाज ओर साहित्य--एक दूपरेसे सर्वथा पृथक हैं। उनका परस्पर रोटी 
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बेटीका सम्बन्ध नहीं है ओर वस्तु तः दोनोंकी परस्पर विरोधी भावनाओपर आश्वत 
सम्यताएँ प्रथक-प्रथक हैं। जीवनपर दोनों भिन्न प्रकारसे विचार करते हैं । 
दोनोंके जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोणमें अन्तर है । यह पूर्णतः स्पष्ट है कि हिन्दुओं 
और मुसल्मानौ--दोनोंको प्थक्‌-प्रथक्‌ ऐतिहासिक: आधारोंसे प्रेरणा मिलती है । 
उनकी पुरातन गाथाएँ, उनके वीर ओर उन बीरोंकी कहानियाँ प्थक-प्रथक्‌ 
हैं| प्रायः ही एकका वीर दूसरेका शत्रु माना गया है ओर एककी विजय 
दूसरेकी पराजय । ऐसे दो शाष्ट्रोको एक्क राज्यमें गूँथनेका प्रय्, जिसमें एक 
अल्पसंख्यक है दूसरा वहुसंख्यक, अवश्य ही असन्तोष उत्पन्न करेगा और उस 
शासन-व्यवस्थाका अन्त करके छोड़ेगा जो ऐसा राज चलानेका 
प्रयत्न करेगी |; 

एक पज्जाबो'ने 'कान्फेडरेसी आंव इण्डिया' नामक पुस्तकर्म इसी सिद्धान्त- 
का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि "हम अपनी पिछली विवेचनासे इसी निष्कर्ष- 
पर पहुँचते हैं कि हिन्दू ओर मुसलमान एक दूसरेसे एथक हैं। उनकी 


हजार अफीम -मनयक. 
>क क ढ़ -आे फुलत ६४. 


वे एक दूसरेकी आत्मतातू नहीं कर सकतीं । उनकी. आंदतें ओर रीतिरिवाज़ 
उनकी सामाजिक प्रथाएँ, नेतिक नियम, धार्मिक, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक 


विचार, परम्पराएँ, भाषाएँ, साहित्य, कलाकृतियाँ ओर जीवन्नका इृष्टिकोण एक 
दूसरेसे सर्वेथा भिन्न ही नहीं अपितु परस्पर विरोधी हैं ॥ ऐसे विरोधी दृष्टिकोर्णो- 
को' लेकर एक: राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता | इन बातोंसे सदैव ही अविश्वास 
ओर भ्रम उत्न्न होता है । दोनों सम्प्रदायोके बीच मौल्कि मतभेद, भूतकालकी 
स्मृतियाँ और वर्तमानकाल्की प्रतिद्वन्द्रिताएँ और गत १००० वर्षके भीतर एक 
दूसरेके प्रति किय्रे गये अन्याय अर अपराध--दोनोंके बीच न पट सकनेवाली 
खाई उत्पन्न करते हैं | जेसा कि पहले कहा जा चुका है इधर कई शताबि्दियोंसे 
दोनोंमें एक ही बात समान रही है ओर वह है दोनोंपरं विदेशी शासनका . भार 


कि---+ नस. 


नें 'रीसेण्ट रपीचेज एण्ड राइटिंग्स जावे मिस्टर जिना?, पृष्ट १७३ 
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लूदा रहना । जैसे ही वह भार हटा कि दोनों अल्ग हो जायेंगे और दोनोंके 
मतभेद, जो आज अस्पष्ट हैं, पूर्णतः स्पष्ट होकर चमकने लगेंगे [4 
अलोगढ़के मुहम्मद-अफजल हुसेन कादरी ओर प्रोफेसर सैयदू जफरुल 
हसन, जिन्होंने कि पुस्तकोंमें भारतके विभाजनकी योजना-प्रकाशित की है, 'एक 
पञ्जाबी” से पीछे नहीं हैं। आप कहते हैँ कि ११९३५ के भारत शासन-विधान- 
का मोलिक दोष यह है कि वह इस प्रकट सत्यको खीकार नहीं करता कि भारत- 
के मुसलमान हिन्दुओंसे प्रथक राष्ट्र हैं, दोनोंके दृष्टिकोण ओर विचारोंमें आकाश 
पात।लका अन्तर है और अन्य किसी कथित हिन्दू या अहिन्दू राष्ट्रमें उनका घुल- 
मिल जाना सम्मव नहीं है !! तथा 'हमारा यह निश्चित मत है कि भारतके 
मुसल्मानोंकों लगातार ओर जोरसे इस बातकी माँग करनी चाहिए कि 
भारतके मुसलछमान  खतः एक राष्ट्र हैं| हिन्दुओं तथा अन्य गैर-सुसल्मान 
दर्लेसे उनका राष्ट्रीय अस्तित्व सर्वथा मिन्न है। बस्तुतः सुड़ेयां जर्मनों 
ओर चेकॉमें जितना पार्थक्य था उससे कहीं अधिक पार्थक्य हिन्दुओं और 
मुसल्मानोमें है |? 
ह . अछ हमजाने 'पाकिस्तान--एक. राष्ट्र नामक पुस्तकमें ये बातें दिखायी 
हैं--( १) भारत एक देश नहीं है । उसमें कई देश हैं जिनकी मानवीय 
परिधियोीमें व्यापक अन्तर है, ओर ( २) यहाके निवासियोंक्री नस्छठ ओर 
संस्कृतिमें इतना अधिक अन्तर है कि दोनोंकों ( राष्ट्र! शब्दके वर्तमान राज- 
नीतिक अर्थमें ) एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता | उन्हें कई राष्ट्रोमं विमक्त 
समझना चाहिए |१" यह मतभेद प्रदर्शित करनेमें आप भाव-विभोर होकर 
कहने लगे हैं कि हिन्दुत्व मानों वर्षासे उद्भूत है ओर इसलाम मरुभूमिसे !+ 
श्चिमोत्तर पाथक्य सारे मारतमें ऊंटोंके आश्रयंजनक रीतिसे वितरणद्वारा प्रकट 


क्जीओ्िियण- ज अिफन सनक तल. 


# एक पव्जाबी : कान्फेडरेसी ऑँव इण्डिया, पूष्ठ ३१५०-७१ 
_ अरू हमजा ; 'पाकिस्तान--एु नेशन', . $, ७ 
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हो रहा है [!# 'भोगोलिक, ऐतिहासिक ओर दार्शनिक--सभी दृष्टियोंसे ऊँटोके 
साथ हमारा ऐसा बहुमुखी सम्पर्क रहा कि हम स्पष्ट रूपसे उसमें एक सम्यताका 
विकास अंकित पाते हैं। ऊँटठको हम उस महान ऐतिहासिक प्रगतिक्ा 
प्रतीक मान सकते हैं जो एक ख्तन्र नस्छकी आवश्यकताके कारण दक्षिण-पश्चिमी 
एशियासे निकलकर सारे विश्वमें छा गयी | आज कई शताब्दियोके उपरान्त हम 
दूर दूर देशोंमें अत्यन्त उज्ज्बल रूपमें अरबकी महत्ताको आलोकित देखते हैं ओर 
शताब्दियोंके इस प्रदर्शनमें हम आदिसे अन्ततक अरबकों तप्त बाहकांकी प्रष्ठ भूमि- 
वाले कारवॉको ऊँटकी पीठपर सवार होकर विजय-पथपर बढ़ता हुआ पाते हैं । 
अरबकी महत्ताके दिन बीत गये किन्तु अपनी शुष्क व्यापकता ओर अपने निवा- 
सि्योंकी धार्मिक ओर सांस्कृतिक समानताके लिए प्रख्यात देशमें ऊँट आज भो 
मनुष्यका साथी बना हुआ है। डेटका देश आज भी ठुर्की ओर ईरानी तल- 
वारों ओर खज्जड़ियों, मतजिदों ओर मुअजिनों, बुजों ओर मीनारोंका देश बना 
हुआ है [| लेखक ऊँटपर आधृत अपने तर्कके वेठकेपनकों सत्तीमर महसूस 
नहीं करता ओर पश्चिमोत्तर प्रदेशके पार्थक्यकों अरबके उऊँयेंका सजातीय 
बताकर सिद्ध करना चाहता है जबकि राजपूताना जैसे भारतके अन्य ग्रदेशोंमें 
भी वेसे ही ऊँट पाये जाते हैं जो 'तलवारों और खब्जड़ियों, मसजिदों और 
मुअजिनों, बुजों और मीनारोंवाछे देश नहीं हैं |! इस तर्कको यदि सद्भत मान 
लिया जाय तो पूर्वी प्रदेशके प्रथकरणके लिए. कोई दलील ही नहीं रह जाती, 
कारण अपने पश्ठ॒ ओर वनध्यति-जगत्‌ , शस्यश्यामला भूमि और अत्यधिक वर्षा- 
के कारण वह उष्ण कटिबन्धमें है । इस प्रकार मछाया जैसे उष्ण कटिबन्ध- 
वाले देशोंमें कोई भी मुसलमान न होना चाहिए था | 

श्री एफ० के० खाँ दुर्सनीने प्रादेशिक विभिन्नता ओर ऐसी ही अन्य बातों- 
पर आधृत उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानके पक्षमें उपस्थित किये जानेवाले तर्क 


$ अलहसजा ; 'पाकिस्तान--ए नेशन'” पृष्ठ ७० 
है; 99 वही, पृष्ठ ७२ 
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“ लछचरपन की उपेक्षा नहीं को है। आप दि मीनिंग ओंव पाकिस्तान! ( 'पाकि- 
स्तानका अर्थ! ) नामक युस्तकमें लिखते हैं कि 'सभी मुसलमान, फिर वे चाहि 
पाकिस्तानमें रहते हों या हिन्दुत्तानमें, एक राष्ट्र हैं ओर हम पाकिस्तानवारियोंकों 
“चाहिए. कि हम हिन्दुस्तानमें रहनेवाले सहधर्मियोंको एक ही रक्तमांसका समझे |# 
अल हमजाके तकॉकी आलोचना करते हुए आप कहते हैं कि “पाकिस्तान ए नेशन! 
पुस्तकके लेखकका सारा तक॑ उस भौगोलिक विद्येषतापर आधृत है जो 
पश्चिमोत्तर प्रान्तों-पञ्ञाब, काइ्मीर, सीमाप्रान्त, सिन्ध ओर वढचिस्तान-को 
भारतके अन्य प्रान्तोंसे प्रथक्‌ करती है । कुछ प्रान्तोंमें अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा 
अधिक वर्षा होती है, कुछ प्रान्तोंका मुख्य खाद्य गेंहूँ है ओर कुछका चावल | 
मानसूनवाले प्रान्तोंमें वनस्पति, छता ओर झाड़ियाँ खूब हैं. ओर अन्य प्रान्तोंमें 

' कम | विभिन्न थ्रान्तोंके पशुओं ओर वनस्पतिमें बड़ा अन्तर है | पश्चिमोत्तरके 
जुध्क प्रदेशोंमें जहाँ ऊँट मिलता है वहाँ दक्षिण ओर आसाम तथा बल्भालके 
तर प्रदेशमें हाथी पाया जाता है। उत्तर-पश्चिमके झुष्क ग्रदेशोंमे एक विशेष 
प्रकारकी नस्ल पायी जाती है जत्रकि अन्यत्र उससे मिन्न प्रकारकी, उससे कोमल 
तथा अधिक गहरे रंगवाली नस्छ मिलती है। भारत जेसे विशाल देशके, जिसमें 
अनेक नस्लोंके लोग निवास करते हैं ओर जो अनेक अक्षांशों ओर देशान्तर्येके 
बीच वसा है तथा जो समुद्र, पर्वत ओर मद्भूमिक्रे विभिन्न प्रभावोंसे प्रभावित 

। है, निवासियों तथा वनध्पति आदियें,विभिन्नता स्वामाविक ओर अनिवार्य है| मुस- 
लिम भारतकी राजनीतिपर वे बातें छागू नहीं होतीं। यदि हम इसी तकंपर चलेंगे 
तो हमें पश्चिमोत्तर प्रदेशके निवासियोंकी भारतकी ऐसी मुसालिम जनसंख्याके एक 
बड़े अंशसे हाथ थो लेना पड़ेगा जो पाकिस्तानसे बाहर रहती है ओर जिम्की 
वेशभूषा ओर भोजन हमसे मित्र है। हमें उसके साथ विदेशी जेसा 
सह करना पड़ेगा। जीवन अथवा हितोंमें उनके साथ हमारा कोई 

न रहेगा | पाकिस्तानका कोई भी मुसलमान इस 'स्थितिको स्वीकार 
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न करेगा ओर पश्ञावबका कोई भी मुसलमान तो इसपर विचारतक करना 
पसन्द न करेगा |? द 
अपनी बात सिद्ध करनेके लिए. अन्य व्यक्तियोंने--जैसे डाक्टर भीमराव 
अम्बेडकरने अपनी पुस्तक “थाडइस आन पाकिस्तान” में---इतिहासके प्ष्ठोंसे बह 
सामग्री एकत्र की है जिसमें यह दिखाया गया है कि किस भांति मुसलमान 
आक्रमणकारियों ओर शासकोंने हजारों मन्दिर नष्ट कर डाले, मूर्तियोंको भद्ग कर 
दिया, मन्दिरोंको मसजिदोमें परिवर्तित कर दिया अथवा उनकी सामग्रीसे, उनके 
खम्भों आदिसे अन्यत्र मसजिदोंका निर्माण. किया; किस भाँति उन्होंने तल्वारका 
भय दिखाकर इसलाम धर्म कबूछ करनेका आदेश दिया और उससे इनकार 
करनेपर हजारों हिन्दुओंकी तलवारके घाट उतार दिया.। इसका निष्कर१ यही 
निकाला गया है कि हिन्दू न तो इन अत्याचारोंको भूले ही हैं ओर न कभी 
भूल ही सकते हैं; ये घटनाएं कभी उनके स्मृंतिपटसे विल्ीन नहीं हो सकती | 
यह भी बताया गया है कि मसजिदके सम्मुख बाजा अथवा गोहत्वा जैसे सामान्य 
कारणोंको लेकर हिन्दू मुसल्मि दज्लोंका होना यह बात स्पष्ट कर देता है कि 
पुरानी शत्रुता अब भी कायम है तथा ब्रिटिश गुलामी ओर उसका कड़ा शासन 


भी दोनों सम्प्रदायोंमें मेल करानेमें असमर्थ रहा है । 


अब भारतके कुछ भागोंमें मुकलिस राज्यकी स्थापनाके पक्षसें दिये जानेवाले 
इस तकको समझना जरा कठिन है | जो छोग- भारतको हिन्दृक्षेत्र ओर मुसलिमि- 
क्षेत्रम बॉँटनेकी बात कहते हैं उनका अन्ततः उद्देश्य तो यही है ।' 

क्या इसका तात्पर्य यह है कि इसछामने गैरवुसलमानोंके पविन्र स्थानोंको 
दूषित करने और कलाकी हत्या करनंकी स्वीकृति दी और उसे प्रोत्साहित किया ! 
यदि उसने इन कत्योंकी अनुमति दी और उन्हें उचित ठहराया तो क्या अब 
यह कहा जा सकता है कि उसने अब्र ऐसे छत्योंका निषेध कर दिया ? इस 


बातका भी प्रमाण क्‍या है कि अब इस सम्बन्धर्मँं इसलामके दृष्टिकोणमें अन्तर 
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हो गया. है ? यदि यह कहा जाय कि इसछामका प्रचार करनेवाले कुछ महत्त्वा- 
कांक्षी व्यक्तियोंने अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए इस प्रकारके बर्बस्तापूर्ण कृत्य किये, 
जिनका अखके मसीहासे कोई सम्बन्ध न था तो अब भी इस बातका क्‍या 
ठिकाना कि भविष्यमें पुनः इस प्रकारके महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति उत्पन्न होकर इसी 
प्रकार अपनी शक्तिका उपयोग न करेंगे ९ क्‍या इसका तात्प यह है कि 
"विभाजित क्षेत्रोंमें मुसलिम राज स्थापित हो ताकि उन गैर-मुसल्मानोंपर, जो 
दुर्भाग्यसे उनके क्षेत्रोंमें पड़ जायें, पुनः पहलेके समान अत्याचार हों और होते 
रहें ? यदि ऐसा हो तो किसी भी गैस्मुसल्मानद्वारा ऐसी योजनाके समर्थनकी 
' आशा रखना व्यर्थ है | द 
यदि ये सब॒ बातें इसलछामके उपदेशके अनुकूल नहीं हैं और वस्तुतः 
आन्ति ओर सहनशील्ताके उसके मौलिऋ सिद्धान्तोंके 'प्रतिकूल हैं तो क्या यह 
_ बाड्छनीय है कि पुराने इतिदहासको खोजकर इस प्रकारके उदाहरण मुसलमानों ' 
ओर. गैरमुसलमानोंके समक्ष उपस्थित किये जायें १ क्‍या यह कार्य पुरानी कटु- 
' स्मृतियोंका स्मरण दिलाये ब्रिना किया जा सकता है ? इन्हें तो सबके हितकी 
'इृष्टिसे भुला डालना ही वाउछनीय है ।' मुसलूमानोंको सोचना चाहिए कि यह 
मुसलमानोंके इतिहासका लजाजनक परिच्छेद है जिसमें इसलामके मामपर मुसरू- 
मानोने ऐसे कृत्योंद्दारा अपने धार्मिक सिद्धान्तोंकी हत्या की जिसे इसछाम 
कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता । ऐसे कृत्य उन्होंने अपने स्वार्थ और 
अधिकार-लेडपताके वशीभूत होकर किये, इसछामके प्रचारके लिए नहीं; कारण, 
उसका प्रचार ऐसे क्ृत्योंसे नहीं अपितु इनसे कहीं शुद्ध, पवित्र और उत्तम 
कृत्योंसे हो सकता था। गेर-मुसलमानोंकों यह इसलिए भुछा देना चाहिए कि ऐसे 
घर्मका कुत्तित रूप दृष्टिसे ओझलछ हो जाय जो अपने प्रचारक्े लिए इस प्रकारके 
अत्याचार कर सकता है | तभी उनमें सद्भाव ओर प्रेमकी भावनामें इद्धि होगी । 
यदि मुसलमान ओर गैस्मुसछ्माम ऐसे उद्धरणोके आंशिक निष्कर्षको भी 
मुसलिम शासनके अंशके रूपमें ग्रहण कर ले तो मुसल्मानोंकोी उन्हीं उपायोका 
हारा लेना होगा जिन उपायोका सहारा उनके पूर्वजोंने लिया था | जो लोग 
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अलनननानओ रे ९ आई 


ऐसी घटनाओंके उद्धजण और उदाहरण देते हैं वे ही यह भी बतायेंगे कि उस 
जमानेके मुसलमानोंने तत्कालोन गैरमुसलमानोंकी स्वीकृति ओर इच्छासे ऐसा 
अधिकार नहीं प्राप्त किया था । यदि अनेक शताब्दियाँ बीत जानेपर तथा इस 
बीच विश्वकी स्थितिमें अपार परिवर्तन हो जानेपर, आजकी स्थितिमें भी भारतके 
मुसलमानोंने मारतके गैरमुसलमानोंके प्रति ओर गैरमुसलमानोंने मुसल्मानेकि प्रति 
अपना रुख नहीं बदल! तो यही आशा रखनेका क्या आधार है कि गैरमुसलमान 
इस मामलेमें अयना रुख परिवर्तित कर देंगे और पिछछा कुछ भी इतिहास रहते 
हुए भी उन गलतियों तथा अत्याचारोंकी पुनराश्वत्ति स्वीकार कर छेंगे जिनकी सारे 
सम्य संसारने, जिसमें भारतके मुसलमान भी सम्मिलित हैं, घोर निनन्‍्दा की है । 


प्रश्न यह है कि ऐसे कार्य इसलछाम धर्म और उसके विश्वासका अंग हैं अथवा 
हीं । यदि वे उसका अज्ग हैं तो कोई भी गैर-मुसलमान ऐसी किसी भी बातके 
लिए राजी नहीं हो सकता जिससे ऐसे आदर्श मृसलिम राजकी, जिसका अन्तिम 
आदर्श शुद्ध इसछामी ढद्धपर विश्वक्रान्तिका हो,# स्थापनाद्वाश उंपरिलिखित 
उद्धरणोमें वर्णित कार्योंकी पुनरात्ृत्ति हो सके | यदि ये कार्य इसलाम धम ओर 
विश्वासक्रा अद्ध नहीं हैं तो इनकी स्मृतिको ताजा करनेसे कोई लाभ नहीं | 
उनसे गेरमुसलमानोंकी भावना उत्तेजित ही होगी । विभाजनकों कोई पसन्द करे 
अथवा न करे किन्तु इतना वो निश्चित है कि भावनाओंको उत्तेजित करना 
किसीका उद्देश्य नहीं हो सकता । यदि यह दिखाना इसका उद्देश्य हो कि 
पिछली घटनाओंके कारण हिन्दू ओर मुसलमान एक साथ मिलकर नहीं, रह 
सकते ओर इसलिए उन्हें प्रथक हो ही जाना चाहिए तो यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इसका परिणाम ठीक उद्टा हो सकता है| सम्भव है हिन्दू इसी 
कारण मुसलिम क्षेत्रके अपने लाखों सहधमियोक्रों उन्हीं पिछली घटनाओंकी पुन- 
शाबत्तिका शिकार होने देनेके लिए छोड़नेको प्रस्तुत न हों। अतः इस प्रश्नपर 
व्यावहारिक रूपसे विचार करनेके लिए ऐसे उद्धरणोंका कोई मूल्य नहीं । 


'फृंसपम्णककमलम-ा मम. 
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ऐसे उद्धरणोंकी उपयोगिता अथवा उद्देश्यकी बात छोड़कर यदि हम 
विचार करें तो हम देखेंगे कि पुरानी अथवा नयी शुप्क पुस्तकोसे ऐसे उद्धरण 
एकत्र कर देनेमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता | अबतककी ऐतिहासिक पुस्तकोंमे 
' राजाओं ओर विजेताओं, उनके सुक्ृत्यों और कुछत्यों, उनके युद्धों और विजयें, 
उनके दखारों ओर महल्लोंकी रख्जगरेलियोंकरी ही तो चर्चा भरी पड़ी है। इन 
पुस्तकेंके लेखकोंने सर्वतवाधारणकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया | साधारण 
मनुष्य तो शान्तिपूर्वक खेतोंमें इछ अथवा फावड़ा चलाकर अपनी कुटियामें 
अपने चरखे, हँसिया, हथोड़ा, कुदाल, सुई, डोरा आदि छोटे छोटे ग्रहशिव्पोंकी 
सहायतासे अपने पसीनेकी कमाईद्वारा ही अपनी रोजी चलानेमें मस्त. और 
प्रसन्न था । जनताके इतिहासमें पण्डितों ओर पुजारियों, साधुओ ओर महात्माओं, 
विद्वानों ओर सुधारकां, कवियों ओर दार्शनिकों, कछाविदें ओर संगीतशेंकरे 
जीवन ओर कार्योंका जो महत्त्व होता है उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया 
गया । इन पुस्तकोंके स्वयिताओंके मस्तिष्कपर, जो कि बहुधा ऐसे राजाओं 
अथवा विजेताओंके दखारी होते थे, यह श्रान्त धारणा सवार- रहती थी कि 
किसी मुसलिम सम्राद अथवा विजेताकी धार्मिकता काफिरोंके प्रति ऐसे कार्योके. 
वर्णनद्वारा ही सिद्ध की जा सकती है। अधिकतर दरबारी होनेके नाते वे इन. 
राजाओं अथवा विजेताओं ओर इसलामके प्रति अपना यह कर्तव्य समझते थेः 
कि ऐसी घटनाओंका विघ्तारसे वर्णन किया जाय ताकि वे भावी शासकोंके लिए. 
उदाहरणका काम दे ओर विजित देश्के निवासी उन्हें पढ़ पढ़कर भयमीत हों ॥ 
यह आवश्यक नहीं कि छोग इन घटनाओंको अतिशयोक्तिपूर्ण -अथवा असत्य 
समझकर इनका- मूल्य कम आँकें, किन्तु उन्हें केवछ स्मरण रखना चाहिए कि 
केवल ये ही घटनाएँ ऐसी न थीं जिनका विवरण सुरक्षित रखा जाता । यदि 
इनके साथ-साथ ऐसी घटनाओंका भी विस्तृत विवरण रखा जाता कि किस: 
भाँति सैकड़ों वर्षोतक हिन्दू ओर मुसलमान - एक दूसरेका दुःख-सुख बँटाते हुए. 
मिलकर एक साथ रहते थे, किस भाँति साधु, और महात्मा उनके रीति-रिवाजों, 
प्रथाओं, जीवन और जीवनकी अन्य बातोंकों प्रभावित करते और विश्येष दिशामें 
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मोड़ते थे, किस माँति हिन्दुओंके ढक्गलपर ही भुसलमानोंके घरोंमें बच्चोंके जन्मोत्सव 
ओर स्त्री-पुरुषोंके विवाहोत्सव मनाये जाते थे, किस भाँति विभिन्न प्रान्तोंमें इन्हीं 
रीति-रिवाजोंमें हिन्दुओंकी भाँति ही मुसल्मानोंके यहाँ भी अन्तर रहता था, 
किस भाँति सुसलिमि फकोर मुसलमान शासकोंकी तलवारकी अपेक्षा हिन्दुओंका 
धमपरिवर्तन करानेमें कहीं अधिक समर्थ होते थे--तो वह विवरण मुसलमान 
शासकों अथवा विजेताओंके जुल्मीं ओर अत्याचार्रोके विवरणसे कहीं बड़ा ओर 
विस्तृत होता | इस प्रकारके इतिहासको प्ृष्ट-संख्या, उन इतिहासोॉके साथ 
जिनमेंसे उपर्युक्त ढड़के उद्धरण लिये गये हैं ओर जिनके आधारपर इतिहासकी 
पाख्य-पुस्तकें बनी हैं, उत्ती अतुपातमें रहतो जो अनुपाद देशकी आम जंनताके. 
ओर राजाओं तथा दखारियों, उनके सेनापतियों" ओर अधिकारियों, उनके हरमें. 
ओर महंलेंके बीच रहता । उनका अनुपात वही रहता जो शान्ति, सद्ध 
दया, सहृदयता, सहनशील्ता ओर मेलके दिनों ओर लड़ाई-झगड़ा, मारपीट 
दल्ला, उपद्रव, छूटमार, हत्या, डाका, अग्निकाण्ड आदिके दिनोंमें रहत 
है। आज भी समाचायपत्रोंमें दक्ला-फसाद, उपद्रव, छठमार, लड़ाई-झगड़ा 
आदिके समाचरोंक्रे लिए. जितना स्थान दिया जाता है, वह उसकी अपेक्षा 
कई गुना अधिक होता है, जितना शान्ति, सद्भाव आर प्रेम आदिक्े समा- 
चरिंके लिए दिया जाता है | यदि कोई व्यक्ति ५०० वर्ष बाद इन्हीं समाचार 
पत्नोंके आधारयर, अथवा इनके उद्धरण देकर कोई इतिहास लिखने बैठे तो वह 
'इनके आधारपर यह बात बड़े मजेमें सिद्ध कर सकता है कि ब्रियेनके सुशान्तिपूर्ण 
शासनकालमें भी शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जिस दिन भारतमें 
शान्ति रही हो । ' 

अतः उपयुक्त सामग्रीके अमावमें ऐसी .पूण ओर विस्तृत पुस्तक लिखना 
सरल नहीं जिसमें सामाजिक ओर सांस्कृतिक प्रगति, जीवनपर उसकी गम्भीर 
ओर अमिट छाप ओर जनतापर उसके अस्पष्ट प्रभावोंकी पूरी चर्चा हो | 
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राष्ट्रीया ओर राज 


चूँकि सीमाप्रान्त और पूरबी भारतमें एथक्‌ और स्वततन्र मुसलमानी राजोंकी 
स्थापनाकी माँग इस सिद्धान्तके आधारपर की जाती है कि मुसल्मानोंका एक 
, प्थक्‌--भारत कही जानेबाली भौगोलिक सत्ताके हिन्दू तथा अन्य निवासियांसे 
भिन्न->ाष्ट्र है, इसलिए (राष्ट्र का अर्थ साफ-साफ समझ लेना जरूरी है | 
भौगोलिक इृष्टिते मारत एक है-इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता | 
कारण, मनुष्य भूगोलमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता | श्री एफ० के० खाँ 
दुर्रनीने सष्ट ही कहा भी है---'इसके विपरीत, में डाक्टर वेनीगप्रसादके इस 
कथनसे सहमत हूँ कि संसारमें ऐसा कोई भी देश नहां जिसे समुद्र ओर 
पहाड़ोंके कारण भारत-जेसा अखण्ड-रूप प्रात हो | जाति, जलवायु ओर धरातलके 
रूपोर्मे इतनो विभिन्नता होते हुए भी सुलेमान-श्रेणीसे लेकर आसामकी पहाड़ियों- 
तक ओर हिमालयसे लेकर समुद्रतक भारत एक ही भोंगोलिक इकाई है [?£ 

तत्र प्रश्न यह है कि राष्ट्र है क्‍या ? राष्ट्रके उपकरण क्या हैं ? विभाजन- 
योजनाके समर्थकोने इस प्रश्मपर प्रकाश डाछा ओर उत्तर दिया है, साथ ही. 
- अपने उत्तरक्े समर्थनमें विद्वान्‌ लेखकोंके मत भी उद्धृत किये हैं । श्री दुर्सनीने 
इस विषयपर विस्तारके साथ विचार किया है, इसलिए उनके निकाले हुए कुछ 
निष्कर्षोका यहाँ उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा--(१) “भोगोलिक इृ्टिसे 
भारत एक देझ्य होते हुए मो इसके अधिवासियोंमें विभिन्नता हैं, और राजों 
तथा शष्ट्रोंके निर्माणमें विज्येयत' अधिवासियोंकी ही होती है, भूगोलकी नहीं ।* *" 
रेननके शब्दोंमें 'नदियोंके मार्ग ओर पहाड़ोंकी दिशाएँ सजीब भावनाको वशच्ची- 
भूत नहीं कर सकतीं | ““मूमाग केवछ धरात७ ओर युद्ध एबं कार्यक्रे लिए 
: क्षेत्र प्रदान कर सकता है, भावना तो मनुष्य ही प्रदान कर सकता है। 
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जनता कही जानेवाली पवित्र बस्तुके निर्माणमें मनुष्य ही सब कुछ है ; 

अन्य कोई भौतिक पदार्थ इस कार्यकों सम्पन्न नहीं कर सकता ।? (२) वस्ठ॒तः 
जाति भी भूगोलकी ही तरह -राष्ट्रीके निर्माणक्े पक्ष या विपक्षमें कोई 
निर्णायक हेतु नहीं है। (३) हिन्दू नेता गत दो दशकोंसे इस मतका प्रचार 
करते आ रहे हैं कि धर्म ( मजहब ) को राजनीतिके साथ नहीं मिलाना चाहिए; 
. केवल राजनीतिके आधाखर राष्ट्रका निर्माण होना चाहिए। क्‍या केवल राज- 
नीतिके आधारपर राष्ट्रका खजन सम्भव है ? राजशास्त्रियोंके मतसे केवल विशुद्ध 
राजनीतिक बन्धन राष्ट्रके निर्माणमें समर्थ नहीं हुआ करते ।# अपने वादके 
समर्थनमे उन्होंने छा्ड ब्राइत ओर सिजविकका मत भी दिया है। सिजविकका 
कहना ह---“यदि किसी राजनीतिक समाजके सदस्येमि एक ही सरकारके आशा- 
नुवर्ती होनेके अतिरिक्त उन्हें पारस्परिक ऐक्यकरे सूतमें बॉधनेके निमित्त और 
कोई चेतना विद्यमान न हो तो उस समाजकी स्थिति सन्तोषजनक तो होगी 
नहीं, उसका स्थायित्व भी अपेक्षाकृत कम ही होगा । ऐसे समाजमें समय समय- 
पर सम्भावित बाहरी युद्धों ओर भीतरी असन्तोषके कारण होनेवाले विधटनकारी 
आघातोंका सामना करनेके लिए आवश्यक सच्ठटन शक्तिका प्रायः अभाव ही 
होगा। फलतः हमें मानना पड़ता है कि राजके सदस्योको परस्पर आबद्ध रखनेके 
लिए. कुछ ओर बन्धनोंका होना आवश्यक है जो 'शष्ट्र' में सन्निहित 
हैं |! सिजविक आगे कहता है “जो राज्य राष्ट्र भी है उसके रूपकी आधुनिक 
कव्पनाके लिए, जो तत्व वस्तुत: अनिवार्य रूपले आवश्यक है वह यह है कि 
एक ही सरकारके अधीन होनेका जो छाम है उसके अछावा राजके व्यक्तियोंमें 
अपनापन, एक ही शरीरीके अद्ध होनेकी चेतना, विद्यमान हो जिससे युद्ध था 
क्रान्तिदे, कारण उनकी सरकारका अन्त हो जानेपर भी उनमें परस्पर आबद्ध 

रहनेको प्रद्डत्ति बनी रहे | इस चेतनाके विद्यमान रहनेपर ही उनका समुदाय 
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है 


राष्ट्रका रूप अहण कर सकता है फिर चाहे और तत्व मलेही वर्तमान न हों।?# 
छाड ब्राइसकी व्याख्याके अनुसार राष्ट्र ऐसे मनुष्योका समुदाय है जो किन्हीं 
भावनाओंते प्रेरित होकर परस्पर आकृष्ट ओर आबद्ध हों। इन मावनाओंमें जाति 
एवं घर्मगत भावनाएँ प्रधान हैं, पर इनके साथ ही एक सामुदायिक भावना भी 
है जो सामान्‍य रूपसे एक ही भाषाके प्रयोग, साहित्यपर स्वत्व, अतीतकालुमें 
सम्मिलित रूपसे सम्पादित कार्यों या कप्टसहनकी स्मृति, आचार-विचारोंकी एक- 
हूपता तथा एक ही जैसे आदशों एवं महत्वाकांक्षाओंके कारण उत्पन्न होती है । 
कभी तो परस्पर आवबद्ध रखनेवाली ये सभी भावनाएँ विद्यमान रहती हैं और 
कभो दो-एकका अमाव भी देख पड़ता है। इन कड़ियोंकी संख्या जितनी ही 
अधिक होगी ऐक्यकी भावना भी उतनी ही अधिक मान्नामें पायी जायगी। 
फिर भी भावनाकी प्रगाढ़ताकी कंसोटी कड़ियोंकी संख्या नहीं बल्कि प्रत्येक 
कड़ीकी दृढ़ता है |! कुछ छेखकॉका मत उद्धृत करनेके अनन्तर श्री दुर्शनी 
इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 'वस्तुतः राष्ट्रीयता केवल चेतनाका विष्रय है, मानस- 
की एक विशेष अवस्था मात्र है ||: उन्होंने डाक्टर अम्बेडकरका मत भी दिया 
है जो उनके इस मतका समर्थक है--यह श्रेणीगत. चेतनाकी एक अनुभूति है 
जो एक आंर तो उन व्यक्तियोंको जिनमें यह इतनी प्रगाढ़ होती है कि आर्थिक 
सद्भयों या समाजगत उच्चता नीचताके कारण उत्पन्न होनेवाले भेदभावोंकों दबा- 
कर एक सूत्रमें बॉधे रखती है और दूसरी ओर, उनको ऐसे लोगोंसे पृथक कर 
देती है जो उस श्रेणीके नहीं हैं ।! ५५ इसलिए श्री दुर्सगी यह अन्तिम परिणाम 
निकालते हैं कि (४) हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच दलूगत अथवा श्रेणीगत 
चेतनाका सर्वथा अभाव है। उनमें आपसमें न तो खान-पान हो सकता है और 
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न शादी-ब्याह । एकका भोजन दूसरेके लिए सर्वथा अग्राह्म होता है और 
मुसलमानसे छू जानेसे हिन्दू अपवित्र हो जाता है। उनमें ऐसा कोई भी सामा- 
जिक सम्बन्ध नहीं है जो सामान्य रूपसे दल्गत चेतनाका उत्पादक हेतु बन सके | 
ऐसी स्थितिमें दोनों दर्लोंका मिलकर एक संयुक्त ओर अखण्ड रूपमें परिणत्‌ 
होना मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे वस्तुतः असम्भव ही है ।??:: " 

तुलनात्मक दृष्टिसे राष्ट्रीयाकी यह कब्पना आधुनिक है ओर हाल्में 
ही, दो या अधिकसे अधिक तीन शताब्दी पूर्व, इसका इस रूपमें विकास 
हुआ है। राष्ट्रकी संज्ञा प्रात्त करनेवाले दलोंमें छार्ड ब्राइस या प्रोफेसर सिजविक- 
द्वारा उलिखित तत्व अव्पाधिक मात्रामें पाये तो जाते हैं, पर प्रत्येक तत्वक्रे 
सम्बन्धमें यह विचार करना कि वह वर्तमान है या नहीं और यदि है तो किस 
मात्रामें, ओर फिर इस परीक्षाके आधारपर यह निश्चय करना क्रि अमुक दल 
राष्ट्र कहछा सकता है, ठीक नहीं कहा जा सकता | बस्तुतः राष्ट्रीयवाका निश्चय 
तो परस्पर घात-प्रतिघात करनेवाले इन विभिन्न तत्वोंके समवाय या योगफछ और 
उस ऐतिहासिक स्थितिके आधारपर ही किया जा सकता है जिसमें यह घात- 
प्रतिघातकी क्रिया सम्पन्न हुई। जेसा कि स्टालिनिने निर्देश किया है, 'मूलतः 
राष्ट्र मनुष्योका एक समुदाय, निश्चित समुदाय है? पर उनंका 'एक जाति या 
एक श्रेणी! का होना आवश्यक नहीं । यह समुदाय ऐसा भी नहीं होता जो 
आकस्मिक कारणोंसे या अत्यस्प कालके लिए, बना हुआ हो, बल्कि स्थायी लछोक- 
समुदाय हो ।? स्वसामान्य भाषा राष्ट्रकी एक परिचायक विशेषता है । इसी 
प्रकारकी दूसरी विशेषता सर्वेसामान्य निवास-स्थठ है। समवेत आशिक जीवन, 
आर्थिक सम्बन्ध, भी एक अन्य विज्येषता है। इन विशेषताओंसे मिन्न शह्टमे 
एक अपनी विशेष आध्यात्मिक प्र्त्ति, अपनी विशेष मनोस्चना-दूसरे शब्दोंमें, 
: राष्ट्रीय चिह्न होता है जो मिन्न संस्कृृतिका स्पष्ट परिचायक होता है | स्टालिनिके 
अनुतार (राष्ट्र वह लोक-समुदाय है जो ऐतिहासिक दृष्टिसे विकसित और स्थायी 
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>> होनेके साथ सर्व-सामान्य भाषा, भूमाग, आर्थिक जीवन और संस्कृतिमे परिलक्षित 


ज् 


होनेवाली विद्येष मनोंस्वनासे युक्त हो |! # 

“राज” और 'राष्ट्रका अन्तर भी हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। ये दोनों 
सर्वेदा सहृव्यापी नहीं हुआ करते | एक ही राजमें कई राष्ट्रोंके अस्तित्वके 
ज्वलन्त उदाहरण भूतकालमें भी मिले हैं ओर वर्तमान काल्में भी देख पड़ते 
हैं | कनाडा राजमें अंग्रेज ओर फरासीसी दो विभिन्न राष्ट्रीय दल हैं। दक्षिण 
अफ्रिकामें अंग्रेजों ओर बोअरोंने भीषण रक्तपातके बाद आपसके समझोतेसे 
एक राजकी स्थापना की। संयुक्त राज अमेरिकामें विभिन्न राष्ट्रीयताके लोग 
शक राजके सदस्यके रूपमें आबाद हो गये हैं | रूसके सोवियत जनतन्त्रमें 
कई राष्ट्रीयताएँ मिली हुई हैं जिन्हें विधानद्वारा स्वशासन ओर प्रथक्‌ होनेका 
अधिकार प्राप्त है। स्वशासनाधिकार तो यहाँतक व्यापक है कि वे अपनी-अपनी 


सेना रख सकती हैं, विदेशी राजोंसे सीधे सम्बन्ध स्थापित कुर सकती हैं, उनके 


साथ समझौता कर सकती हैं ओर दूतादि भी रख सकती हैं | स्विदजरलेण्डके 
अधिवासियोंका उदाहरण तो अतिप्रसिद्ध है ही। राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे उनका 
सम्बन्ध फरासीसी, जर्मन ओर इटालियन तीनों राष्ट्रीसे है जिनसे थे परिवेष्ठित 
हैं, किर भी वे सबके सब एक ही राजमें हैं | सी० ए० मेकार्टनीने नेशनल 


स्टेट्स एण्ड नेशनल माइनारियीज” नामक पुस्तकमें लिखा है कि 'यह कहना 


अधिक उपयुक्त होगा कि राष्ट्रीयता? शब्दसे इन दोनों भावोंमेंसे किसी एकका 
निर्देश होता है जो मूलतः ओर प्रकृतितः तो सर्वथा मिन्‍्न हैं पर व्यवहारमें प्रायः 
एक दूसरेके लिए, काम दे देते हैं ।? यह खेदजनक वात है कि इंग्लेण्डकी ऐतिहा- 
सिक प्रगति कुछ ऐसे क्रमसे हुई है कि उस देशमें दोनों एक दूसरेके पर्याय-से 
हो गये हैं, ओर अंग्रेजी भाषा अपने प्रयोक्ताओंके फूहड़ यथार्थवादका प्रतिबिम्बन 
करती हुई दोनोंका काम एक ही शब्दसे चलाया करती है, फिर भी राष्ट्रके 
प्रति आत्मीयताको अनुभूतिकी चद्योतक 'शष्ट्रीयता? राष्ट्रको सदस्यताकी च्योतक 
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: संयुक्तप्रान्त ३१,१३,९२,८८६ ,, 

विहार ० ह १5 

मध्यप्रान्त वरार ४,८८,४०,८६३ ,,. . ., 

उड़ीसा ० 


जोड़ १४३,२१,१२,९२७ ,, 


कुल परान्तोंको मिलाकर १४३ करोड़का जो सार्वजनिक ऋण है उसमेंते 
६३ करोड़ केवल पतञ्माव, सीमाप्रान्त तथा सिन्धक्रे ऊपर है। कर्मजी इस 


बे ही न 


'राष्ट्रीयता से मूलतः मिन्‍न है । इन दोनोंके उत्पादक हेतु भी भिन्‍न-मिन्‍्न हैं 
ओर विभिन्‍न वस्तुओंकी ओर उनका नियोजित किया जाना सर्वथा सम्भव है । 
पहली, जिसे हम सुविधाके विचारसे “व्यक्तिगत राष्ट्रीयाका भाव! कह 
सकते हैं, व्यक्तिगत विशेषताओंपर आश्रित है, जो प्रायः परम्परा-प्रातत और 
साधारणत:ः वस्त॒परक होती हैं । व्यक्तिमें पायी जानेबाली ये विद्येषताएँ उसके 
निवासस्थानसे, चाहे बहाँके बहुसंख्यक निवासियोंमें वे पायी जांती हाँ या नहीं, 
संर्वथा स्वतन्त्र होती हैं ; वहॉँके राजनीतिक शासनसे भी, चाहे उसके अधिकारि- 
वर्गमें ये विद्यमान हो या न हों, इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । इन विशेष- 
ताओंसे युक्त व्यक्तियोंका समुदाय ही राष्ट्रका रूप ग्रहण करता है# | जिन 
विशेषताओंपर यह चेतना आध्ृत होती है उनमें परस्पर बड़ी भिन्‍्नता होती है, 
पर मोटे रुपमें वे “लघु त्रियुठ सन्धियोँ : जाति, भाषा ओर धर्म'की परिधिमें 
आ जाती है। हम फिर भो कहेंगे कि वे राजनीतिक भावोंसे सर्वथा शून्य होती 
हैं । आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, त्राजिल या होनोडलूमें रहनेवाले जर्मनका प्रत्येक: 
अंश बरलिन-निवासीकी तरह ही जर्मन होता है । ह 
बुनियाद और सच्चे प्रयोजनकी दृष्टिसे राज इससे ८ राष्ट्रसे ) सर्वथा भिन्न 
है। राज वह साधन है जिसके द्वारा बहुसंख्यक लोगोंका कार्य-व्यापार 
सञ्जालित और , ( साधारणतः ) रक्षित होता है। जो लोग सामूहिक रूपसे 
राजका निर्माण करते हैं. उनका समूह भी इंग्लेण्डमें उसी 'राष्ट्र संज्ञासे निर्दिष्ट 
होता है जो उससे नितान्त मिन्‍न प्राकृतिक इकाईके लिए प्रयुक्त होता है, जिस- 
पर ऊपर विचार किया गया है | किसी कार्यकों सर्वसामान्य सानने और इस 
प्रकार उसे राजके नियन्त्रणका विषय समझनेकी जो सीमा है उसमें भी विभिन्‍न 
समयों और देशोंमें अन्तर हो जाया करता है। किसी-किसी परिस्थितिमें तो 
यह रक्षा-विषयसे अधिक नहीं बढ़ती, ओर किसीमें विशुद्ध निजी बातोंको . 
छोड़कर जीवनके अधिकांश पहलू इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। ध्यान देनेकी 
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बात यह है कि उन सांस्कृतिक विशेषताओंपर जो व्यक्तिगत राष्ट्रीयवाकी सूचक 
हैं, अधिकांश राजोंने सबसे कम ध्यान दिया है और आज भी उनके सम्बन्धमें 
अधिकतर यहीं समझा जाता है कि वे राजके नियन्त्रणका विपय नहीं हैं |, . . 
वूसरी ओर, राजद्वारा सम्पन्न होनेवाले अधिकांश कार्योंका व्यक्तिगत राष्ट्रीयतासे 
कोई सम्बन्ध ही नहीं होता । निवास-स्थानकी रक्षा, सार्वजनिक व्यवस्थाकी 
रक्षा, अपराधोंकी रोक और दण्ड-व्यवस्था, सड़कों आदिका निर्माण, जनताकी 
सम्पत्तिकी रक्षा, समान रूपसे कर लगाना और वसूछ करना, आदि कार्योंका 
सम्बन्ध राजके प्रत्येक निवासीसे है, फिर चाहे वह ईसाका अनुयायी हो या 
मुहम्मदका, उसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो या वेलश या यीडिश । इन राजनीतिक 
ओर सामाजिक कार्यामें, जो राजके सच्चे कर्तव्य हैं ओर जिनसे सबछोग समान 
रूपसे लाभान्वित होते हैं, प्रत्येक व्यक्तिको हाथ बैँटाना पड़ता है | 

प्रथम महायुद्ध समास होनेके समयसे ही राष्ट्रीय राजोंका प्रश्न व्यापक 
अध्ययनका विषय वन गया और इसपर बहुत-सां साहित्य भी प्रस्तुत हो 
गया है। १९३४में सी० ए० मेका्नीकी प्रामाणिक पुस्तकके प्रकाशनके बादसे 
जिसका ऊपर मेने लम्बा उद्धरण दिया है, अध्ययनका सिलसिला जारी रहा 
है। इस सारे अध्ययनसे उसके ही निष्कर्षोकी पुष्टि हुई है * जो संक्षेपमें इस 
प्रकार हैं---व्यक्तिगत राष्ट्रीयाय ओर राजनीतिक राष्ट्रीयवाकी मिन्नता स्पष्ट कर 
दी जानी चाहिए ; यह आवश्यक नहीं कि शज ओर राष्ट्र सहब्यापी हों , राष्ट्रीय 
राजोंकी स्थाप्नाका प्रयल असफल हुआ है ओर इससे नयी समस्याएँ पैदा हो गयी 
हैं; राष्ट्रीय राजों और राष्ट्रीय अव्पसंख्यकोंके प्रति उनके बतोबका अनुभव सुखद और 
उत्साहवरद्धक नहीं प्रतीत हुआ ; राष्ट्रीय राजोंसे अव्पसंख्यकोंके सम्बन्धकी सन्धियोंके 
पालन करानेकी राष्ट्रसंघद्वारा दी गयी गारंटी अप्रभावकर और व्यर्थ सिद्ध हुई, 
अल्पसंख्यकोंकी समस्या राष्ट्रीय राजोंकी स्थापनासे हल नहीं होगी क्योंकि सारे 
विजातीय छोगोंकों निकारू बाहर कर सिर्फ सजातीय छोगोंका राज स्थापित करना 
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सम्भव नहीं है ; समस्याका समाधान बहुराष्ट्रीय रजसे होना सम्भव है जिसमें 
सभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यकोंको अपनी व्यक्तिगत राष्ट्रीयताके विक्रासके निमित्त पूरी 
खतन्‍्त्रता प्राप्त रहती है । 

. फ्रीडमानका मत है कि राष्ट्रीयवावाद और आधुनिक राज दो विभिन्न 
शक्तियाँ हैं जो न तो अमिन्न हैं, न समरूप हैं ओर न परस्पर-सम्बद्ध | # 
वह इस निष्कर्षपर पहुँचा है कि इस संक्षित आलोचनद्वारा यही प्रतिपादित 
करनेका प्रयल किया गया है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णयके आधारपर प्रतिष्ठित राजका 
आदर्श स्वयं-विरुद्ध है, और जबतक राष्ट्रीय राज अन्तिम मानके रूपमें माना- 
जाता है तबतक समस्याका सन्तोषजनक समाधान होना असम्भव ही बना रहेगा। 
जान पड़ता है, इस समस्यापर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेवाले सभी विद्यान्‌ इस 
विषयपर एकमत हैं | इस समस्यापर गहरी छानबीनके पश्चात्‌ मेकार्टनीने, सोवि- 
यत रूस और ग्रेट ब्रिटेनके अनुमवके आधारपर बहुराष्ट्रीय राजके ही पक्षमें अपना 
निर्णय दिया है |१'उसने प्रोफेसर कारके इस मतपर कि 'सामान्य परम्परा ओर संस्कृतिके 
सूत्रमें अल्याधिक सहजातीय और भाषा-भाषी दलके स्॒तन्त्र राजनीतिक इकाईके 
' रूपमें प्रतिष्ठित किये जाने या कायम रखे जानेका जो सिद्धान्त माना जाता था 
उसका अब त्याग कर देना चाहिए, ( फ्यूचर आव नेशन्स'-पृष्ठ ४९ ) 9: ओर 
डी० एच० कोलके इस मतपर कि “इस बीसवीं शताब्दीमें राष्ट्रीय राजका समु- 
चित आधार नहीं मानी जा सकती? (यूरोप, रशा ऐण्ड दि फ्यूचर-प्ृष्ठ १४) 
अपनी स्रीकृति प्रदान की है । » 

आगे वह इस परिणामपर पहुँचा है कि इस कला-कोशलः ओर यान्त्रिक 
प्रगतिके जमानेमें राष्ट्रीय गजका, विशेषकर छोटे राजका, अस्तित्व असम्भव ही है। 
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यदि वह राज अपनी सीमाओंके भीतर जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें 
सम भी हो तो वह थाहरी आक्रमणका सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकेगा | 
आधुनिक रुक्षाका क्षेत्र केवल इतना ही नहीं है, इसीके अन्तर्गत साधनोंकी 
व्यापकता ओर सुरक्षित सेना और सामान भी है जिनके कारण महार्शक्तियों ओर 
छोटे राष्ट्रीय राजोंके बीचकी विषमता बहुत अधिक बढ़ गयी है |& उसने अपने 
निकाले हुए निष्कषोंको संक्षेपमें इस प्रकार दिया है---“विश्लेषणसे यह पता चला 
कि आजकी राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक शक्तियाँ राष्ट्रीय राजकी ओरसे 
' विरत करती हैं ।******राष्ट्रबाद ओर राजका गँठबन्धन होनेपर जब दोनों एक 
दूसरेसे आगे -निकलनेका प्रयत्न करने लगते हैं. तब सझ्ढुटकी स्थिति उत्न्न हो 
जाती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय-जन्य विकट स्थितियोंसे बचनेका एक मार्ग बहु- 
राष्ट्रीय राज है जिसमें एक सशक्त राजनीतिक संघ विभिन्न राष्ट्रीय दर्लेको सांस्क- 
तिक अधिकारोंके उपमोगका अधिकार देता है, पर राजनीतिक, सैनिक ओर 
आर्थिक अधिकारोंके त्यागकी मॉग करता है ।”।' 
श्री कोब्रनकी 'स्ग्डी आन नेशनल सेल्फ डिटरमिनेशन! रायल इन्ध्टिट्यूट आव 
इण्टरनेशनल अफेयर्सके तत्वावधानमें ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेससे सन्‌ १९४प५फमें 
प्रकाशित हुई है। वे भी मेकार्टनी ओर फ्रीडमानके ही निष्कर्षोपर पहुँचे हैं 
जिनका ऊंपर उल्लेख किया गया है | उनकी पुस्तकसे लिये गये निम्नलिखित 
उद्धरणोंसे यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी--राजनीतिक इकाई या राजके 
रूपमें राष्ट्र एक उपयोगात्मक संस्था है जिसे राजनीतिक सूझने राजनीतिक--ओर 
साथ ही आ्थिक-उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए. वना रखा है | राजनीति मानवके आत्म- 
हितका क्षेत्र है और इसकी सफलता उसी मात्रा मानी जाती है जिस सात्रामें यह 
मांनवके अच्छे जीवन-विधान और व्यवस्था, शान्ति और आर्थिक हितके निमित्त 
. भोतिक साधनोंकी व्यवस्था करनेमें समर्थ होती है । 


49 फ्रीडमान--दि क्राइसिस आव दि नेक्षनलरू स्टेट । पृष्ठ ९ 
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इसके विपरीत, संस्क्ृतिक घारणाकी इृष्टिसे राष्ट्र खयं॑ एक अच्छी धदीज, 
बुनियादी तथ्य ओर मानव-जीवनका अनिवार्य प्रथम स्वीकृत सत्य माना जाता 
है| इसका सम्बन्ध मानव-हुदयको स्फूर्तियोंसे है और इसका कार्यव्यापार . 
कछा ओर साहित्य, दर्शन और पधर्मक्रे क्षेत्रमे होता है ।“**** दोनों प्रकारको 
प्रगतियों, जो दुर्भाग्यसे एक ही नाम 'शष्ट्र'के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, के लक्ष्योंकी 
मभिन्नता मोल्कि है | यह बात मलीमौति स्पष्ट की जा सकती है. कि यह प्रथकी- 
करण सेद्धान्तिक मात्र नहीं है | # उन्होंने कमाडाके फरासीसियों ओर अंग्रेजोंका 
जो अपनी व्यक्तिगत राष्ट्रीयताका परित्याग न॑ कर सामान्य राजनीतिक राष्ट्रीयता 
खीकार किये हुए हैं, ओर स्पेनिश अमेरिकाके विभिन्‍न राजोंका उदाहरण दिया 
है जिनकी सांस्कृतिक एरष्ठभूमि तो एक है पर कई राजनीतिक राजोंमें विभक्त- 
हैं । “ऐसे बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें सांस्कृतिक और राजनीतिक 
शट्ट्रीयताके समरूप न हो सकनेकी असफलता स्पएट रूपले देखी जा सकती है 
ओर वर्तमानकालमें जहाँ दोनोंको एक ही साँचेमें जबर्दस्ती ढालनेकी कोशिश की 
गयी है उसका परित्याग साधारणतः आपजनक ही हुआ है ।” 4 

आगे चलकर उन्होंने यह भी दिखछाया है कि राजत्व-सचक राष्ट्रीयताका ' 
सान उतना ही परिबतेनशील है जितना एक काछसे दूसरे कालमें, एक देशसे 
दूसरे देशमें, यहातक कि एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिमें राष्ट्रीययाकी मिन्नता पायी 
जाती है | इसमें राजके निवासियोंके एक-जातीय होनेका अर्थ भी संलग्न है जो 
कभी सत्य नहीं हो सकता क्योंकि जातियोंके हिसाबसे संसास्का विभाजन सम्मष 
नहीं है । उनका अन्तिम निष्कर्ष है--'जिस पुरानी दुनियामें सांस्क्ृतिक राष्ट्र 
ओर राजनीतिक राजोंकी पहलेसें चलो आनेवाली आपसकी भ्रन्थियोँका सुलझाव 
नहीं हो पाया है उसे अब इस विश्वासका पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए कि 
राष्ट्रीय राज ही दृढ़ राजनीतिक सम्रुदायका एकमात्र आदर्श है। जैसा कि . 
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एक्टनने वर्षों पूर्व कहा था,---राजनीतिक पद्धतिमें बहुराष्ट्रीय राजकों पुनः 
स्थान देना चाहिए जहाँसे इसे कभी हटाना ही नहीं चाहिए था |" ** * 'हालके 
न्तथा गत शताब्दीके इतिहाससे राजनीतिक राज ओर राष्ट्रमं एकरूपता लानेके 
सम्बन्ध 'इसके अलावा ओर कोई शिक्षा नहीं मिलती । हमें छाचार होकर इसी . 
'परिणासपर पहुँ चना पड़ा कि अधिकांश परिस्थितियोंमें दोनोंकों सहच्यापी बनाना 
'सम्मव नहीं है। सांस्कृतिक इश्टिसे संयुक्त, राष्ट्रीय राजकों आदर्श राजनीतिक 
संस्था बनानेका प्रयत्न अव्यावहारिक सिद्ध हो छुका है। सिद्धान्तकी इष्टिसे भी . 
यह कभी मान्य नहीं हुआ | # 

राष्ट्र ओर राज--इन दो विभिन्न सत्ताओंमें जो परस्पर गड़त्रड़ी पैदा हो 
गयी है उसका कारण यह है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय पूर्ण-सिद्धान्तके रुपमें 
स्वीकार कर लिया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक दल अपने लिए 
'पृथक स्वतन्त्र राजका दावा करनेका अधिकारी है, पर इस बातसे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि इस प्रकारका कोई पूर्ण-सिद्धान्व हो ही नहीं सकता, 
आर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय भी उसी प्रकार सीमित है जिस प्रकार मिन्न-मित्र 
 विचारोंके कारण समाजमें व्यक्तिकी स्वतन्त्रता सीमित रहती है । 

. कोबनका प्रदन है--्या ऐसे भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक ओर 
राजनीतिक कारण नहीं हैं जो संसारकी बहुत-सी छोटी राष्ट्रीयतार्ओके लिए, 
राष्ट्रीय आत्मनिर्णयकों प्रभुराजके रूपमें माननेका सिद्धान्त अमान्य करते हैं,? 
यदि किसी राष्ट्रके वहुसंख्यक सदस्य भी राजनीतिक स्वतत्रताके इच्छुक हो तो 
'परिस्थितियाँ इसे रोक दे सकती हैं ओर सिर्फ इच्छा, चाहे वह कितने ही आद- 
मिथोंकी क्‍यों न हो, उन्हें बदलनेमें समर्थ नहीं हो सकती | वर्कके शब्दोंसें, 
अगर हम बच्चोकी तरह चन्द्रमाको पानेके लिए शोर मचायें तो बच्चींकी तरह 
ही हमें चिल्लाते रह जाना पड़ेगा |” में इतना ओर कहूँगा कि ये सभी विचार 
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भारतके विभाजनके विरुद्ध हैं, विशेषकर इस कारण कि विभाजनके लिए ऐसी 
कोई सीमा निर्धारित करना असम्भव है जिसमें प्रथक्‌ किये गये मुसछमानी राजोंमें 
कमससे कम उतने ही अल्पसंख्यक न बच रहते हों जितने सारे भारतमें मुसलमान | 
भारतकी आर्थिक ओर सैनिक परिस्थितियाँ इसके एक बड़े राजके रूपमें ही बने 
रहनेकी आशा देतो हैं ओर छोटी छोटी स्वतन्त्र राष्ट्रीय इकाइयोंगें विभक्त होनेसे 
मना करती हैं | प्रथक होना विध्वंसात्मक कार्य है। आरम्भमें ही इसका सहारा 
लेना उचित नहीं कहा जा सकता ; इसका सहारा तो अन्तिम स्थितिमें ओर 
कोई उपाय न रह जानेपर ही लिया जा सकता है। यदि यह मान भी लिया 
जाय कि भारतमें वही स्थिति ग्रस्ठुत हो गयी है---और मुसलिम छीगके सिवा 
ओर कोई दल इस प्रकारकी स्थितिक्रे निकट पहुँचनेकी बात भी नहीं करता--- 
तो भी किसी-किसी विशेष भूभागके एथक्‌ हो जानेसे समस्याका समाधान नहीं 
हो जाता; क्योंकि फिर भी हिन्दू भारतमें जो मुसलमान बच रहेंगे उनको संख्या 
२ या ३ सो छाखसे कम न होगी ओर जैसा कि अन्यन्न दिखलाया गया है, 
गेर-मुसल्मान प्रधान-क्षेत्रेके सम्मिलित किये जानेपर ४७९ छाख और एथक्‌ 
रखे आनेपर १९६ लाख गेर-मुसलमान मुसलमानी राजोंमे पड़ जायेंगे | इसलिए 
हमें कोई ऐसा हल हूँ ढ़ निकालना चाहिए-जो आश्ुनिक विचार-घाराके अनुकूल 
हो, जो शताव्दियोंके इतिहासको खण्डित न करता हो, जो भूगोलके प्रतिकूल 
न पड़ता ही, जो संसारकी वर्तमान स्थितिमें देशकी रक्षा अगर असम्भव नहीं तो 
अत्यधिक कठिन न बना देता हो, जो एथक्‌ हुए राजोपर असह्य भार न लाद 
देता हो, जो परिणाममे नये राजोंके निवासियोँंकी दशा अनिश्चित कांलके दिए 
विपन्न ओर पतित न बना देता हो, जो मुसलमानी और हिन्दू राजोंके सामने 
एक दूसरेको उद्रथ कर लेनेकी समस्या न खड़ी करता हे, जो आबवेश्मे 
आकर न निकाला गया हो ओर जो स्थायी सद्डर्षके लिए, क्षेत्र न तैयार करता हो. 

इस भांति जहाँ हम देखते हैं कि राजकी स्थापनामें व्यक्तिगत राष्ट्रीयताका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है वहाँ यह भी है कि सदैव केवल यही उसका एकमात्र. अथवा 
प्रधान उपादान नहीं रहता | साथ ही जहाँ यह बात ख्वीकार की जा सकती है 
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कि किसी राष्ट्रकी स्थापनाके लिए. शुद्ध राजनीतिक ग्रन्थियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं, 
वहाँ इस बातसे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रोकी स्थापनाम उनका 
महत्त्वपूर्ण हाथ रहता है| यदि किसी दल विशेषपर बाहरी दबाव पड़े तो जूलि- 
यने हक्सलेके शब्दोंमे उक्त बाहरी दबाव ही किसी राष्ट्रके क्रमक विकांसका 
सम्भवतः खबसे बड़ा उपादान ठहरेगा |” भारतमें यही हुआ है पर हम इसकी चर्चा 
चादसे करेंगे । 
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विभाजनका औचित्य सिद्ध करनेके लिए इतना ही दिंखा देना पर्यात 
नहीं है कि कि हिन्दू और मुसलमान एक राष्ट्रके अज्ञ नहीं हैं। यह 
दिखाना भी आवश्यक है कि सुसल्मान एक प्रथक्‌ राष्ट्र हैं ओर उनका एथक 
राज रहनेकी आवश्यकता है। भी दुर्गनी अपने भाव प्रकट करनेमें चूकते नहीं । 
कहते हैं कि प्राचीन कालके हिन्दू एक राष्ट्र नहीं थे | वे एक जनसमूह मात्र थे।' 

भारतके मुतल्मानोंकी स्थिति कुछ विशेष अच्छी न थी। चस्ठुतः इसछास 
अपने जन्मदाताके समयमें ही एक राजके रूपये गठित हो गया । उसके राज- 
नीतिक आदर्शोकी भलीमॉति व्याख्या हो चुकी है। मेरे मतसे इसलाम स्वय 
ही एक राजशास््र है |* परन्तु मेरे इस कथनका अर्थ यह नहीं कि इसलामी 
राज ऐसा राज है जिसमें अछाहको सर्वोच्च अधिकारी मानकर ईश्वरी आदेशीका 
ही पालन कराया जाता है |** “इसलामी राज छोकतत्र शासन-ब्यवस्था है. जिसके 
सुचारु रूपसे सम्चालनके लिए प्रत्येक मुसलमान जिम्मेदार है |"**'*'उसर 
महानका कथन है कि 'छा इसलाम इला व जमाअत” अर्थात्‌ 'सच्नाटित समाजके 
बिना इसलामका क़ोई अस्तित्व ही नहीं है !? दुर्भाग्यकी बात है कि इसलामी 
राज अधिक दिनोंतक न चल सका । उम्मायदों और अव्यासिदोंने उसे न£ 
कर डाला, उसे मुल्क! अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, एकतन्त्र, वंशानुक्रगी राज 
बना डाला ।** इन्हीं दो स्वेच्छाचारी शासनोंके समय मुसल्सि समाजके राज- 
'नीतिक जीवनको चौपद करनेके. लिए. ओर दो उपादान आकर उसमें जुट गये | 
एक वह धर्मशातत्र था जिसमें ईश्वर और ईश्वरके प्रति मनुष्यके कर्त्तव्यकी चर्चा 
रहती है ओर दूसरा था सूफीवाद |***ये दोनों वस्तुएँ मिलकर सुसलिम आत्मा- 
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को पथश्रए्टठ करने लगीं ओर इन्होंने इसठामको नैतिक और राजनीतिक दर्श्नसे 
पलटकर एक प्रकारके “धर्म'में परिवर्तित कर दिया | उसे ऐसी वस्तु बना दिया 
जिसे राजनीतिक नारे लगानेवाले लोग “व्यक्ति और ईश्वस्फे बीच व्यक्तिगत 
सम्बन्ध! कहकर पुकारते दूँ [**'मुसलमानोनि जिस समय भारतपर विजय यात्त 
की उस समय सारे संसारके मुसल्मानोंका यह स्वीकृत मत हो चुका था कि धर्म 
ओर राजनीति पृथक्‌ एथक्‌ वस्तुएँ हैं। जिन लोगोंने भारतपर विजय प्राप्त की 
ये मुसलिम राजकी राष्ट्रीय सेनाके सदस्य न थे प्रत्युत एक साम्राज्यवादी अधि- 
नायकके भाड़ेके 5४ थे । उन्होंने भारतमें जिस राजकी स्थापना की वह राष्ट्रीय 
मुसल्मि राजन था अपितु एंक स्वेच्छाचारी ओर उसके पिछलगुओंका राज था | 
अपने ही दितेंकी पूतिके लिए वे उसकी रक्षा कंरते थे। भारतका मुसलमानी 
_ साम्राज्य केवछ इस अर्थर्मे मुस॒लिम राज़ था कि उसके पसिंहासनपर जो लोग 
विराजमान थे बे अपने आपको मुसलमान बताया करते थे। मुसल्मानोंने . 
भारतपर अपने पूरे शासनकालर्म कभी भी राष्ट्र्वकी भावनाका विकास नहीं 
किया ।*' अतः हमारे यहाँ हिन्दू ओर मुसलमान--दो जातियाँ बनी रहीं । 
दोनों एक द्वी साम्राज्यवादी सत्ताकी ग॒ुल्यमम थीं और दोनों राष्ट्रीय भावनाओं 
अथवा रटप्रीय मदत्वाकान्नाओंसे शृन्य थीं | 

(हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके धार्मिक विश्वार्सों ओर रीतिरिवाजोंके पार्थक्य 
ओर मभिन्नतापर बहुत कुछ लिखा जा चुका है ।**'फिर भी, इन सत्र बातोंके 
वाबजूद, दन दोनेंके धार्मिक विश्वार्तोमें कोई ऐसी मावना है जिसके कारण 
ग्रे दोनों शताब्दियोतक आपसमें मिलकर प्रेमपूर्वक रहते आये ओर यदि ब्रिटिश 
राजकी अनुभूतियों ओर कछ्ठोकी उनके मस्तिप्कसे निकाल दिया जाय और पुरानी 
ही धारमिक भावना उनमें पुनः जागृत कर दी जाय तो वे पुनः अच्छे पड़ोसीके 
रुपमें एक ही राजकी छत्रच्छायामें बड़े आनन्दपूर्वक रह सकते हैं। यह भावना 
सहनशील्ताकी भावना है जो कि दोनों ही धर्मोमें समान रुपसे व्यातत- है ।' ** 
यदि दोनों सम्प्रदा्योके बीच यह सम्बन्ध लगातार बना रहता, उसमें कोई वाघा 
न पड़ती तो यह निश्चित है कि समय आनेपर भारत-भूमिपर' एक ऐसे राष्ट्रका 


जन्म हो गया होता जिसका मस्तिष्क और जिसकी आत्मा एक होती । क्‍या 
यह कभी सम्भव है कि वे दिन पुनः छोटे १% 

अतः शतावब्दियोंके निकट सम्पर्क और पारस्परिक सहानुभूतिपूर्ण बतावके 
बावजूद हिन्दू और मुसलमान एथक्‌ ही बने रहे | दोनों धाराएँ मिलकर एक 
न हो सकीं.। दोनोंमें इतना अधिक पार्थक्य था कि यदि कभी उनमें उत्कट 
रूपसे वह भावना उत्पन्न हुई होती जिसे राजनीतिक विचारक राष्ट्रीय चेतना 
कह कर पुकारते हैं तो उसका उनपर उलठा प्रमाव पड़ता ; वे दो एथक्‌ 
राष्ट्रीम परिणत हुए बिना न रहते । कारण, एथक राष्ट्रकी भावनाकी उमग्ररूपसे 

जागति हा तो राष्ट्रीया। अथवा राष्ट्रव है। इस समय वही तो हिन्दुओं और 

मुसल्मानोंम उत्पन्न हो गयी है |! के 

दोनों स्वयं-जागृत राष्ट्र बत्त गये हैं ओर इस नयी जाणतिके अनुरूप' 
जबतक दोनों अपने पारध्परिक सम्बन्धोंका पुनः मेल नहीं बैठाते तबतक काम 
न चलेगा ।/॥ 

श्ीदुर्रनी आगे इस बातकी विवेचना करते हैं कि ऐसा किस प्रकार सम्भव 
हो सका । फिर आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संक्षेगमं यदि हम कहना 
चाहें तो यही कहेंगे कि यह ब्रिटेनकी मेदमावपूर्ण और एक सम्प्रदायकी बलि 
वढ़ाकर दूसरे सम्प्रदायका पक्षपात करनेकी नीतिका प्रत्यक्ष परिणाम है | 

“(हन्दुओं और मुसल्मानोंकी राष्ट्रीय धीरे धीरे पनपी है और निश्चित 
रूपसे यह कहना कठिन है किस दिन वह पूर्ण रूपसे विकसित हुई | पहले बह 
आथिक प्रतिद्वन्द्विताके रूपमें खड़ी हुई, विशेषतः सरकारी नोकरियेंके सम्बन्धमें; 
बादसें राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रिताके रूपमें परिवर्तित हुई ओर अन्तमें उसने राष्ट्रीय 
शत्रुताका रूप अहण किया |! 
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आपके कथनानुसार ब्रिटिश शासनमें मुसलमानोंकी अवन॒ति और सर्वनाशर्में 
जिन अनेक बातोंने मुख्यरूपसे सहायता की उनमें कुछ इस प्रकार हैं---( १ ) 
बल्भलालके उद्योग-व्यवसायका सर्वनाशं; ( २ ) बद्भालका .इस्तमरारी बन्दोवस्त, 
जिसके - अनुसार छोटे हिन्दू रेवेन्यू कलक्टर जमीदार बन गये और बड़े मुसलिमि 
रेवेन्यू अफस्रोंकी उपेक्षा कर उनका स्थान यूरोपियन अफसरोंको दे दिया गया; 
( ३ ) करहीन सहायताका उठा लिया जाना, जिसपर कि मुसलिम शिक्षापद्धति 
निर्भर करती थी, इस प्रकार उसे नष्ट कर देना; ( ४ ) शिक्षापद्धतिका नाश 
होनेसे यह स्वाभाविक था कि सरकारी नोौकरियोंमें मुसलमानोंकी स्थान न मिलता 
और उन स्थानॉपर हिन्दुओंका ही प्राधान्य रहता | यह प्राधान्य ओछी चाल- 
बाजियों द्वारा अब भी कायम रखा जा रहा है। नौकरियोंमें यह साम्प्रदायिक 
वैषम्य भारतकी राजनीतिका मुख्य अद्ध है ओर साम्प्रदायिक कटठ॒ता बढ़ानेमें 
इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है । 

इसके साथ ही हिन्दुओंमें आक्रमणकी भावनाका विकास होता रहा है तथा 
दोनों सम्पदायोंमें पारस्परिक अविश्वास , और राजनीतिक प्रतिदन्द्तिता चलती 
'रही है । बंगाल ओर उत्तर भारतमें यह भावना विशेषरूपसे दिखाई पड़ती है; 
जिसके उदाहरण हैं-( १ ) 'बन्देमातरम? गीतके भीतर छिपी भावना; (२) 
सन्‌ १८५७के गदरके तुर्त वाद उसके विफल होनेपर यत्रंपि वस्तुतः हिन्दुओंने 
ही आरम्भ किया था और बादमें मुसल्मान भी उसमें शामिल हो गये थे, 
हिन्दुओंने अपने साथी मुसलमानोंके साथ विश्वासघात किया ओर वे सरकारके 
मेंदिया बन गये जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकारका सारा क्रोध मुसलमानों 
पर पड़ा ओर फलतः हजारों मुसलमान तलवारके घाद उतार दिये गये, उनकी 
सम्पत्ति जब्त कर ली गयी, उनके अनाथ बच्चे ईसाई पादरियोंको सांप दिये 
गये ; ( ३.) काशीके प्रमुख हिन्दुओंद्वार १८६७में आरम्म किया हुआ यह 
आन्दोलन कि उर्दूके स्थानपर, जो कि उस समय आम भाषा बन चुकी थी, 
त्रजमाषा चछायी जाय ओर अखोी - लिपिके स्थानपर देवनागरी लिपि चालू की 
जाय, जिसके फलस्वरूप हिन्दू तीन-चौथाई शताब्दीसे उ्दूं भुछाने और उसके 
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स्थानपर हिन्दी सीखनेके लिए प्रयलशील दीख पड़ते हैं। अब गान्धीजीने, जो 
ऐसे मामछोंमें दसरोकी अपेक्षा अधिक ईमानदारीसे हिन्द-मावना व्यक्त करते हैं 
जरा भी लजित हुए बिना कह दिया है कि हिन्दुस्तानीसे ऐसे सभी शब्द 
निकाल देने चाहिए जो हिन्दुओंको इस बातका स्मरण दिलाते है कि इस 
देशपर कमी मुसलमानोंका राज था, % ( ४ ) हिन्दुओंकी अपने पूर्व इतिहास 
में दिलचस्पी, जिससे 'वह परम महत्त्वपूर्ण उपादान मिला जिसका अभाव अभी- 
तक इस जातिको एक राष्ट्र बनानेसे रोके हुए था! | ५ यद्यपि यह दिलचस्पी 
ब्रिटिश शिक्षापद्धतिके कारण उत्पन्न हुई जिसने ब्रिटिश नागरिकों अथवा ईसाई 
मिशनरियोद्वार लिखी इतिहासको ऐसी पाख्यपुस्तके पाय्यक्रममें रखीं 'जिनका 
उद्देश्य ही विषघवमन करना तथा हिन्दुओंमें मुसलमानोंके प्रति शणा ओर 
शत्रुता उद्न्न करना! था [$॑ (५ ) चोटीके कांग्रेस नेता तथा शिवाजीकी 
पूजाके नये प्रवर्तक कद्वर मराठा बालगज्ञाधघर तिलकद्वारा चलाया गया गोहत्या- 
विरोधी आन्दोलन । 

ये ही सब बातें थीं जिनकी दृष्टिम रखकर सर सेयद्‌ अहमद खांने अपनी 
नीति निर्धारित को ओर वे अपने सहधरमियोंकों कांग्रेससे अछग रहनेकी सलाह 
देनेके लिए विवश हुए । उनपर वज्ञाल्के हिन्दू पत्नोंके रुखका भी कम प्रभाव 

नहीं पड़ा था। “े पंत्र मुसलूमानोंकों विद्रोही बता रहे थे और इसीलिए 

इस बातपर जोर दे रहे थे कि मुसल्मानोंकों सरकारी नौकरियों नहीं 
मिलनी चाहिए |? >< ही 

इसभोति “१८५७के बाद कभी मी हिन्दुओं और मुसलमानोंने यह बात 
महसूस नहीं को कि हम दोनों एक हैं? ओर 'सर सुल्तान अहमदने सरकार और 
जनता दोनोंको ही यह चेतावनी दी कि प्रतिनिधि संध्थाएँ केषछ ऐसे देशोंके 
लिए उपयुक्त हो सकती हैं जहाँ एकजातीय आबादी हो, .पर भारत जैसे देशर्म 
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जहाँ बहुजातीय छोग निवास करते हैं, सारे -सामाजिक ओर राजनीतिक खतरे. 
उठाये बिना पार्लमेण्टरी संस्थाएँ स्थापित नहीं हो सकतीं |? # 

परन्तु १९०६में जब यह बात प्रकाशित हुईं कि प्रान्तीय कोंसिले सच्ठटित 
होंगी तो एक मुसलिम प्रतिनिधि-मण्डलने मुसलमानोंके लिए पृथक प्रतिनिधित्वकी 
माँग की और वह माँग स्वीकृत हो गयी | प्रथक्‌ निर्वाचनकी पद्धति न रहनेसे 
निश्रय ही संयुक्त एकजातीय राष्ट्र न बनता, उसका अथ केवल यह होता कि 
मुसलमानोंपर हिन्दुर्ओका प्रमुत्व हो जाता ।।... - 

यद्यपि राजनीतिक जाग्रतिके पूर्व हिन्दुओंके धार्मिक पुनर्जागरणका कार्य 
आरम्म' हो गया था तथापि १९०६-७ तक हिन्दुओँमें साम्प्रदायिकतासे राष्ट्री 
यताकों अधिक महत्त्व देनेका गान्धीवादी आदर्श प्रविष्ट नहीं हुआ था ओर उस 
समय प्रत्येक व्यक्ति या तो श॒द्ग अर्थमें हिन्दू था अथवा मुसलमान । 'साम्प- 
दायिकता' शब्द उस समय घशणासूचक शब्द नहीं बना था । उस समय हिन्दू 
ओर मुसलमान अपने प्रतिद्वन्द्ीके प्रति सोजन्य, सहनशीलता आर सहानुभूतिपूर्ण 
विवेकका व्यवहार करते थे। यह बात हिन्दूसभामें भी थी, जिसकी सबसे पहले 
2१०७ में पंजाबमें नींव पड़ी थी ओर बादमें वह अखिल भारतीय संस्थाके रूपमें 
परिणत हो गयी थी, ओर अखिल भारतीय मुसलिम लीगमें भी, जिसकी कि नोंद 
दिसम्बर १९०६में पड़ी थी। ह ह 

ब्रिटिश अत्याचारोंके भयसे प्रभावित होनेके कारण, सर सेयद्‌ अहमद खांके 
नेतत्वमें मुसलमारनोंकी नीति राजभक्ति और चाटुकारितासे पूर्ण थी। यह नीति 
अलीगढ़वालेंसे विरासतमें मिली थी यद्यपि जिन कारणोसे इसका जन्म हुआ था. 
ये कारण मिट छुके थे |.$ मुसलिम राजमक्तिको निम्नलिखित घटनाओंसे 
गहरा घक्काछगा था--( १) १९१ १में ट्रिपोलीपर इटछीका आक्रमण और उसमें 
ब्रिटिश सरकारका शामिल होना ( २ ) दिसम्बर १९१ १में बड्भालके विभाजनका 
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रद किया जाना . ( ३ ) एक सड़क-निर्माणकी योजनाका विरोध करनेपर कान- 
पुर मुसलमानोंकी निर्देयतापूर्ण हत्या | इन सब बातोंसे प्रभावित होनेके कारण 
मुसल्िम लीगमें मोलिक परिवर्तन हुआ जिससे उसने उत्तरदायी खशासनकी प्राप्ति 
अपना राजनीतिक उद्द श्य-घोषित किया ओर कांग्रेसका तथा उसका लक्ष्य एक 
हो गया । दोनों संस्थाओंके वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थानपर होने लगे। 
१९१ ६में उन्होंने प्रसिद छखनऊ समझोता” किया जो १९१९ के भारत शासन 
विधानमें शामिल कर लिया -गया । उक्त समझोतेमें मुसल्मानोंके प्रति पूर्ण न्याय 
जो नहीं हुआ है पर उठ्से एक अत्यन्त महत्तकी यह बात अवश्य 
निकलती है कि कांग्रेसने यह बात स्वीकार कर छी कि हिन्दू ओर 
मुसलमान दो प्रथक्‌ राष्ट्र हैं ओर कांग्रेस जहाँ हिन्दुओंको प्रतिनिधि संस्था है 
वहाँ-मुसलिम छीग मुसलमानोंकी |# कांग्रेसने अब यह स्थिति अखीकार कर 
दी है ओर वह सारे भारतके प्रतिनिधित्वका दावा करने लगी है । 

प्रथम महासमर अतिशयोक्तिपू्ण राष्ट्रीययाकी भावनाकी उपज था। उसने 
उनलोगेंमे भी यह विष भर दिया जो अभीतक इससे मुक्त थे । उसने भारत- 
वासियोंके छुदयमें विदेशों शासनसे मुक्त होनेकी तीव्र छाछवा उत्पन्न कर दी, उनमें 
स्वतन्रताकी उत्कट भावना जाग्रत कर दी जिसके कारण १९१९ से लेकर १९२२ 
तककी हिन्द -मुसल्मि-एकता सम्भव हो सकी ।?+ किन्तु गांधीजी तथा उनके सह- 
योगियोंने अपने आपको प्रादेशिक राष्ट्रीयवाके आकर्षक प्रवाहमें बह जाने दिया |? 
“कांग्रेसके कर्णघारोंने यह घोषणा कर दी कि राजनीतिमें धर्मका प्रवेश नहीं होना 
चाहिए. ।? और “कांग्रेसने भूगोल, राजनीति * और अर्थशासत्रके आधारपर संयुक्त 
भारतीय राष्ट्र बनानेका प्रयक्ष आरम्भ किया | वस्तुतः उसने सह अनुमान कर 
लिया कि राष्ट्र तो पहलेसे ही बना बनाया है । सहज ही यह जाना जा सकता 
था कि यह अनुमान गलत है। उसके आधांर गछत थे और कांग्रेसने राष्ट्रीयताकी 
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- जजों इमारत खड़ो करनेकी कव्पना की. थी. वह. तीन सालके भीतर ही गिरकर 
चकनाचुर हो गयी ।'' “महात्मा” जेल चले गये और .हिन्द,मुसल्मि एकताका 
प्रदर्शन समाप्त हो गया । स्वामी श्रद्धानन्द और पण्डित मदनमोहन मालवीयने 
जेल्से निकलकर मुतलमानोंके विरुद्ध खुला ओर निर्लजतापूर्ण प्रचार आरम्भ कर 
दिया.] १९२३ में अख़िल भारतीय हिन्द महासभाका पुनस्संघटन हुआ |*** 
१९०७ ओर १९१५ में अन्य सम्प्रदायोंके हितोंको हानि पहुँचाये बिना हिन्द - 

तोंकी रक्षाकी घोषित नीतिका त्याग कर दिया गया ओर एक नया आदर्शवाद 
खड़ा किया गया कि भारत हिन्दुओंका पवित्र देश है ओर हिन्दुओंको एक राष्ट्र 
होनेका खतः अधिकार है जिसमें मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयोंका कोई स्थान 
नहीं तथा हिन्दुओंका राजनीतिक लट्ष्य है--हिन्दू राज, |& १९२५ में खर्गीय 
लाला हरदयालका 'ेरे विचार! शीषक एक लेख जिसे उन्होंने अपना राजनीतिक 
घोषणापन्न बताया था, भारत पहुंचा आर सारे मारतके हिन्दूपत्रोंने उसे प्रकाशित 
किया । भी इन्दुप्रकाशने व्हेयर वी डिफर! नामक अपनी पुस्तकर्में तथा डाक्टर 
अस्वेडकरने थाट्स ओन पाकिस्तान! नामक अपनी पुस्तकें. उस लेखके जो 

रण दिये हें उन्हींके कुछ अंश श्री दररानीने अपनी पुस्तकमें उद्धृत किये 

यहाँ मूल लेखकके शब्दोंका सारांश दे रहा हूँ। उसमें कहा गया है कि राज 
हिन्दुआँका हो । मुसलमान उसमें रह सकते हैं किन्तु राज न तो मुसलिम राज 
ही हो सकता है और न हिन्दू-सुसलिमि-संयुक्तराज | स्वराज्यकी प्रातिके लिए 
हमें ( हिन्दुओँकी ) न तो मुसलमानोंकी सहायताकी ही आवश्यकता है और 
न हम संयुक्त शासनकी स्थापनाके लिए ही इच्छुक हैं | हिन्दुस्तान ओर पंजावके 

न्दुरओका भविष्य इन चार स्तम्मॉपर निर्मर करता है ( १ ) हिन्दू संघटन, 
( २ ) हिन्दू राजं, ( ३ ) मुसलमानोंकी शुद्धि ऑर (४) अफगानिस्तान तथा. 
सीमाप्रान्तकी विजय ओर झुद्धि | १९२३ से अबतक - हिन्दूमहासभाकी नीति 
इसी आदरशसे प्रभावित रही है ओर इसके समर्थनमें श्रीदुर्गगी श्रीसावरकरके 


' ९9 चही, प्रष्ठ ९१---९३ | 
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» हालके वक्तव्योको उद्धत करते हैं जिनमें उन्होंने कह्दा है कि 'भारत आज एक: 
और एकजातीय राष्ट्र नहीं माना जा सकता, इसके विपरीत यहाँ मुख्यतः दो 
राष्ट्र हैं--एक हिन्दू और एंक मुसलमान |? % आगे श्रीदुर्गनी कहते हैं कि: 

. “्रीसावरकरका निष्कर्ष इतिहास और राजनीतिक सिद्धान्तोंपर पूर्णतः आधृत है 
'और उसका खण्डन करना सम्मव नहीं । विवादका प्रश्न केवल तब आता है 
जब वे अपने निष्कर्षसे ही असद्धत बातें कह उठते हैं ! राजनीतिक विचारकः 
यही कहेंगे कि जब दो सम्प्रदायोमें प्रथक्‌ राष्ट्र होनेकी भावना जाग्मत हो गयी है 
जैसी कि आजकल हमारे देशमें हिन्दुओं ओर मुम्नल्मानोंमें है तो भीतरी तना-: 
तनी, शहयुद्ध तथा इसी प्रकारकी अन्य बातें बचानेके लिए यही उत्तम होगाः 

दोनों अल्ग हो जाये और अपनी अपनी प्रथक्‌ राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर लें | 
अखिल मारतीय मुसल्मिलीगका भी यही कहना है । श्रीसावर्कर राष्ट्रत्वके: 
प्रादेशिक आधारका तीत्र तकसि खण्डन करते हुए भी पुनः भोगीलिक आधारपरः 
छोट जाते हैं ओर भारतको हिन्दुओंका पवित्र देश बताते हुए. यह दावा करने: 
लगते हैं कि सारे भारतपर हिन्दू राष्रकी बपोती है। अतः आप सारे भारतके: 
लिए ऐसी एक सरकारकी', कब्पना करते हैं जिसमें हिन्द्रओंका प्राधान्य रहेगा 
ओर मुसलमानोंकोी निम्न पद्‌ मिल सकेंगे। अथांत्‌ हिन्द शासक रहेंगे ओर: 
मुसलमान शापित || 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं । 'हिन्दुओंके पुन-. 
जोगरण आन्दोलनको चरमठीमापर पहुँचा देनेके लिए. ही कांग्रेसका जन्म हुआ 
था| वस्तुतः इससे हिन्दू राष्ट्रका उदय ५ हुआ | यह ठीक है कि कांग्रेंसके.. 
आरम्मिक इतिहासमें कुछ'थोड़से मुसलमान भी उसके साथ सम्बद्ध थे किन्तु 
थोड़ेसे समयकी छोड़कर, वह सदा ही हिन्दू संस्था बनी रही और आज मी 


कै १९४७सें हिन्दू महासमांके अहमहदाबादवाले अधिवेशनमें- श्रीदामोदर 
] सावरकरका भाषण, श्री एफ० के खां दुर्रानीहारा उद्धत 'दी सीनिंग ऑॉव 
पाकिस्तान'--प्रष्ठ १०२ । ५" वही, पृष्ठ, १०७ हे 
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उसकी स्थिति वही है ।? ३ १९१६रमें कांग्रेने लखनऊ समझौता करके यह 
बात स्पष्ठतः स्वीकार कर ली । वह थोड़ाता समय जब उसका रूप हिन्दू संध्या 


जैसा नहीं रहा; गान्धीजी और अलीबन्धुके नेतृत्वमें असइयोग आन्दोलनका 


- समय था| किन्तु उक्त आ न्दोलन बुरी भांति हुआ ओर उसमें मुसलमानोंको 


न कर 


गहरी क्षति उठानी पड़ी | उस समय भो हिन्दू मुखलिम ऐक्सके भव्ननमें यत्नतत्र 
सन्धियाँ दीख पड़ती थीं । “गान्धीजी खूब अच्छो तरह जानते हैं कि हिन्दू 
मस्तिष्क किस दिश्यामं घमता है ।**'उनमें कभी भी यह साहस नहीं रहा कि 
वे हिन्दू जनमतका निरादर करते, भछे ही वे यह समझते रहे हों कि वह गलत 
रास्तेपर है। गो-पूजा जैसे हिन्दुओंके अन्धविश्वासोंके प्रति उनके स्वच्छ मस्तिष्कर्मे 
कोई आदर नहीं हो सकता फिर भी हिन्दुजनताकों चापड्सी करनेके लिए, उसे 
प्रसन्न करमेके लिए वे अनेक बार यह घोपणा कर चुके है कि स्वरुज्य यदि 
गायकी कुर्बानी न रोक सका तो उसका कोई मूल्य नहीं |” 5 

१९२३ में हिन्दू महासभाके पुनस्संघटनके बाद उसके हिन्दू राजकी 
स्थापनाके उद्देश्यकी पूर्तिके लिए तीन अज्ञोंबाला कार्यक्रम आरम्भ किया गया | 
पुसल्मान यद्यपि अस्पसंख्यक हैं तथापि अपनी सैनिक बीरताके लिए. वे आज 
भी प्रख्यात हैं ओर हिन्दू, बहुसंख्यक होनेपर भी उनके आगे भेड़ ही बने 
रहते हैं ।! ५ हिन्दू महासभाने १९२३१में जब अपना नया आदर्श स्थिर किया 
तो उसने हिन्दुओंके दृदयमें आक्रमणकारीकी भावना उत्पन्न करने और भयकी 
वह भावना मिठानेकी योजना बनायी जो मुसल्मानके नामसे प्रत्येक हिन्दूके 
हृदयमें स्वतः उत्तन्न हो जाती है । उसने देशभरमें एक छोरसे दूसरे छोरतक 


दंगेकी सुविचारित योजना कार्यान्वित कर दी, सभी नगरोंकी सड़कोंको छोय 
. छोथ थुद्धस्थल बना दिया जहाँ कि हिन्दू यह सीख सके कि रक्तपातके खेलमें 


मुसलमानोंका किस भाँति सामना किया जाय | “जबतक हिन्दुओंके हृद्यमें 
मुसल्मानोंका भय था तबतक दंगे हो ही नहीं सकते थे.। दंगे ही हिन्दुओंके 





4४ चही, पृष्ठ १०९ | # वही, पृष्ठ ११ ०-१११। " वहा, एष्ट ११३. । 
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सैनिकीकरणकी शिक्षाके उपाय थे ।! # उस समयके समाचासपत्रोम पण्डित 
माल्वीयजीके दौरेके जो विवरण प्रकाशित हुए. हैं. उनसे स्पष्ट है कि वे ही इस 
“झकारके दंगोका संघटन करनेवाले प्रमुख व्यक्ति थे । पण्डित माल्वीयके एक 
नगरमें जानेके कुछ सप्ताह बाद ही वहाँ भीषण दंगा हो गया ।! 
फरवरी १९२४ में गान्धीजी जब जेलसे बाहर निकले तो उन्होंने देखा 
कि सारे देशमें पण्डित माल्वीयजीकी भीषण राजनीति व्याप्त है, किन्तु उनमें 
इस स्थितिका सामना करनेका साहस न था | *“महात्माने इस अमिको शान्त 
करनेके लिए. कुछ भी उपाय नहीं किया ओर लगातार ( १९२३ से २७) 
५ बषतक मालवीयकी दुर्बुद्धि हिन्दू भारतके राजनीतिक जीवनकी पथ-प्रदशिका 
बनी रही पर वे कुछ न बोले | ॥ हिन्दूलोग साइमन कमीशनका बहिष्कार 
करना चाहते थे ओर उनकी यह इच्छा थी कि इस वहिष्कारमें हिन्द ओर 
मुसलमान दोनों शामिल हों । 'अतः अपने पुराने ढद्धके अनुसार हिन्दू नेताओंनि 
शुप्त बैठक की ओर मुसल्मानोंके विरुद्ध आतड़ उत्पन्न करनेवाला आन्दोलन 
उठा लेनेका निश्चय किया और इस प्रकार दंगोंका सहसा अन्त हो गया |? ॥ 
'गान्धीजी बिलकुल चुप रहे ओर उन्होंने उस रक्तरज्ञित नाव्कपर अगलीतक 
न उठायी जो पण्डित मालवीय, लाछा लाजपतराय तथा अन्य महासभावादी 
सारे देशमें कर रहे थे ओर १९२८ के अन्तमें वे जब विश्वामके उपरान्त पुन 
काय-ब्षेत्रमें आये नो केबल हिन्दू सम्प्रदायके नेताके रुपमें ही आये, विश्वामके 
पूर्व जैसे हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंके ही अखिल भारतीय नेताके रूपमें थे. उस 
रूपमें नहीं । महात्माने जब मालवीयके हिन्दू राष्ट्रीययावाद और हिंन्दू राजके 
आदशको स्वीकार कर लिया तो मालवीय स्वयं ही क्षेत्रसे हटकर अपने व्यक्ति- 
गत कार्योमें संछग्न हो गये | उस समयसे गान्धीजी केवल हिन्दू सम्प्रदायके 
नेता हैं। उन्होंने कई अक्सरोंपर यह बात स्वीकार भी की है तथा कांग्रेस 
अपनी नीति ओर अपनी सदस्वतामें “लगमग पूर्णतः हिन्दू संस्था रही है |! +- 


$& वही, एछ, ११४। १ वही, एछ १३१७५-११६ । $ चही, एछ ३१३७ । 
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भहासभा और कांग्रेसमें कार्यकर्ताओंका हेरफेर होता रहता है। १९३८ में 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने अपने बम्बईदाले अधिबेशनमें ऐसा प्रस्ताव : 
अस्वीकार कर दिया जिसके स्वीकृत होनेपर न तो कांग्रेसके सदस्य महासभाके 
सदस्य बन सकते ओर न महासभाके सदस्य कांग्रेसके सदस्य बन सकते, परन्तु 
मुतलिमिलीगपर लगा प्रतिबन्ध ज्योंका त्यों बना रहा ।?"% सन्‌ ९१२४ से 
२८ तक गान्धीजी विभिन्न योजनाओंपर विचार करते रहे ओर उसके उपरान्ट 
आुद्ध हिन्दू नेताके रूपमें जनताके सम्मुख प्रकथ हुए |! ५! “इसके बाद उन्होंने 
अपना सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्म कर दिया । मुसलमान उससे सर्वथा 
पृथक्‌ रहे | १९३१ में गान्धीजी द्वितीय गोलमेज सम्मेलनके लिए. रवाना हुए, 
तो दोनों सम्प्रदायोंमें कुछ समझोता करानेका प्रयज्ञ किया गया परूतु गान्धीजीने 
उस प्रयज्षको विफुल कर दिया ओर यह जानते हुए. कि उनकी अऑगुलियोंपर 
नाचनेवाले कुछ मुसलमान कभी राजो न होंगे यह माँग की कि मुसलूमानोंको 
संयुक्त रूपमें अपनी मॉग उपस्थित करनी चाहिए |? ॥; 

१९३५ का विधान तननेके उपरान्त उक्त विधानको कार्यान्वित. करनेमे 
/मुसल्मिलीगने कांग्रेससे सहयोग करनेका निश्चय किया ओर श्री जिनाने यह 
. आशा की कि अपनी घोषित नीतिके कारण चुनावमें कांग्रेस मुसल्मिीगका 
“विरोध न करेगी, किन्तु कांग्रेसने उस आशाके विपरीत लीगको चुनौती दी । 
# उसने छीगके विरोधमें अपने उम्मेदवार खड़े किये और राष्ट्रपति जवाहरलाल 
$ बकोक प्रोपणा की कि देशमें केवल दो दल हैं---एक कांग्रेस है ओर दूसरा 

त्रटिश सरकार | १९३७ के चुनावमें कांग्रेसकी अत्यधिक बहुमतसे विजय, प्रास 
हुई किन्तु उसकी विजय केवल हिन्दू निर्वाचन क्षेत्रोंमे ही सीमित रही |, मुसलू- 
मानोंके ४८२ स्थानोंमें कांग्रेसने केवल ५८ स्थानोपर अपने ' उम्मेदबार खड़े 
करनेका साहस किया जिसमेंसे भी उसके ३२ उम्मेदवार हार गये । अपनी 
सफलताके कारण कांग्रेसका दिमाग सातवें आसमानपर चढ़ गया ओर उसने यह 
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माँग पेश करनी आरम्म॑ कर दी कि लीग या तो अपना खतन्‍त्र अस्तित्व ही न 
रखे और यदि रखे तो कमसे कम राजनीतिक संस्या 'कहलूाना छोड़ दे | सुस- 
लिम जम-सम्पर्क आन्दोलन आरम्म किया गया ओर मुसलमानोंसे कहा गया कि 
वे अपना साम्प्रदायिक पडा छोड़कर कांग्रेसमें शामिल हो जाये । यह अपील 
केवल मुसल्मानोंसे की गयी जत्रकि हिन्दुओंके लिए यह खतन्त्रता रही कि वे. 
एक साथ ही महासभाके भी सदस्य बन सकते हैं और कंग्रेसके भी ।# कांग्रेसने 
अपने बहुमतवाले प्रान्तोंमे उतः समयतक अपना मन्त्रिमण्डल बनानेसे : 
इनकार कर दिया 'जबतक इस बातका वचन न दे दिया जाय कि विधानके 
अनुसार गवर्नरोंको अल्पमतवालों तथा अन्य विशेष हितोंकी रक्षाके , निमित्त जो 
अधिकार प्राप्त हैं उनका वे उपयोग न करेंगे || झुद्धकी घणओँकी सिरपर 
मेंडराते देख सरकारने शान्ति बनाये रखनेके हेतु कांग्रेसके - सम्मुख आत्मस्मपंण 
कर दिया । उसने कांग्रेसको उक्त बचन देकर फिर एकबार मुसल्मानोंके अ्रति 
विश्वासघात किया | कांग्रेसने पदग्नहण करते ही सबसे पहले यही घोषणा की कि 
वह मुसल्मानोंकों मन्त्रिमण्डलमें लेनेके लिए. बाध्य-नहीं है। अतः जड़ीसाके 
सन्त्रिमण्डलमें कोई मुसलमान नहीं रखा गया ओर मध्यप्रान्तक्े मन्त्रिमण्डलको ' 
मुसलमान मन्त्रीसे मुक्त करनेके लिए शीघ्र ही एक अवसर खोज निकाला गया। 
इसके अलावा कांग्रेसने यह भी घोषणा कर दी कि वह मुसलंमानोंकों मन्त्रिमण्डलम 
लेनेके लिए प्रस्तुत है बशत कि मुसलमान अपने दल्ोसे इस्तीफा देकर कांग्रेसके 
प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर करें [६ 


“क्रिन्तु असछ बात यह है कि कांग्रेसका शासन मुसल्मानौके प्रति अत्य 
धिक अन्याय ओर अत्याचारपूर्ण था |** “हिन्दू बहुमतवाले प्रान्त ऐसा व्यवहार 
करने छगे मानों हिन्दू रुज आ गया हो ।* "कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने 
आदेश निकाछा कि सभी सार्वजनिक भवनों ओर स्कूछोंपर कांग्रेसका तिरज्ञा 
झण्डा फहराया जाय ।' * 'उन्होंने सभी सार्वजनिक अवसरोपर “वन्देमांतरम' गान 
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जो कि हिन्दूराजका 'प्रतीक, और मुसल्मानोंके प्रति इणील्रादक है, मानेक्ी आज्ञा 
दे दी | यहाँतक कि कांग्रेस शासित “कुछ प्रान्तोंमे असेम्बलियोंकी काररवाई भी 
धयन्देमातरम? गानके पश्चात्‌ आरम्भ होने छगी 7 & 'मुसलमानोंकों सामूहिक 
रूपसे आतह्लित करने तथा सुयोजित दल्लोंका आन्दोलन, जो पण्डित मालबीयने 
१९२३ से २७ तक जोरोंसे चलाया था, पुनः आरम्म कर दिया गया । 
इसका विस्तृत विवरण शरीफ रिपोटके दोनों भागोंमिं, श्रीफलललहकके वक्तब्वमे 
' तथा खां साहब अब्दुल रेहमानखॉको रिपोर्ट्स मिल सकता है |? 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोने हिन्दू आक्रमणकारियोंकी रक्षा करनेके लिए ये 
उपाय किये--( १ ) निम्मयदस्थ अधिकारियोंको ग्रोत्सादित कर ऐसा समझोता 
कराना जिससे मुसलमान गायकी कुर्बानीका अपना अधिकार त्यागकर उसके 


लिए क्षमा माँग ले और ( २ ) पुलिसको तहकीकातमें . देर छगानेकी अनुमति 
दे देना जिसते अपराधी प्रमाणके अमावमें वेदाग छूट जायें | सजिस्ट्रेलेका तबा-. 


दल कर दिया गया तथा सुसलमानी क्षेत्रोंमें ताजीरों पुलिस तैनात कर दी गयी | 

इसके उपरान्त श्रीदुर्सनीने हाईकोर्टके उस फैसलेके उद्धरण दिये हैं जिसमें 
चन्दूर विध्वाकाण्डक्रे अभियुक्त वरी कर दिये गये थे | - उस मुकदसेमें दोरा 
जजने, जो संयोगसे अंग्रेज था, एक हिन्दूको हृत्याके लिए कुछ मुक्लमारनोंको 
'फॉती ओर कुछ, मुसलमानोंकों कालेपानीकी सजा दी थी | उन्होंने अपनी थीकामें 
लिखा है कि “मध्यप्रान्तक्रे प्रधान मन्नीमें छज्माका एक कण भी होता तो वे 
आत्महत्या कर लेते, नहीं तो कमसे कम सार्वजनिक जीवनसे तो वे अबद्य ही 
अवकाश ग्रहण कर लेते । श्री यूसुफ शरीफ केवछ इसलिए बर्खास्त कर दिये 
गये कि उन्होंने एक ऐसे केदीकों मुक्त कर दिया था जिसकी केंदकी मीयाद 
लगभग पूरी हो चुकी थी । किन्तु नागरिकोंके जीवनके विरुद्ध इस घृणित पड. 
यद्नक्े लिए कांग्रेसने प्रधानमन्री पण्डित ( रविशंकर ) झक्से कोई जवाब तल्व 


नहीं किया | ''कंग्रेतके अधिनायक और पण्डित झक्कके समर्थक गान्धीजी सर्देव 
ही सत्य और अहिंसाकी रट लगाये रहते हैं. ओर अपनी आन्तरिक आवाजका 
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डड्ढा पीर्टा करते हैं। मेरा विश्वांस है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी भी ऐसे 
पाखंण्डियोंसे बात नहीं कर सकता | गान्धीजीकी आन्तरिक आवाज ओर किसी- 
की आन्तरिक आवाज होगी। जो हो, न्यायके ऐसे उदाहरण ओर ऐसे सुशासनको 
देखते हुए भारतके मुसलमान कभी भी ऐसी स्थितिमें रहना स्वीकार नहीं कर 
सकते जिसमें उन्हें हिन्दुओंकी अधीनतामें रहना पड़े ४६ 

कांग्रेसके अत्याचारोंका वर्णन करते हुए आप आगे कहते हैं कि (कितने ही 
स्थानोंपर मुसल्मानोंकों 'अजां? छगाने अथवा अपने खानेके लिए गायें मारनेकों 
मनाही कर दी गयी थी । मसजिदों ओर कब्रगाहोंकों दूषित किया गया जिनकी 
क्षतिपूर्तिको कोई आशा नहीं । किन्तु मुसलमानोंके छिए. सबसे अधिक खराब 
ओर हानिकर वस्तु जिसका उद्देश्य उन्हें मुखल्मानियतसे वश्चित करना तथा 
सांस्कृतिक ओर सामाजिक एकताको नष्ट करना था, वर्घा-शिक्षा-योजना थी । 
भारतकी भावी कांग्रेस सरकारमें यह सबपर समान रूपसे लागू होनेकों थी ओर 
विद्यामन्दिर योजनाके रूपमें मध्यप्रान्तमें उसका आरम्भ कर दिया गया था |? 

इन सब वातोंके उपरान्त कांग्रेसी सन्त्रिमण्डलोंके इस्तीफेसे सहज ही मुस- 
लमानोंकों वड़ी राहत मिली । उन्होंने सन्‍्तोषकी सॉस छी। इसके उपरान्त 
व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन चछा ओर. क्रिप्स प्रस्ताव आया | क्रिप्स प्रस्ताव 
उदार था। उसमें केवल एक दोष था अथातू मुसल्मि भारतके सम्भाव्य , 


पृथकरण ओर एक स्वतन्त्र मुसलिम राजकी स्थापनाकी योजना थी जिसे: 
कांग्रेस किसी भी ध्थितिमें स्वीकार न कर सकी | 


: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटींका ८ अगध्त १९४२ का प्रस्ताव खुला 
विद्रोह! था और “जापानको आमन्त्रित करनेके लिए खुला निमन्त्रण था । 
उस समय जापानकी सेनाएँ सीमाके दूसरी ओर थीं और उसे पारकर देशपर 
अधिकार जमानेके लिए उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रही थीं। इस भाँति यदि हम 
विचार करें तो अगस्त प्रस्ताव भारतवर्षके प्रति ओर मुख्यतः मुसलमानोंके प्रति' 

भीषणतम विश्वासंघातपूर्ण कार्य था | कारण, हिन्दू तो 'जापानके साथ निकट 
.. # वही, प्रष्ठ १६३४-७५ | ॥ वही, पृष्ठ १३७, १३६। 
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 सम्पर्कका कुछ दावा भी करते हैं-पर मुसलमानोंका तो जापानसे कोई सम्पर्की 
न था [!# वाइसराय छार्ड लिनलिथगोके लम्बे शासनकाछमें केवल उस समय 
एक बार सरकारने तत्काल और प्रभावकर काररवाई की जिससे गान्धीजीके इस 
नाटकके प्रथम दृश्यपर ही काला पर्दा पड़ गया | मुसल्मि भारत पुनः एक बार 
हिन्दू राजकी दयांका आश्रित होनेसे बच गया |” 


प्यद्यपि इसलामके शास्त्रमें मेतिक शासत्र भी है ओर राजशात्र भी ; 
तथापि भारतके मुसलमान समष्टि रूपसे अच्छे राजनीतिश् नहीं हैं। किन्तु वे 
जिस वातावरणमें रख दिये गये उसमें वे अधिक समयतक वेसे ही,न बने 
रह सके | हिन्दुओंने उनके विरुद्ध जो सर्वाज्भीण युद्ध! छेड़ दिया उसने उन 
बुरी भाँति विचलित कर दिया | १९३७ में हम उन्हें चकित और विचलित 
अवस्थामें- पाते हैं | १९३८ में हम देखते हैँ कि मुसलूमानोंमे यह भावना बढ़तीः 
जा रही है कि हिन्दू-मुसल्म संयुक्त-राष्ट्रमें उनके लिए. कोई स्थान नहीं । 
_वर्षान्तमें हम सारे भारतमें ऐसी आवाज उठती देखते हैं. कि भारतमें दो राष्ट्र 
हैं और मुसलमान अपने अधिकारानुकूल एक राष्ट्र हैं |! और इसलिए 
मार्च १९४० में छाहोरमें भारतीय मुसल्मिलीगने पाकिस्तानका जो प्रस्ताव 
'स्वीकार किया वह ओर कुछ नहीं मुसतलमानोंके - राजनीतिक विश्वासका प्रदर्शन 
और .छी गद्वारा उसकी स्वीकृति मात्र था |? * ह 
इस भाँति श्री दुर्रनीके मतानुसार १९३८ में भारतके सुसलमानोंमे: 
स्वतन्त्र राष्ट्र होनेकी भावना जाग्रत हुई और उन्होंने पाकिस्तान ही अपना 
लक्ष्य बना लिया । 'पाकिस्तानने उनकी कव्पनामें चार चाँद छगा दिये हैं । 
उन्हें उसमें ऐसो असंख्य विचित्र #म्मावनाएँ प्रतीत हो रही हैं जिनका कभी 
स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता था| उनकी कव्पना है कि पाकिस्तान ऐसा राज 
होगा जहाँ मनुष्य अत्याचार, अन्याय, शोषण, स्वार्थ, लोभ और दरिद्रताके भयसे 
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सर्वथा मुक्त रहेंगे । इसलासी शज होनेसे उनके नागरिकों नागरिक अधिकारों 

-तथा आर्थिक सुविधार्थोके सम्बन्धमें मुसलिम और गेस्मुसलिमका कोई मेद न 

होगा | वे इसे 'हुकूमते इलाही? अर्थात्‌ ईश्वरका राज्य कहते हैं, जिसे कि कुछ 
छोगोंने अशानतावश ऐसे राजका नाम दे दिया है जिसमें सर्वोच्च अधिकारी 

ईश्वर होता है ओर उसीके आदेश और नियमोंपर सारा शासन चलता है | 

किन्तु इसलामी राज ऐसा राज नहीं है। इसलामी राज लोकतन्त्र है जिसके 

नागरिक हम स्वयं राज हैं? यह बात महसूस करते हैं ओर इसको घोषणा 

करते हैं |? 

मेंने श्री दुर्शनीके इतने अधिक उद्धरण ओर निक्रष॑ इसलिए नहीं दिये 

हैं कि में उन्हें स्वीकार करता हँ---इनमें कितने ही लो स्पष्टतः उपहासास्थद 

हैं--प्रत्युत इसलिए दिये हैं कि उन्होंने क्रमानुसार यह विवरण दिया है कि दो 

राष्ट्रीके सिद्धान्तने वर्तमान रूप केसे ग्रहण किया | भेने इसलिए भी इन्हें दिया है 

कि श्री दुर्गनी यह दावा करते हैं कि “में ही वह व्यक्ति हूँ जिसने सबसे पहले 

यह बात प्रकाशित की कि हिन्दू और मुसमान केवछ दो सम्प्रदाय ही नहीं हैं 
अपितु दो राष्ट्र हैं ओर इस कारण किसी समझौतेद्वारा *दोनोंका एक संयुक्त 
राष्ट्र नहीं बन सकता और हिन्दू मुसलिम समस्याका एकसात्र स्वाभाविक और 

तर्कपू्ण हल यहीं हो सकता है कि दोमेंसे कोई सम्प्रदाय या तो दूसरेको 

आत्मसात्‌ कर ले अथवा बिना हानि पहुँचाये छोड़ दे |. . .सुसलिम राष्ट्रका एक 

सदस्य होनेके नाते मेरे लिए यह स्वाभाविक था कि में इस बातपर जोर दूँ 
कि मुसलमान इसलामके निमित्त पुनः भारतवर अपना कब्जा करें ओर इसीको 

अपना राजनीतिक लूथ्य बनावे | मेरा अब भी यही मत है, कारण, मेरा 
धविश्वास है कि भारतकी राजनीतिक मुक्ति इसलछाममें ही निहित है ।॥ 


'इसमाथकरशाआफरर्ट एक उध्कपतराउरता> हम्मपाकपाई। शारपपक पवन 


49 वही एछ १७८-१००॥ ' वही पृष्ठ १४६।॥ 


९ 
राष्ट्रीय ओर बहुराष्ट्रीय राज 


तत्काल जिस विपयसे हमारा सम्बन्ध है वह यह है कि अगर हम तकके 
लिए यह बाद मान भी लें कि भारतके सुसठमान सन्‌ १९३८ से ही प्थक्‌- 
राष्ट्र होनेकी चेतनाका अनुभव कर रहे हैं, तो कया हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके 
पृथक राज बन जानेसे समस्‍या हल हो जायगी ओर इन दोनों प्रकारके राष्ट्रीय 
 राजोंमें अव्पसंख्यकोंकी स्थिति ओर अच्छी हो जायगी १ इस- सम्बन्धमें, 
.. पर्िचममें अमी हालमें ही जो कुछ घटित हुआ है उसके इतिहासका अध्ययन . 
ओर यदि सम्भव हो तो, उससे शिक्षा गहण करना लाभदायक ही होगा | यह 
वात भलीमॉति विदित है कि प्रथम महासमरका अन्त होनेपर यूरोपके केन्द्रीय 
साम्राज्योंके ध्वंसावशेपसे कई नये राजोंकी सृष्टि की गयी और उन्हें यथासम्भव 
एक जातीय राज बनानेका प्रयत्न किया गया | परिणाम यह हुआ कि महासमरके 
यूवंकी वहुतसी अव्यसंख्यक जातियाँ नये राजोंमे, जिनका नामकरण उन्हीं 
जातियोंपर हुआ, बहुसंख्यक रूपमें परिणत हो गयीं, ओर पुराने विधटित 
राजोंकी बहुसंख्यक जातियोंके सदस्य नये राजोमें अन्य लोगोंके साथ अव्पसंख्यक्र 
हो गये | चूँकि इस बातकी आशंका बनी हुई थी कि अल्पसंख्यकोंके प्रति 
दुष्यंवहार संसारके शान्ति-भज़का कारण हो सकता है, इसलिए -अव्यसंख्यकोंके . 
प्रति व्यवहारका प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन गया और अधिकांश राजोंको 
अपने अब्प-संख्यकोंकी रक्षांके सम्बन्धमें समझोते करने पड़े जो “अव्पसंख्यक्र 
सन्धियोँ? ( माइनारिटीट्रीयीज )के नामसे विंख्यात हैं ओर राष्ट्रसद्धा जिनका 
संरक्षक है | 
विभाजनका उद्देश्य, प्रथम महासमरके वाद यूरोपमें स्थापित हुए राजोंको 
तरह, हिन्दू ओर मुतलमानी राजोंकी स्थापना है जिसमें . हिन्दू ओर मुसलमान 


दोनोंको अपने-अपने राजमें अपनी विशेष प्रवृत्तिके अनुसार सांस्कृतिक, 
आध्यात्मिक, आर्थिक ओर राजनीतिक जीवनके थिकासके निम्मित्त सम्रुचित 
अवसर मिल सके ओर वे अपना भविष्य स्वयं निर्धारित कर सके। इस उद्देश्यके 
सम्बन्धमें---यदि इसको पूर्ति हो सके--किसीके झगड़नेकी आवश्यकता नहीं 
है। पर हिन्दू ओर मुसलमान अधिवासी सर्वत्र इस प्रकार बिखरे और आपसमें 
मिले-जुले हैं कि देशके किसी भी भागमें हिन्दू या मुसलमान किसीका 
ऐसा एक जातीय राज बन सकना सम्भव नहीं है जिसमें दूसरी जातिके बहुतसे. 
लोग अव्पसंख्यकके रूपमें शेष न रह जाते हों | अधिवासियोंके बहुमतके धर्म 
( मजहब ) के स्पष्ट आधारपर विशेष रूपसे बने हुए हिन्दू या मुसलूमानी 
राजका हिन्दुओं या मुसल्मानोंका राष्ट्रीयाज बन जाना निश्चित है, ओर इस: 
प्रकारका राज बन जानेपर उसका उन मनोदशाओं ओर विचारोंसे अलितत रहना. 
असम्भव होगा जिनका राष्ट्रीय राजमें अनिवार्य रूपसे प्राधान्य हुआ करतां है | 
मेकाटेलीके शब्दोंमें (मिन्न-मिन्न राजोंके शासनारूढ़ बहुसंख्यकराष्ट्र (मारतमें मुस- 
लमानी राजोंमें मुसठमान और हिन्दू राजोंमें हिन्दू इसी प्रकारके राष्ट्र होंगे ) जब- 
तक इन राजोंको अपने राष्ट्रीय आदर्शों ओर महत््वाकान्लाओंकी प्रातिका साधन 
: बनानेके प्रयत्नमें छगे रहेंगे---जो सिद्धान्ततः अतम्भव और व्यवहास्तः असाध्य 
है---तबतक अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षणकी किसी भी पद्धतिके सहारे अल्पसंख्यकोंकी: 


| 


स्थिति गवारा करने योग्य नहीं बनायी जा सकती ।?#: 





४ सी० ए० मेकाटेनी : नेशनल स्टेट्स एण्ड नेशनल. माइनारिटीज', पृष्ठ ७२१. 

'नोठ--पा किस्तानके समर्थक डाक्टर अम्बडेकरका कहना है “दो प्रतिह्दन्द्दी 
सम्प्रदायोंकी, जिनमें एक बहुसंख्यक भोर दूसरा अव्पसंख्यक है, सिलाकर 
एक ही सरकारके फोलादी साँचेम ढालनेका प्रयत्न साम्प्रदायिक समस्याका . 
सर्वोत्तम हरू नहीं हे? ; और अगर गैर मुसछूमान-प्रधान प्रान्तोंकों पाकिस्तानंसे 
अलग कर फिरसे उनकी सीमा निर्धारित करने और अधिवासियोंकी अर्दंछा- 
बदलीसे यह हल प्राप्त न हो तो पाकिस्तानकी योजना साम्प्रदायिक समस्यागत 
बुराइयोंको निकारू बाहर करनेमें समर्थ न हो सकेगी । इसलिए वे इन दोनों 


राष्ट्रीय गज्ञ और राष्ट्रीय अव्यसंख्यक---दोनोंमें परस्पर विरोध है। इस 
समस्याका समाधान दो प्रकारसे हो सकता है---एक तो यह कि मानो राजकी 
सीमा इस प्रकार निधारित को जाय कि अस्पसंख्यक जाति उसके बाहर पड़ जाय 


उपायो--पुनः सीसा निर्धारण और अधिवाधसियोंकी अदुछा-बदली--का सहारा 
'लेनेकी राय देते हैं, भीर उनकी समझमें, जहाँतक पाकिस्तानका सम्बन्ध है 
ये दोनों उपाय व्यवहायें हैं ॥ लेकिन वे हिन्दुसानकों एकमातीय हिन्दूराज 
बनानेका कोई उपाय नहीं बतकाते जिसमें बहुतसे सुसलान अद्पसंज्यकके रूपमें 
शोप रह जाते हैं। वे सिर्फ इतना ही निर्देश कर सनन्‍्तोष कर. लेते हैं कि इससे 
समस्याकी जटिलता बहुत कुछ कम पड़ जायगी और इस प्रकार समस्याका आधप्तान 
हो जाना अन्ततोगत्वा हिन्दुओंंके लिए लाभदायक हो सिद्ध होगा ( बी० आर० 
अग्बेडकर-- पाकिस्तान भर दि पार्टी शझन आव इण्डिया”, अध्याय ६, खण्ड 
२-३, पृष्ठ ९०-१०७ ) | 
*. जहाँतवक सीमाके पुनर्निर्धारणका सम्बन्ध है, मेंने छीगके प्रस्तावके अर्थपर 
सम्यक रुपसे ध्यान देते हुए इसपर विस्तारके साथ विचार किया है कि सीमाएँ 
क्या हो सकती हैं ; लेकिन कहा जाता है कि सन्‌ १९४४ सें महात्मायास्धीके 
साथ चार्ता चछाते समय श्री जिनाने प्रान्तोंकी वर्तमान सीमाओंको बनाये 
 रखनेका ही भाग्रह किया था । अधिवासियोंकी अदुछा-बदलीके सम्बन्धर्म सिर्फ 
इतना कह देना काफी है कि डाक्टर अस्बेडकरने सीमार्भोके सम्बन्धर्म जो 
सुझाव रखा है उसके अनुसार पश्चिमोत्त और पूरवके क्षेत्रोंक्े मुसछमानी 
रा्जीसे हटनेचाले गेर-सुसलूमानोंकी संख्या क्रमशः ६९ छाख ओर १ करोड़ 
३४ छाखसे अधिक ही होगी। मारूस नहीं, डाक्टर अम्बेडकरकों यह केसे 
पता चला कि तुर्की, यूनाव ओर बलग्रेरियार्में २ करोड़ अधिवासी स्थानान्तरित 
हुए । मेकार्टनीके अनुसार इन देशोंके सारे अधिवासियोंकी संख्या ढाई करोड़- 
से कुछ ही भधिक है । इन तीनों राजोमें सभी तरहके अव्पसंस्यकोंकी कुछ 
संख्या ३५ छाखसे कुछ ही अधिक है । मेकाटेनीका कहना दै कि बलगेरिया 
और यूनाच तथा यूनान और सुर्कसि अधिवासियोंकी अद्रछा-बद॒छोके लिए जो 
कमीशन नियुक्त किया गया था उसने क्रमशः ३१७४-६९३ ओर ५४५-५०३ 
च्यक्तियोंके ही पस्बन्धर्मे निर्णय किया था । 


5 0: 


या अधिवासियोंकी अदछा-बदली हो, और दूसरा यह. कि राजका आधार बदल- 
कर उसे अराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय राज बना दिया जाय | ु 

हिन्दू और मुसलमान सारे भारतमें इस प्रकार बिखरे और आपसे मिल- 
कर बसे हुए हैं कि ऐसा कोई भूभाग अछग कर सकना असम्भव है जिसमें 
अल्पसंख्यक जातिके बहुतसे लोग शेष न रह जायें । इस बातकों सभी स्वीकार 
करते हैं इसलिए यह सुझाव रखा जाता है कि विशुद्ध मुसलमानी राज - 
कायम न कर ऐसे राज हों जिनमें बहुसंख्यक हिन्दू या मुसलमानके साथ-साथ दूसरी 
अव्पसंख्यक जाति भी हो । देशके किसी प्रकारके विभाजनद्वारा एकजातीयता 
लाना असम्भव है | 

क्या अधिवासियोंकी जद्ख-बदलीके जरिये एकजाततीयता ऊापी जा सकती 
है ? डाक्टर एसत० ए.० छत्तीफ और डाक्टर अम्बेडकरके अतिरिक्त और किसी 
व्यक्तिने इस प्रकारका सुझाव नहीं पेश किया है | मार्च, १९४० में, छीगके 
लाहोरवाले अधिवेशनमें अध्यक्ष-पदंसे भाषण करते हुए श्री जिनाने कहा था 
भारतका भौतिक विभाजन होनेपर अधिवासियोँंकी अदला-बदली कहातक 
व्यवहार्य होगी, इसपर विचार करना पड़ेगा ।? % दूसरे लोग सम्बद्ध व्यक्तियों- 
की अत्यधिक संख्या, इसमें होनेवाले व्यप ओर अखुविधा तथा हृटाये जानेवाले 
हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी अपनी भूमिके प्रति आसक्तिके विचारसे इसे 
अव्यावहारिक समझते हैं। इस सम्बन्धमे यूरोपके अव्यसंख्यकोंकी भी चर्चा की 
जा सकती है-- 


वहाँ अल्पसंख्यक समझौतों ( पीसट्रीटीज )के अनुसार अधिवासियोंकी . 
ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों तरहकी अदला-बदछीका प्रयोग किया गया। 
मेकार्टयीका कहना है “वस्तुत: स्वेच्छासे हटनेवालोकी संख्या नहींके बराबर थी 
ओर समझोते ( कनवेनशन )में जिस ऐच्छिक प्रवासकी वात - रखी गयी थी 





# स्पीचेज् एण्ड राइटिंग्स भाव मिस्टर जिना तीसरा संस्करण, -पृष्ठ ३५८ 


वह नामके लिए ही कार्यान्वित हुई !# ऐसा कोई 'कारण नहीं दीख पड़ता 
जिसमें भारतमें इससे भिन्न स्थिति होनेका अनुमान किया जाय । बूनान और 
तुर्कर्मि अनिवार्य प्रवास ( विनिमय ) का प्रयोग किया गया | इ७के सम्बन्ध 
भेका्नीने अपने निष्कर्षका सारांश देते हुए. कहा है “अधिवासियोंकी अदला- 
बदलीके जरिये अव्यसंख्यकीकी समस्या हल करनेके सम्बन्धमें जो अनुभव प्राप्त 
हुआ है वह ऐसा उत्साह-वर्डक नहीं है कि इस प्रयोगकी पुनराइसि को जाय । 
कहा जा सकता है कि युद्धोत्तर ठुको और बालकन राजोंकी स्थिति त्रिलकुल 
अशाघारण थी और अपेक्षाकृत अधिक व्यवत्यित स्थितिर्मे न तो उतनी कठिना- 
इयाँ उपध्यित होंगी और न आर्थिक द्वानि होंगी | इसके उत्तम कहा जा सकता 
है कि इस तरीकेका मूल सिद्धान्त ही उम्रतापूर्ण है । स्थिति व्यवस्थित ओर 
अव्यसंख्यकी तथा बहुसंख्यकॉका पारस्परिक सम्बन्ध सौंख्यपूर्ण होनेपर अदछा- 
बदलीकी आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। स्वेच्छापूर्वक प्रवास करनेको 
आअपीलका भी कोई फछ न निर्केडेगा | सम्पद्ध व्यक्तियोँंकी इच्छाके विरुद्ध 
प्रवासके लिए बाध्य करना बर्ब॒स्तापूर्ण कार्य होगा | पर अनुभवसे यही सिद्ध 
हुआ है कि वस्तुतः वाध्य करनेवाली घ्थिति न हो तो स्वेच्छसे तो अदला- 
बदली कभी होती ही नहीं । इससे यहो मानना पड़ता है कि यह कार्य कष्टले 
विरहित नहीं हो सकता । हों, सवाल सिर्फ यह उठ जाता है. कि यह कष्ट 
मिर्मम्तापूर्वक पहुंचाया जत्ता है या उत्साहके आवेशमें |! (' इसलिए मेकार्टनी 
इस निमष्कर्षपर पहुँचता है कि अव्यसंख्यक जातिस पिण्ड छुड़ाकर बहुसंख्यक्रकी 
समस्या हल करनेके सारे प्रयक्ष इसे प्रकार हतोत्साह करनेवाले ही प्रमाणित हुए, 
है |--*इसलिए मिश्र अधिवी सियोगाले राजेंकी अध्पसंख्यकोंकी ओरसे लगातार 


रे 


होनेवाली माँगोंके सम्बन्धमं समझता कर ठेना चाहिए | आजकल जो कठिनाई 
का 3... न नडत डी 2 हि ) 
.. जक्वार्टनी--निशनलस्टेट्स ऐण्ड नेशनऊछ माइनारियीज! ( ,१९३४ )+ 
_ चुष्ठ ४४०-४४१ । 


| मेका्टंनी-'नेशनऊ स्टेट्स ऐंण्ड नेशनछ माइनारिटीज ( १९३४ ), 
पृष्ठ ४३४८-४४५९ । कप मन हे 0 जम | 


फानकाजाएनकरय ४८ अंदवलपं»कप>«्ञ्क 


उपस्थित होती है उसका मूलकारण राष्ट्रीय रुजकी आधुनिक कल्पना :-राजको 


बहुसंख्यक जातिके राष्ट्रीय-सांस्कृतिक आदर्शों तथा सभी अधियासियोंके राज- 
'नीतिक आदशोमें कोई भेद न मान छेना है। यदि इन दोनों मूलतः भिन्न 


विष्रयोंकी आपसकी सभी गड़बड़ी दूर कर दी जा सके तो ऐसा कोई कारण नहीं 


जिससे बीर्सों विभिन्न राष्ट्रीयवावाले सदस्य एक ही राजमें पूर्ण सामझ्ञस्यके साथ 


न रह सके आर उनमेंसे सबसे छोटेकी भी उस नेतिक अधःपातका शिकार 
होना पड़े जिसके बहुतसे राष््रीय अल्पसंख्यक आज शिकार हो रहे हैं। आज 


भी यूरोपमें ऐसे कुछ राज हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजका रूप ग्रहण करनेके प्रय्षले 


अपनेको विरत रखा है ओर इसके फलस्वरूप उनमें वास्तविक अल्प-संख्यक 


-समस्याका भी अस्तित्व नहीं है |? # इस सम्बन्धमँ उसने सोवियत सद्भका 


उदाहरण देते हुए भारतकी समस्यापर सी इृष्टिपात .किया है---“यह सुझाव पेश 
कया जा सकता है कि सिर्फ मारतके ब्रिटिश शासक ही नहीं बल्कि भारतके : 
अधिवासी भी यूरोपके अव्पसंख्यकोके संघर्षपर ध्यान देंगे | इससे उनकी कोई 
हानि नहीं होगी । भारतकी आजकी स्थितिम दो-सच्भर्ष बिलकुल स्पष्ट हैं, एक तो 
अंग्रेजॉके विरुद्ध वहाँके निवाण्योंका है और दूसरा मुसल्मानोंके विरुद्ध हिन्दुओं 
का । (छोटी-छोटी जातियोंकी अनगिनत उल्झनोंका तो कुछ कहना ही नहीं ) |? 

चूँकि भारत-स्थित अंग्रेज इस. देशकी कोई प्रमुख जाति न होकर विदेशी 
शासनसत्ताके प्रतिनिधि ही विशेष हैं, इसलिए पहला सच्डर्ण हैप्सबर्गवंशके विरुद्ध 


मेजारोंके सच्डषसे बहुत कुछ मिल्ता-जुलता है और ब्रिटिश शासनको प्राप्त 





होनेवाला मुसलमानोंका समर्थन हैप्सबर्गवंश ओर हंगरीके जर्मन-क्रोटोंके मध्य 
बार-बार होनेवाले मेत्री-सम्बन्धका स्मरण दिलछाना है और जैसे मेजारों ओर 
हज्रीकी विभिन्न राष्ट्रीय जातियोंका पारस्परिक सट्डप उस समयत॒क निर्णायक 
स्थितिपर नहीं पहुँचा जबतक हैप्सबर्गवंशियोंने घरेलू मामलोमें हस्तक्षेप करनेका 
अधिकार नहीं छोड़ा वेसे ही अंग्रेजोंके भासतमें विद्यमान रहनेके कारण यहाँ 





# मेकाटनी कृत ए० ४४८०४ ट | 


>5+ कह 


बसनेवाली जातियोंकां भी संच्चा सच्चर्घ रुका हुआ है। भारतको उज्वयों-ज्यों 
अधिकराधिक खशासनका अधिकार प्राप्त होता जायगा त्वॉ-त्यों यह सद्डर्ष उन्हीं 
आन्तरिक सच्डपषोंका रूप अहण करता जायगा जो पूर्वी यूरोपीय राजोंके विधटनके 
कारण हुए हैं ।.. .इसलिए जो छोग इस इतिहासका अध्ययन करें वे उससे 
शिक्षा ग्रहण करनेकी बुद्धिमानी अवश्य दिखलाएं (?# इस प्रकासकी एक 
शिक्षाका उल्लेख उसने पुस्तकके आरम्ममें ही किया है जिसे हम मारतोयोंके 
लिए. स्मरण रखना हितकर होगा । जब मेजारों और हैप्सबर्गवंशीयोंक 
बीच खुल्लमखुल्ला सद्डर्ष छिड़ गया तब क्रोट ओर प्रायः सभी दूसरे 
अव्पसंख्यक राजाके पक्षमें हो गये | हंगरीका शासन-चक्र विएनाकी ओरसे एक 
केन्द्रित ओर जमन विशेषता प्रदर्शित करनेवाली नोकरशाहीद्वारा समञ्बालित होने 
लगा | यह शासन न तो मेजारोंके लिए सन्‍्तोषजनक था और न स्लोवानिक 
आकाज्लाओंके लिए हितकर) इसपर “एक चतुर मेजारने अपने एक क्रोट मिच्रको 
कहा था--हमें जो कुछ दण्ड रूपमें प्रात्त हुआ है चही तम्हें पुरस्कारमें 
मिला है | द 
इसलिए, मारतीय समस्याके हलके लिए हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके प्रथक्‌ 
राष्ट्रीय राजोंकी स्थापनाके पीछे दोड़नेकी अपेक्षा, जिसमें दूसरे समुदायके बहुतसे 
लोग अल्पसंख्यकके रूपमें शेप्र रह जाते हैं, क्‍या यह अधिक उपयुक्त न होगा 
कि भारत अराष्ट्रीय राजके ही रूपमें बना रहे ,जेसा वह इस समय है ओर 
हले भी रहा है ? लीगने मुसलमानोंके लिए. प्रथक्‌ राज स्थापित करनेकी जो 
इच्छा प्रकट की है वह छः साल भी पुरानी नहीं है ओर जैसा कि आगे दिख- 
छाया जायगा कमसे कम उतने साँसे भी अधिक वर्षोका इतिहास खण्डित करने- 
वाली है । इसलिए, उद्देश्य यह होना चाहिए कि राष्ट्रीय शाजोंका निर्माण न कर 


« मेकार्टननी--नेशनछ स्टेट्स ऐण्ड नेशनछ साइनारिटीज! (१९३४) 
पृू७ ४८००-८१ ॥ 


हा, 
की ६6. 


पृष्ठ ११८ 


'सकपरीामबज ५ (0, ४७++न्‍न्‍्क 


भारतके अन्तरोष्ट्रीय राजको ही, उसकी अराष्ट्रीय विशेषताको क्षति पहुँचानेवाले 
तत्वोंकी दुर करते हुए, हृढ़ता प्रदान की जाय | 

इस तकीका अन्त छार्ड ऐक्टनके उस मतके साथ करना अच्छा न होगा 
( दो सर्जोका सिद्धान्त माननेवालेने भी इसे उद्घृत किया है ) जिससे मेका्टनी 
अपनी पुस्तकका अन्त करता है# “यदि नागरिक समाजका उद्देश्य कतव्योके 
पालनके लिए? स्वाधीनताका स्थापन मानें .तो हम इसी निष्कपपर पहुँचेंगे कि 
वही राज सर्वाधिक दृढ़ ओर पूर्ण होते हैं जिनमें'***** बिना कष्ट पाये कई 
विभिन्न राष्ट्रीय जातियों रहती हैं, जिन राजोंमें जातियोंका सम्मिलन नहीं हुआ है 
वे अपूर्ण हैं ओर जिनमें इस प्रकारका प्रयत्न नहीं किया गया है वे अशक्त और 
क्षीण हैं| जिस राजमें मिन्न मिन्न जातियोंकों सन्तुष्ट कर सकनेकी क्षमता नहीं है 
वह खय॑ अभिशत्त है ओर जो राज उन्हें शक्तिहीन, आत्मसात्‌ या बहिष्कृत | 
करनेकी चेश करता है वह अपनी जीवनी-शक्तिका नाश करता है और 


जो राज उन्हें अपनेमें समाविष्ट नहीं करता वह खज्ासनके मुख्य आधारसे 
ही बच्चित है ।' 





# मेकाटेनी---निशनल स्टेट्स ऐण्ड नेशनछ माइनारिटीज”-प्रष्ठ ७०१ 
| 'एक्टन्स एसेम आँव लिबरटी”, पृष्ठ २७८ 


-. ४ 
चित्रका दूसरा पहलू 


पिछले पृष्ठीमें ऐसी 'बहुतसी बातें आयी हैं जो इसी रुक्ष्यकी ओर संकेत 
करती हैं कि हिन्दू ओर मुसलमान एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं और ये दोनों अभी 
आपसमें मिलनेयाले नहीं | पर साथ ही चित्रका एक ओर पहल भी है जिससे वह 
देखां जा सकता है | आइये थोड़ी देरके लिए इधर भी दृष्टिपात करें | 

जूलियन हकस ठेके शब्दोमे बहुतसी मानव स्फूर्तियाँ, महत्वाकांक्षाएँ. और 
माव स्वाभाविक या ऊृत्रिमरूपसे परस्पर मिलकर उस बृहत्‌ संयोगका सृष्टि करतेहैं 
जिसे हम राष्ट्र शब्दद्वारा व्यक्त करते हैं। भाषा, मजहब, कछा, विधान, आहार, 
भावभज्जी, मिल्ना-जुलना, वेशभूषा, खेल-कूद आदि भी .इसमें योगदान करते 
हैं, |# उसका यह भी कहना है कि 'समूह-भावनाके विशेष रूपका, जिसे हम 
“राष्ट्रीय! कहते हैं, विश्लेषण करनेपर यही सिद्ध होता है कि वह किसी ऐसी 
व॒स्तुपर आधृत है जो मौतिक सम्बन्धको अपेक्षा व्यापक तो अधिक है पर 
उसकी व्याख्या वैसी सरल नहीं है। निश्चित भौगोलिक सीमाओंसे परिवेष्टित 
देशमें निवास, विशेष प्रकारके रहन-सहनके साँचेमें ढालनेवाछा जलवायु, परम्प- 
राएँ जिन्हें सबलोग अपना लेते हैं, सामाजिक संस्याएँ ओर सद्ठृटन, सर्वमान्य 
धार्मिक रीति-रिवाज, सामान्य व्यापार ओर पेशा आदि भी उन अनगिनत उपा- 
दानोंमें सम्मिल्ति हैं जो न्यूनाधिक मात्रामें राष्ट्रीय भावनाका निमांण करमेमें 
सहायक हुए, हैं. | कल्पित 'रक्त सम्बन्धसे पुष्ट सामान्य भाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण 
चीज है ] पर दल्गत अनुभूतिका पोषण करनेवाले सारे भावों, यहाँतक कि 
कल्पनाप्रसूत भौतिक या ऐतिहासिक सम्बन्धसे मी कहीं अधिक वलवती वह 





७ जूलियन हकक्‍्सके-- रेस इन यूरोप”, एृष्ठ डे 


/ जनक छ्‌ को मनन 


] 


प्रतिक्रिया है जो बाहरी हस्तक्षेपके विरुद्ध होती है । दछगत चेतनाके विकासमें 

यही सबसे अधिक सहायक हुई है | राष्ट्रीय विकासकी क्रियामें बाहरसे पड़नेवाला' 
दबाव ही सम्मवतः सबसे बड़े कारणोंमें है ।!% 

द इनमेंसे कुछ अधिक महत्वपूण तत्त्वोपर विचार्कर देखें कि उन्होंने भारतके 

हिन्दुओं और मुसल्मानोंकों कहाँतक प्रभावित किया है । 


क-- धमे 
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. में पहले धर्मकों ही लेता हूँ | यह सत्य है कि भारतके हिन्दू ओर मुसल- 
मान भिन्न-मिन्न धर्मोके अनुयायी हैं और उनका सामाजिक जीवन भी इन्हीं 
धर्मोसे उद्भूत हुआ है। यह भी सत्य है कि कुछ घार्मिक कृत्यों ओर रीति- 
रिवाजोंमें बहुत अधिक अन्तर है और ऊपर-ऊपर यह भी जान पड़ता है कि उनमें 
. आपसमें कभी मेल हो नहीं सकता ; पर कुछ मौलिक बातों में जो अन्तर है वह 
उस अन्तरसे ज्यादा नहीं है जो एक ही व्यापक नामवाले मतोंके अनुयायियों में, 
होता है जो निश्चय ही एक राष्ट्रके सदस्योंके रूपमें शान्ति और सद्धावपूर्वक 
साथ रह रहे हैं | मुसलमानकों मसजिदके भीतरी हिस्से ( जिसमें जायनमाज और 
बधने पड़े होते हैं ) की बेहद सादगी ओर मन्दिरके भीतरी हिस्से ( जिसमें. 
देवमूर्तियाँ ओर पूजाका बहुत सामान रहता है ) में जो असमानता देख पड़ती 
है वह उससे अधिक नहीं होती जो प्रोवेस्टेण्ट या प्रेस्बीटेरियन गिरिजाघरके 
भीतरी हिस्से ( जिसमें आराधकोंके आसनों और उपदेशककी वेदीके, अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं होता ) ओर रोमन कैथलिक, गिरजाघधर ( जिसमें शानदार सजा-' 
बट, मूर्ति, चित्रकारी, बती आदि बहुतसी चीजें होती हैं ) में. देखा जाता है । 
मुसलमानोंमें कट्टर सुन्नीछोगोंको मुहर॑मके रवाजों-ताजिया, ताबूत, सिपारा, अलम, 
पैक, बहिश्तीको देखकर लगभग वैसा ही उद्देग होता है जैसा हिन्दुआँकी दुर्गाकी 

मूतिके जुलूसको देखकर | फिर भी आजतक किसीने यह दावा नहीं किया कि 


& जूलियन हक्‍्पघले--'रेस इन यूरोप!, ए० १७ । 


++५रेज-त 


इंग्लेण्डके प्रोदेस्टेण्ण ओर कैथलिक एक ही राष्ट्रके अक्ञ नहीं हैं, ओर सुन्नी और 
शिया दो विभिन्न राष्ट्रोके हैं। हिन्दुओंमें भी कुछ ऐसे सम्प्रदाय हैं जिनको 
मन्दिरों, उनमेंकी मूर्तियों ओर दूसरोंके धार्मिक कृत्योंसे वैसी ही चिढ़ है, फिर 
भी वे हिन्दू द्वी हैं । वाह्मचिह्नों ओर प्रतोकों, रीतियों और रस्मों, मजहब और 
पूजाके रूपों ओर विधियोंसि मिन्न, छोग दोनों धर्मोके बहुतसे दाशनिकोंको जानते- 
मानते रहे हैं जिन्होंने जीवन-मरण ओर मरणोत्तर जीवनके रहस्थोंमें गहरी डुबकी 
लगायी है और ईइवरके एकं होने, आत्माकी अविनश्वर्ता, भोतिक वस्तुओंकी 
क्षणमंगुरता ओर आध्यात्मिक' विपयोंक्रे स्थायी महत्त्वके सम्बनन्धमें एक ही जैसे 
मत प्रकट किये हैँ | हिन्दुओंका वेदान्त दर्शन ओर मुसलमानोंका सूफी मत 
दोनों सत्यान्वेषणके कार्यमें एक ही परिणामपर पहुँचते हैं फिर चाहे एक 
दूसरेसे या अन्य किसी सामान्य सूज्ञसे उन्होंने प्रेरणा प्रात की हो अथवा नहीं । 
डाक्थर भगवानदास जेसा दोनोंके साहित्यका पारद्धत, विद्यान्‌ दोनोंके प्रामाणिक 
गन्थोंसे समानार्थक अवतरण आसानीसे दे सकता है । 

'मुसलमानी रहस्यवादका तीसरा साधन भारतीय है | पूर्वके एक अध्यायमें 
दिखाया जा चुका है कि भारत और फारसकी खाड़ीके बीच घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध था, व्यापारके साथ विचारोंका आदान-प्रदान भी निश्चय हो हुआ 
होगा । यह बात तर्क॑तिद्ध है कि जत्र भारतीय इतिहास ओर तलवार, भारतीय 
सुवर्ण और राज जैसी भौतिक उपयोगकी वस्तुएं ओर चित्रित मेहराब तथा 
बीचर्मे उभरे हुए गुम्बद्सी कलात्मक वस्तुएँ फारस ओर इराक पहुँच गयी थीं 
तत्र भारतके दार्शनिक विचार भी वहाँ अवश्य पहुँचे होंगे । आरम्मके उमैयाद 
शाहोंके शासनकालमें बहुतसे भारतीय माल-विभागमें काम करते थे | कहा जाता 
है कि खलीफा मुआवियाने सीरिया ओर विशेषकर अण्टिओकमें तथा हजाजने 
कासगरमें भारतीयोंक्री बस्ती ही बसा रखी थी । खलीफाके शहरोमें काली आँखों 
ओर जैतूनके रह्जवाले हिन्दुओंके कन्धेसे मुसलमानोंका कन्धा रगड़ा करता था । 
साम्राज्यके पूर्वी प्रदेश---खुरासान, -अंफगानिस्तान, सिस्तान ओर बल्गचिस्तान- 
'धर्म-परिवर्तनके पूर्व बौद्ध ,या हिन्दू थे। बल्खमें एक बड़ा मठ ( विहार ) 


“--- ५४ --- 


था जिसका निरीक्षक ( स्थविर ) बरमक नामक एक व्यक्ति था जिसके वंशज 
अब्बासी खलीफा छोगोंके प्रसिद्ध वजीर हुए । 

अरब लोग आरम्मिक कालसे ही भारतीय साहित्य ओर विज्ञानसे सम्पर्क 
स्थापित कर चुके थे । हिजरी सनकी दूसरी सदीमें ही उन्होंने बोद्ध अन्थोंका 
भाषान्तर किया था | किताबुलबुद और बिलावा एवं सिन्द हिन्द (सिद्धान्त) और 
शुश्नुद्‌ ( सुश्रुव ) तथा खक ( चरक ) जैसे ज्योतिष ओर आयुर्वेद विषयक 
ग्रन्थ, कठीलादमनह ( पशञ्मतन्त्र ) ओर किताब सिन्दबाद जैसे कथाग्रन्थ तथा 
तकशासत्र ओर रणविज्ञान विषयक गन्थ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

(जिन लोगोंसे उनका सम्पर्क होता था उनके रोति-रिवाज, रहन-सहन, 
विज्ञानं, धर्म आदिका शान प्राप्त करनेमें बे बड़ी तत्परता दिखलाते थे। अल- 
किन्दीने भारतीय धर्मोपर एक पुस्तक लिखी थी ओर सुलेमान तथा मसऊदौीने 
यात्रामें सझ्डलित विवरणोंको अपनी रचनाओंमे स्थान दिया | अल्नादीम्‌ अल- 
अशरी, अल्‌-बेरूनी, शाहरास्तनी ओर बहुतसे अन्य लेखकोंने भारतीय घर्मों ओर 
दार्शनिक पद्धतियोंपर अपनी पुस्तक्रोंमें विस्तारके साथ विचार किया है । 


मुसल्मानी साहित्यमें बुद्धका सन्तके रूपमें वर्णन किया गया है ओर सनन्‍्त-. 
कथा-लेखक मुसल्मानोंने बुद्ध सम्बन्धी कथाओंकी इब्न अधमकी कथाओंके 
साथ मिलाकर एक कर दिया है। जाड़ेमें श्रमण करनेवाले ओर किसी जगह 
दो रातसे अधिक न ठहरनेवाले संन्यासियोंसे सुसलमान मनीधियोंका सीधा परि- 
चय था। इन्हों संन्यातियोंसे उन्होंने चार नियम--स्वच्छता, पवित्रता, सत्य और 
निधनता-तथा माछाका उपयोग सीखा था | द 


इस स्थितिमें निवाण विषयक कव्पना, अष्टाज्ञमार्ग, योगाभ्यास ओर चम- 
त्कार-सिद्धिके विषय इस्छाममें फना, तरीका या सलूक, मोराबुढत ओर करामत 
या मजाजके नामसे अपना लिए गये तो इसमें आश्रर्यकी कोई बात नहीं | # 


क्ज्फज््-त-ततततत 


+ ताराचन्दु-- इन्कूएन्स जाव इस्काम, आन इण्डियन कल्चर |?--- 
डछ ६७-६७ । 
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'लेकिन जिस व्यक्तिने अपने साहसिक .सिद्धान्तोंके द्वारा इस्लाम जगतमें 
हल्चछ मचा दी वह था हुसेन विन मनसूसछ हछ्लाजा | उसने मारत आदि कई 
देशोंका भ्रमण किया और तीन बार मक्काकी यात्रा की । अन्तर्मे उसके कार्य इतने 
असह्य प्रतीत हुए कि वह सन्‌ ९२२ में गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि 
कबीर, दादू, नानक और दूसरे भारतीय सन्त सूफियोंकी ही भाषाका प्रयोग 
किया करते थे इसलिए. मनसूरकी रहस्य-पद्धतिकी संक्षेप व्याख्या कर देना 
आवश्यक जान पड़ता है, क्योंकि उसके शब्द सूफीमतमें टकसाल हो-गये थे ।*& 


आगे चलकर इब्नअल्‌ अखी ओर अब्दुलकरीम जिलीने मनसूरके सिद्धान्तोंको 
अपनी पद्धतियोंमें ओर इब्नअल फरीद्तथा अब्री सईद इब्न अबुल खैरने अपनी 
कविताओंमें स्थान दिया ओर इन रसिद्धान्तोंका प्रभाव भी दूर-दूरके देशोंमें फैल 
गया जिनमें भारत भी है । 

जिली हिन्दू धमंसे परिचित था क्योंकि उसने दस मुख्य सम्प्रदार्योमें 
बहिमा ( ब्राह्मण ) का उल्लेख किया है। ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें उसने कह्य है 
कि 'ये लोग नबी या फरिश्तेका सहारा लिये बिना ही पूर्णब्रह्मके रूपमें ईःवरकी 
आराधना करते हैं। उसके कथनानुसार ब्राह्मणॉके धर्म-ग्न्थ ईश्वरद्वारा नहीं 
बल्कि अव्रह्म ( ब्रह्म ) के द्वारा उनको प्राप्त हुए थे। ये धर्म-अन्य पॉँच थे 
' जिनमें पॉँचवोँ अत्यन्त दुरूह होनेके कारण बआ्ाह्मंणोकी शक्तिके परे था ! ओर 
जो उसे पढ़ पाते थे वे सीधे मुसलमान हो गये ।? स्पष्ट ही जिलीद्वारा उल्ि- 
खित यह पाँचवाँ ग्रन्थ वेदान्त है जिसका अद्वेत दर्शन जिलीकी दृष्टिमे इस्लामसे 
अमिन्न जान पड़ा ।?॥' जो मुसलमान रहस्यवादी' अन्तभांव ( फना ) वाले 
संयोग ( वस्छ )के पथपर अग्रसर होता है उसे सदेव आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शककी 
आवश्यकता होती है क्योंकि 'गुरुके अभावमें शेंतान उसका इमाम बन बैठता 
है |! गुरु या आचार्य ( पीर या शेख ) ही वह केन्द्रीय वस्तु है जिसके चारो ओर 
“ सूफी मतका यन्त्र परिचालित होता रहता है | शिष्यको यह उपदेश दिया जाता 


स्छे वही, पृष्ठ ६९-७० | "| चही-पूछ ७७--७८ | 
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है कि वह बराबर अपने गुरु ( मुर्शिद ) का स्मरण करे, निरन्तर ध्यात-घारणा- 
द्वारा अपनेको उसमें अन्तर्भूत कर दे, सभी मनुष्यों ओर वस्तुओमें उसको देखे 
और अन्ततः गुरुमें ही अपनेको छय कर दे | मु्शिंदमें इस प्रकार अन्तर्भुत होने- 
पर गुरु विभिन्न अवस्थाओंसे पार करता हुआ अन्तमें ईश्वस्में उसका अन्तर्माव 
करा देता है | मुहम्मदने ईश्वर (इस्छाम) के प्रति आत्मसमर्पणकी शिक्षा दी थी, 
सूफीमतने गुरुके प्रति आत्मसमर्पणकी शिक्षा दी जो इस प्रथिवीपर ईश्वरका 
प्रतिनिधि स्वरूप है | & े 


हाजी वारिसअली शाह उत्तर भारतके एक सूफी फकीर थे । बाराबंकी जिले 
( युक्तप्रान्त ) के देवोशरीफमें उनका मजार है | उनके शिप्य € मुरीद ) अपने 
नामके साथ 'वारिसी' जोड़ा करते हैं ओर उनकी संख्या भी बहुत अधिक है | 
वारिसने सूफी मतकी शिक्षाओंका सारांश कुछ फारसी शेरोंमें दिया है जो 
इस प्रकार है... 
| मन हमीं ग्रोयस कि पीरे मन खुदास्त , 
पेशे-मुनकिर ई सखुन गुफ़्तम खतास्त ; 
यक सवाले मीं कुनम्‌ ऐ महुमान , 
पस ज़वाब ऊरा देहन्द ऐ मोमिनान : 
हेजुम अन्दर नार चूँ शुदर्द सोखता , 
रिंग्ता अन्दर जामेशद चूँ दोखता ; 
पस वरा हेजूम बगोयम्‌ या के नार , 
रिउताशा जामा बगोयम्‌ या के तार; 
चूँ के पीरे समन फना फिल्लाह शुद ,: 
रफ़्त ब-शरियत हमों . अछाह शुद ; 
पस बपाये क़॒ कुनम हरूस सजूद , 
वकफ कर्दम दर रेहशजाने वजूद ; ह 


ह। 
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आशरिकी अज्ञ -जुमलछे आलम बस्तर अस्त 
जां के ई' मिछ्तत ,खुदाई अकबर अस्त | 


----अर्थात्‌ मैं कहता हूँ पीर ही मेरा खुदा है। मुनकिर (अविश्वास करनेवाले) के 
सामने ऐसा कहना भूल है। ऐ छोगो, में एक सवाल करता हूँ | ऐ विश्वास 
करनेवालो, इसका जवाब दो । जब लकड़ी आगमें जल जावी है, जब तागेका 
' कपड़ा बन जाता है. तब में उसे आग कहूँ या लकड़ी, तागेको कपड़ा कहूँ या 
 तागा १ इसी तरह जब मेरा पीर खुदामें मिल गया तो मनुप्यका वजूद (अस्तित्व) 
खत्म हो गया, सब खुदाका रूप हो गया | इसलिए में हरदम उसके कदमेंकी 
' बन्दगी करता हैँ । मेंने अपनी जिन्दगी ओर वजूद उसकी राहपर लगा दिया 
है । प्रेम सारे छोगोंसे बढ़कर है, इसलिए यही खुदाकी मिल्लत है 
हिन्दू धर्मग्रन्थ ऐसे प्रतज्धोंसे भरे पड़े हैं जो गुरुकी अनिवार्य आवश्यकताका 
प्रतिधादन करते हैं-ऐसा गुरु जो साधनाके कठिन ओऔर दुर्गम मार्गपर शिष्यका 
'नमन करता है और जिसके अभावमें प्रगति सर्वथा असम्भव है | वस्तुतः गुरु 
ही ब्रह्म है, गुर ही विष्णु है, ओर गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही स्वयं परब्ह्म है, 
ओर में उसी गुरुकी बन्दना करता हूँ?-..यह प्रतिदिनकी सामान्य स्तुति है | 
गुरुकी शरणमें जाना और उससे दीक्षित होना प्रत्येक हिन्दूका कर्तव्य ओर 
आकांक्षा है | 
“कवीरके पन्‍थ ( मार्ग, सम्प्रदाय ) में गुरुका वही स्थान है जो सूफ़ो 
सतमें । सूफियोंके सम्बरन्धका यह कथन कि “उनमें परमेश्वरकी आराधना मनुष्य- 
की ही आराधना है? इसमें भी उसी रूपमें मान्य है क्योंकि कबीरका कथन है-- 
गुदकी ही गोविन्द ( इंश्वर ) मानो बल्कि इससे भी बढ़कर--- 


अगर हरि रुष्ट होता है तो क्चावकी सूरत रह भी जाती है पर गुरुके 
रष्ट होनेपर तो निस्‍्तार ही नहीं 

और सूफ़ी सम्पदायकी तरह कबीर-पन्थमें भी “वास्तविक ध्यान तो गुरुके 
ही रूपका और वास्तविक पूजन गुरुके ही चरणोंका है। गुरुका ही शब्द वास्त- 
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विक पोत हैं ओर वही तथ्य और अनुभूतिकी इृष्टिसे सत्य है ! ओर तीनो 
लोकों और नवो भ्रुवनोंमें गुरुसे बढ़कर कोई नहीं है ।?$ 

“सूफियोंकी ही तरह नानकका भी यह उपदेश है कि ईश्वरकी दिशामें 
आत्माकी यात्रामें गुरुद्वारा पथ-प्रद्शन सर्वथा आवश्यक है। उनकी पद्धतिमें 
गुरुका स्थान ठोक वही है जो कब्रीर-पन्थमें |? 

उत्तर भारतके प्रत्येक हिन्दूके मानसमें कबीर ओर नानकके नाम ठीक उन्हीं 
व्यक्तियोंके नामोंकी तरह प्रत्यक्ष होते हैं जो इस्लाम ओर हिन्दू वेदान्तसे समान 
रूपसे प्रभावित थे । कत्रीरी साखियोँ ओर भक्तिके पदोंका अनगिनत हिन्दू 
पाठ करते हैं ओर असंख्य परिवारोंमें वे सायं-प्रातः प्रार्थनाके समय गाये 
भी जाते हैं । 

“इस प्रकार कबीरने भारतीर्योका ध्यान एक सार्वछोकिक मार्गवाले धर्मकी 
ओर आक्ृष्ट किया और एक ऐसा पथ प्रस्तुत कर दिया जिसपर दोनों साथ- 
साथ चल सके | किसी भी हिन्दू या मुसलछमानको इस प्रकारके धर्मके प्रति 
आपत्ति नहीं हो सकतो थी | कबीरके सन्देशका यही रचनात्मक अंश था, पर 
इसका एक विध्वंसात्मक पहलू भी था। वह यह कि उस जंगलकों साफ किये 
बिना जो प्राचीन पगडण्डियोंको ढँके हुए थे, कोई नया रास्ता तैयार करना 
असम्भव था | इसलिए, कबीरने उस सारे बाह्य आवरणपर जितने सत्यको ढँक 
रखा था या भारतीय सम्प्रदायोंकी एक वूसरेसे, अलग कर रखा था, निर्मीक 
एवं रोष तथा कद्धतापूर्ण शब्दोंसे आक्रमण किया ; उन्होंने न तो हिन्दुओंको 
छोड़ा ओर न मुसल्मानोंकों । 


“उन्होंने हिन्दुओँसे बाह्म॒धघामिक कृत्य, बलिदान, सिद्धिका छोभ, मोखिक- 
पूजा, नियमोंक्री आव्त्ति, तीर्थाटन, उपवास, मूर्ति एवं देबी-देवताओंकी पूजा 
ब्राह्मणोंकी प्रधानता, वर्णणगत भेदभाव, छुत-छात ओर खान-पान सम्बन्धी दुर्भा- 

वनाओका परित्याग करनेकी कहा जिसपर बुद्धके समयसे ही. प्रत्येक सुधारक 
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जोर देता रहा है |. . .मुसलमानोंसे उन्होंने बिलगाव, नवी और उनकी पुस्तकपर 
अन्धविश्वास, धार्मिक कृत्योंमें बाह्याडम्बर, हज, रोजा-ममाज, ओलिया, पीर एवं 
पैगम्बरको पूजा छोड़नेको कहा । 

“उन्होंने हिन्दू-मुतलमान दोनोंसे सभी जीवितोंके प्रति श्रद्धाभाव रखने 
ओर रक्तपातसे विरत रहने, जाति ओर पद्गत अमिमानका परित्याग करने, 
प्रवृत्ति ओर निव्ृत्तिकी अतिसे बचने ओर जीवनकों समर्पणकी वस्तु समझनेका 
भी अनुरोध किया | उन्होंने बार-बार यह वात दुह्रायी है कि हिन्दु और 
मुसलमान दोनों एक ही हैं, एक ही ईबवरकी पूजा करते हैं, एक ही पिताकी 
सन्तान हैं और एक ही रक्तसे उनका निर्माण हुआ है |% 

यहं बात हरएक आदमी जानता है कि गुरुनानकका सारा उपदेश दोनों 
धर्मोके मूल सिद्धान्तोंका समन्वय मात्र है। 'नानकका सन्देश हिन्दू ओर मुसल- 
भान दोनोंको मिलानेके लिए. था। उन्होंने यह अनुभव किया कि समाजगत 
बुराइयोंको दुर करनेके लिए धार्मिक सद्बघोंका अन्त परमावश्यक है |! नानक 
अपने प्रति दयाका प्रदर्शन नहीं करते ओर दूसरोंके प्रति बर्तावमें भी 
स्वभावतः उतने कोमल नहीं थे। निश्चित, स्पष्ट विचार आदि भले-बुरेके 
विवेकके साथ उन्होंने हिन्दूं ओर इस्लाम दोनों धर्मेके अन्घविश्वा्सों और 
बाह्याडम्बरोंकी कठोर भर्तना की है ।॥) 

कबीर मुसलमान ओर नानक जन्मना हिन्दू थे, फिर भी वे उस सम्मिलनके 
परिणाम थे जो बाहरी पार्थक्य और विमेदके होते हुए जारी था | 

केवल दार्शनिक ओर धार्मिक विचारोंमें ही पुनर्मिठलनकी यह क्रिया चल 
रही थी, व्यवहारके सम्बन्धमें भी ऐसे अनेकानेक सुसलमानोंके उदाहरण दिये 
जा सकते हैं. जिन्होंने मन्द्रों और मठोंको तथा हिन्दू साधुओं ओर हिन्दू 
शाह्नोंके विद्वानोंकी जागीरें दी थीं। जिस प्रकार मुसलमान वादशाहाँद्वारा नष्ठ- 
भ्रष्ट किये गये मन्दिरों ओर पवित्र स्थानोंका विवरण तैयार किया गया है उसी 


% वही घू० १६३-५। वही, ए० १६८ । $: वही, पृष्ठ ३७२ ! 


प्रकार उनके दिये हुए दानों ओर जागोरों आदिका भी विवरण यदि कोई 
विद्वान्‌ प्रस्तुत कर सके तो यह बहुत बड़ा सेवा-कार्य होगा | 

यदि आपसमें सांस्कृतिक सहयोग न होता तो मुसछमान शासक हिन्दुओंके 
और हिन्दू शासक मुसल्मानोंके आराधना-स्थानों और विद्यालयोंके निमित्त सनदें 
आदि क्यों देते ? दक्षिण भारतके इतिहासके विद्याथ्थियोंको आदिलशाही, कुतुब- 
शाही ओर आसफशाही वंशोंसे ब्राह्मणॉंकी मिली हुईं बृत्तियोंके अनगिनत उदा- 
हरण मिले होंगे | दिल्‍लीके बादशाहोंके साथ चलनेवाले संघर्षके बाद भी मराठा 
शासकोंने मुसलमानोंकी मसजिदोंके लिए इसी प्रकारकी दृत्तियाँ दो थीं ?# 
बिहारके दो प्रसिद्ध उदाहरणोंका भी यहां उल्लेख किया जा सकता बोध- 
गयाके महन्तकी लाखों रुपये सालाना आमदनीबाली जमींदारीका मुख्य अंग 
दिल्‍लीके मुहम्मदशाहसे मिला था जिन्होंने महन्त लालमिरिको, जो संस्थापकसे 
चौथी पीढ़ीमें हुए थे, एक फेरमानद्वारा मस्तीपुर ताराडीह नामक आम दिया 
था | इसी तरह दरमंगाकी बहुत बड़ी---झायद भारतकी सबसे बड़ो---जमींदारी, 
भी वर्तमान महाराजाधिराजके पूवंजको उनकी विद्वत्ता और सजनताके उपलछक्ष्यमें 
अकबरसे मिली थी | 


“हिन्दू प्रजाजनोंको शिक्षाक्रा प्रोत्साहन देनेके लिए उसने ( शेरशाहने ) 
जाीरे दी थीं जिनका प्रबन्ध भी प्रजा ही करती थी | इसी उदार नीतिके 
कारण सभी ज.तियों ओर घधर्मेके लोगोंकों वह प्रिय था |”! 

कुछ अन्य उदाहरणोंका भी, जो मुझे डाक्टर सैयद महसमूदसे प्राप्त हुए हैं 
यहाँ उल्लेख किया जा सकता है-... द 

काव्मीरका सुल्तान जैनुल आबदीन अमरनाथ ओर शारदादेवीके मन्दिरका 
दशन करने जाया करता था ओर तीथयात्रियोंके आरामके लिए वहाँ घर्मशालाएँ 
बनवायी थीं । 
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हि 


सन्‌ १७८० भें हरद्वारपर नजीबाबादके पठानेका शासन था | नवाबने 
वहाँ हिन्दू तीर्थयात्रियोंके आरामक्रे लिए बड़ी-बड़ी धर्मशाछाएं बनवा दी थीं. 
जो आज भी- मोजूद हैं ओर हिन्दुओंके अधिकारमें हैं । 

सन्‌ १५८८ में गुरु अजुनदेवने अमृतसरमें एक तालाब खुदवाया और 
उसी साल प्रार्थना मन्दिर बनवानेका विचार किया | इस हर मन्दिरकी नींव 
एक मुसलमान फकीरने जिसका नाम मियों पीर या बाछापीर था, रखी थी 
( सरदार उधम सिंहकृत 'हिस्टरी आव दि दरबार आव अमृतसर ) | 


आलममगीरके शासनकालके प्रतिद्ध इतिहास लेखक बटालाके मुंशी सुजान- 
रायने अपनी 'खुलासतुल तवारीख” नामक पुस्तकमें देपालीवाल नामक ग्रामका 
उल्लेख किया है जो काल्नरके पास है । यहाँ शमशुद्दीनका मकबरा है जिसका 
बहुतसे छोग दर्शन करने जाया करते हैं। उसने लिखा है कि हिन्दू और 
मुसलमान दोनों जातियोंके लछोगोंकी शाह शमझ॒द्दीनके प्रति बड़ी भक्ति है, 
लेकिन दीपाली नामक हिन्दूकी भक्ति अन्य हिन्दुओं और मुसलमानोंसे अधिक 
सिद्ध हुई | शाह दरयायीकी मझुत्युके बाद मुसलमान न होते हुए मी दीपाली हिन्दू 
मुसलमान दोनों जातियोंकी रायसे मकबरेका संरक्षक ओर निरीक्षक नियुक्त किया 
गया ।* * कुछ वर्ष पहले मुसलमानोंने हिन्दू निरीक्षककों पृथक्‌ करा देनेका प्रयत्ष 
किया, यहाँतक कि इसके लिए धार्मिक कारण भी रखे गये, पर आल्मगीरी हुकू 
मतने इस प्रयक्षको सफल नहीं होने दिया । आल्मगीरके शासनके तीसरे: वर्षमें, 
यह पुस्तक लिखते समय हिन्दू ही उस मकबरेके प्रबन्धक हैं । 

हेदराबाद ( दक्षिण )में इस समय भी एक मशहूर बुजुर्ग ( पीर ) के 
दरगाहका संरक्षक (मुतवल्ली) एक ब्राह्मण-परिवार है | निजामने दरस्गाहकों एक 
बड़ी जागीर दे दी है और जनता भी मेंद पूजा चढ़ाती है । मुसल्मानोंने हिन्दू 

मुतवल्लीको हटानेकी कोशिश की पर निजामने इसे स्वीकार नहीं किया.) 


आज भी हैदराबाद स्थित सीताराम मन्दिर ओर माहोर ( आहिलाबाद ) 
के एक अन्य मन्दिरको निजामकी ओरते बृत्ति मिली हुई है जिसकी वार्षिक 


आय ५० या ६० हजार है | नन्दोरके सिख ग़ुरुद्वारेकी निजामकी ओरसे मिली 
हुईं जागीरकी वार्षिक आय २० हजार रुपया है । 

अहमदशाह बहादुर गाजीने दृत्तिके सम्बन्ध सन्‌ ११६७ हिजरीमें फारसी- 
में कुछ सनद दी थी जो इस आशयको थी--- 

“अकवराबाद” जिलेके अचनेरा कस्त्रेके जमींदारों ओर किसार्नोंकों विदित 
हो कि १७ बीघे मुआफी ( बेल्गान ) जमीन शीतरूदास वैरागीको श्रीठाकुर- 
जीके भोग ओर नेवेदके लिए पुण्याथ दी जाती है जिसमें इस जमीनकी आयसे 
उक्त वैरागी ठाकुरजीकी पूजा आदिका खर्च चला सके । 

“अचनेरा बाजारके चोधरीको मालूम हो कि उसे ठाकुरजीके लिए २० भार 
( नाप ) गछा देना चाहिए । ,उक्त वैरागी इससे वश्चित न हो | ता० ३२ 
मजान, ११३९ फसली “शहाबुद्दीन खॉकी ओरसे चिचवादके प्रसिद्ध गणेश- 
मन्दिस्के खर्चके लिए दी गयी जागीरका कोलनामा--- 

चिंचवाद, परगना पूनाके मूरत गोसाई के नाम, जिसके सम्बन्धमें खान-इ- 
हिकमत निशानने सूचित किया है कि वह कोलनामा ( दानपत्र ) चाहता है, 
इसलिए लिखित दानपत्र दिया जा रहा है कि अपने आदमियों और सम्बन्धियोंके 
साथ आममें रहे ओर वहॉकी भूमिको उर्वरा ओर उन्नत बनाये | खुदा आजमके 
रहमसे वह किसी मुसीबतमें न पड़े या उसे नुकसान न पहुँचे इसलिए, कबूलियत 
नामा लिखा गया--ता० १२ जकाद ; १३२६ हिजरी । 

इलाहाबादकी ऐसी ही जागीरोंके सम्बन्धमं दो फरमान हैं | इनमेंसे एक 
प्रसिद्ध महेश्वरनाथके मन्दिरके पुजारियोंको ओरड्जजेबकोी ओरसे लिखा गया है । 

ओरड्जेबने ग्राम बध्ती, जिछा बनारसके गिरिधर वलद जगजीवन और 
महेशपुर, परगना ह॒वेलीके जदुमिश्र, एवं पण्डित बलभद्र मिश्रको, जो सबके 
सब पुजारी थे, जागीरें दी थीं। क्‍ 

ओरइजेबने मुख्तानके तुतछामाईके मन्दिर्के लिए, जो अब भी मौजूद 
हैं, कल्याणदासको १०० रुपया खर्च देना मंजूर किया था |--सुछूतान जिलेकी 
बन्दोबस्त रिपोर्ट ' 


सुलतान मुहम्मद मुरादपख्शने ११५३ हिजरीमें उज्जैनके भण्डारसे रोज 
चार सेर घो देना मंजर किया था जिसमें महाकालके मन्दिरमें रोज रातकों 
रोशनी की जा सके | 


साधारण रूपसे कहा जा सकता है कि बहुतसे मुसलमान बादशाह और 
शासक विज्ञानके बहुत बड़े संरक्षक थे और केबल फारसी ओर अरबी नहीं 
बल्कि भारतीय साहित्य ओर विज्ञानक्रे अध्ययनके लिए भी प्रोत्साहित किया | 
भारतमें विद्याकी उन्नतिके लिए उन्होंने जो कुछ किया है उसे संक्षेपमें भी 
दे सकना सम्भव नहीं है। 'सम्रादके संरक्षणमें भिन्न भिन्न विपयोक्े कई संस्कृत 
ग्रन्थॉका अनुवाद फारती ओर अरबीमें हुआ। इसके अलावा ऐसे कोड़ियाँ 
मुसलमान सरदार थे जिन्होंने स्वयं संस्कृतका अध्ययन किया और इसे अमित 
संरक्षण प्रदान किया । उनमेंसे बहुतोने हिन्दुओंकी विद्या मुसलमानोंके लिए 
सुल्म बनानेके विचारसे संस्कृत अन्थोंका भापान्तर किया | हिन्दुछात्रोंके पाठ- 
क्रममें संस्कृत ग्रन्थ प्रायः रखे जाते थे | सारांश यह कि यथासम्भव हर तरहसे 
संस्कृतको प्रोत्साहन दिया जाता था| # डाक्टर जेम्स एच० कजिन्सने मुसल- 
मानी कालमें भारतकी शिक्षाके सम्बन्धमें लिखते हुए.कहा है मुसलमान बादशाह 
ओऔर शाहजादे खबं विद्यार्थी चनने ओर बोद्धिक रुचिके विषयोंमें हिन्दू संस्कृति 
भी सम्मिल्ति कर लेते थे। मुसल्मानी साहित्यिक शिक्षामें हिन्दू साहित्य बिना 
किसी प्रतिबन्धके वैसे ही मिल रहा था जैसे मुगल चित्रकला राजपूत चित्रकलार्म 
मिलती जा रही थी। प्राचीन हिन्दू श्रन्थोंका फारसीमें अनुवाद भी किया गया | 
परिणामतः फारसी संस्कृतिका हिन्दू संस्कृतिपर प्रभाव भी पड़ा 
आज भी हिन्दुलोग मुसलमानोंकी ही तरह बहुत बड़ी संख्यामें मुसलमान 
फकीरोंके दरगाह या मजारपर या उसमेलोंके अवसरपर सारे भारतसे अजमेर 
शरीफ जैसे स्थानपर और बिहार प्रान्तसे बिहार शरीफ, मनेरशरीफ और फुलवारी 


.* एस० एम० जाफर : पूजुकेशन इन सुसलिस इण्डिया, पृष्ठ १५ । 
(' वही-पृष्ठ १५ ( ७-६-१९३५ के इस्टनंटाइम्ससे उद्धत ) 
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शरीफ पहुँचा करते हैं | मुसलमान फरकीरोंके साथ बहुतसे हिन्दुओंका बहुत कुछ 
वैसा ही सम्बन्ध है जैसा गुर ओर चेले तथा आचार्य और शिप्यके बीच 
हुआ करता है | 

मुसल्मानोंके मुहरमके त्योहारमें बहुसंहंयक हिन्दुओंके सम्मिल्ति होनेकों 
बात सारे उत्तर भारतमें सर्वत्र प्रसिद्ध है ही। कुछ ही काल पहले सम्मिलित 
होनेवाले हिन्दुओंकी संख्या शायद मुसलमानोंसे अधिक ही हुआ करती थी; यह 
सिर्फ इस कारणसे कि हिन्दू मुसल्मार्नोंसे संख्यामें बहुत अधिक हैं | हिन्दुलोग 
सिर्फ जुलसमें ही शामिल नहीं होते थे, बल्कि वे लोग भी मृहर॑म उसी तरह 
मनाते थे जिस तरह मुसछमानलोग अपने घरोमें मातम ओर इबादतके दिनके 
रूपमें मनाते हैं--जब्र कि न तो कोई आनन्दोत्सव हो सकता था और न 
विवाह या गहप्रवेश आदि जैसा कोई शुभ कार्य । बहुतसे हिन्दुंओंका अपना 
निजी ताजिया या सीपर हुआ करतो थी ओर हिन्दू छड़के हरी पोशाक और 
त्रिक्ना ( जो बिहास्में बद्धी कहलाता है ) पहने तथा पानीका मशक्क लिये हुए... 
पूरे पेक ओर बहिइ्ती बने नजर आते थे | हिन्दू अखाड़े मुसलमान अखाड़ोंको 
तेग और तलवार, गदका ओर लाठी तथा बहुतसे दूसरे ह्थियारोंके खेलोंमें 
नीचा दिखानेकी कीशिक्ष किया करते थे । इससे भी बढ़कर बात यह थी कि 
अखाड़े हिन्दुओं और मुसल्मानोंके अछग अलग न होकर प्रायः दोनोंके 
मिले हुए होते थे | 

बाजे-गाजेके शोरगुल्के साथ मुहर॑मका जुलूस मसजिदके सामनेसे गुजरनेपर , 
कोई आपत्ति नहीं की जाती थी, और मसजिदके सामने हिदुओंके गाने-बज्ञानेपर : 
जैसा सिर-फुड़ोबल या उससे भी मयद्भुर घटनाएँ आज हुआ करती हैं, पहले 
नहीं हुआ करती थीं । विचित्र बात तो यह है कि हिन्दू जुदूसोंके जिस बाजेपर' 
कहीं-कहीं मुसल्मानोंद्दारा आपत्ति की जाती है उसके बजानेवाले प्राय: पेशेवर 
मुसलमान ही हुआ करते हैं। इसी प्रकार वह गाय भी, जिसका बकरीदके 
अवसरपर वध किया जाना उन्हीं हिन्दुओँके मड़क उठनेका कारण हुआ करता 
है जो शहरों ओर विशेषकर छावनियोमें मास थां चमड़ेके लिए रातदिन उसका 


- कत्ल किया जाना बर्दाश्त करते रहते हैं, गाय प्रायः किसी हिन्दूकी ही होती है जिसे 
बह पैसेके लोभवश किसी मुसलमानके हाथ, उसके खरीदनेका उद्देश्य जानते हुए 
बेच डालता है। दूसरी ओर बाबर ओर बादके मुसलमान शासकॉका उदाहरण 
है जिन्होंने अगर गोबधका विलकुछ निषेध न भी किया तो कमसे कम हिन्दुओं- 
की भावनाका आदर करनेके लिए गोबघसे विर्त रहनेपर अवश्य जोर दिया | 
ऐसे बहुतसे सम्भ्नान्त मुसलमान परिवार हैं जो अपने पड़ोसी हिन्दुओंकी मावना- 
का विचार कर कमी गोमांसका व्यवहार ही नहीं करते । 'ऐसा जान पड़ता है 
कि ईदके मोकेपर गायका बंध नहीं किया जाता था क्योंकि कहा गया है कि 
उस दिन ( ईदके दिन ) जो व्यक्ति ससर्थ हो वह अपने घरमें बकरा हछाल 
करे ओर वह दिन एक बड़े त्योहारके रूपमें माने | 

इस स्थलपर जहीरुद्दीन मुहम्मद बादशाह गाजी ( बाबर ) की शाहजादा 
नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूँकी---जिसे ईश्वर चिरायु करे--राज्यकी शक्तिवद्धिके 
निमित्त लिखी गयी वसीयतको उद्धुत करना उपयुक्त होगा--- 

(प्रिय पुत्र, भारतके साम्राज्यमें अनेक धर्मोका पालन करनेवाले व्यक्ति 
निवास करते हैं | ईश्वरको धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा साम्राज्य तुम्हें प्रदान 
किया | तठ॒म्हारा कृ्तंव्य है कि तुम अपने ह॒ृदयसे ऐसी सभी भ्रामक धारणाएँ 
निकाल बाहर करो जो तुमने विभिन्न धर्मोके प्रति बना रखी हों । प्रत्येक व्यक्तिके 
ग्रति उसके धर्मानुकूछ न्याय करो | गायकी कुबानी विशेष रूपसे बन्द कर दो | द 
कारण, उसके रहते तुम भारतीय जनताके छृदयकी नहीं जीत सकते | तुम्हें ऐसा 
अयत्न करना चाहिए जिससे तुम्हारी प्रजा हृदयसे राजभक्त बन सके | 

“किसी भी सम्प्रदायके मन्दिर ओर धर्म-स्थानकों नष्ट न करों | शासनका 
नियम यही है। न्याय ऐसा करो जिससे प्रजा राजाके प्रति और राजा प्रजाके 
प्रति सनन्‍्त॒ष्ट रहे | इसलामका प्रचार जुल्मकी तलवारकी अपेक्षा दया और 
उदारताकी तलवारके सहारे अधिक व्यापक रुपमें हों सकता है | 





कईश्वरीप्रछाद---ए झार्ट हिस्टरी भाव मुसकिम रूल इन इंण्डिय!' प्ठ ७३८ 
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“या और सुन्नियोंके धामिक मतभेदोंकों उपेक्षा कर अन्यथा इसलामकी- 
कमजोरी प्रकट होगी । ः 

'ऐसा प्रय्न करो जिससे विभिन्न विश्वासोंवाली प्रजा उसी भाँति आपसमें 
मिलकर एक हो जाय, जिस भाँति मानवशरीरके भीतर चारो तत्व आपसमें मिल- 
कर एक हो गये हैं ओर साय राज्य विभिन्न मतभेदोंसे सर्वथा मुक्त हो जाय | प्रेम 
प्रसारक सोभाग्यवान तैमूरलड्धके संध्मरणोंकी सदेव अपने नेत्रोंके सम्मुख रखो ताकि 
_ तुम शासनके कार्योमें दक्ष हो सको। १ जमादिउल अव्वल ९३५ हिजरी |? # 

सलमानोंकी सहिप्णुताके कुछ उदाहरण, जो मुझे डाक्टर सेयद महमूद- 

द्वारा उपलब्ध हुए हैं, यहाँ दिये जा रहे 

प्रसिद्ध पुतंगीज इतिहासज्ञ फरी सीजाने दक्खिनकी हालात!में लिखा है कि. 
“हिन्दू और मुसलमान एक दूसरेको सेवा किया करते थे ओर मुसलमान राजा 
हिन्दुआँको उच्च ओर सम्मानित पदोंपर नियुक्त किया करते थे। अर्थात्‌ उस 
समय हिन्दुओंके विरुद्ध कोई भेदभाव न था । वे बिना किसी बाघाके अपने 
धार्मिक कृत्य ओर उत्सव किया करते थे | मुसलमान हिन्दुओंकी घार्मिक भाव- 
नाओंके प्रति परम आदर प्रदर्शित किया करते | 

ओरइजेबने शाहजहों ओर उनके मन्त्रियोंसे कितने ही योग्य हिन्दुओंकी 
नियुक्तिके लिए. .सिफारिश की थी। जेसे, .इलिचपुर्की दीवानीका पद रिक्त 
होनेपर उन्होंने रामकरण नामके एक राजपूत अफसरके नामकी सिफारिश की 
परन्तु शाहजहॉने कुछ कारणोंसे यह सिफारिश खीकार नहीं की । औरऊ्जजेबने 
उन्हें दुबारा लिखा कि इस पदके लिए, इनसे उपयुक्त व्यक्ति मिलना अतम्भद 
है । रुकात "आलमगीरी, भाग १, प्रष्ठ, ११४ | रुकात आल्मगीरी तथा अदबे 
आड्मगोरीमें इस प्रकारकों सिफारिशोंके कितने ही उदाहरण मिल सकते हैं ।. 


४ सचंलाइट'के ३०१७)१९२६ के अंकर्म प्रकाशित बाबरझी वसीयतका 
अनुवाद, जो कि कोल्ह'पुके राजाराम कालेजके पिंसिपक डाक्टर बालकृष्णनके: 
पाप्त सुरक्षित दें । 


केनन-क»«्+» ट्ट्‌ ७ अज्ज मनन 


सर अलफ्रेंड लायलने एशियाटिक स्टडीम! में पृष्ठ. २८९ पर लिखा 
है कि "किन्तु उनमें ( मुसलमान शासकोम ) भारतवासियोंका मत परिवर्तन 
करानेकी भावनाका नाम भी न था यहाँतक कि उच्चपदस्थ मुसलमानोंके छिए 
. यह आवश्यक भी न था कि उनका धार्मिक विश्वास ठीक वैसा ही हो जैसा 
कि शासकोंका था ।? 

आमतोरसे -लोगोंकी यह घारणा है कि ओऔरइजेबने हिन्दुओंकी जबरन 
मुसलमान बनाया, किन्तु निम्नलिखित एक अदभुत उदाहरणसे उनके रुखका 
पता चल जायगा---शाहजहाने पुनः पुनः आशा उत्हंघन करनेके अपराधमें 
. बनन्‍्येराके राजा इन्द्रमणिको कैद कर रखा था । ओरबूजेव जब ॒दक्षिणके सूबेदार 
नियुक्त हुए तो उन्होंने उनकी रिहाईके लिए. शाहजहॉँसे जोरदार सिफारिश की 
किन्तु शाहजहाँ इन्द्रमणिपर इतने नाराज थे कि उन्होंने ओरइजेवकी सिफारिश 
अस्वीकार कर दी ओर उन्हें लिखा कि इन्द्रमणिने पुनः पुनः ऐसे ही कार्य 
किये हैं जिनसे में ऋद्ध होऊँ किन्तु यदि वह मुसलमान बनना स्वीकार कर छे 
तो उसकी रिहाई हो तकती है । ओरबइ्जेबने इसका तीत्र विरोध किया और 
शाहजहाँक़ी लिखा कि यह झर्त अव्यवहार्य अबुद्धिमत्तापूर्ण ओर दुरदशिता-शून्य 
है। उन्हें यदि छोड़ना है तो उन्हीं शर्तोपर उन्हें छोड़ देना चाहिए जो शर्तें वे 
खय॑ खीकार करें | इस विषयमें औरड्जजेबने प्रधानमन्त्री शफाउल्ला खॉँको जो 
पत्र लिखा था वह 'अदवेआल्मगीरी'में देखा जा सकता है । 


ख--सामाजि जीवन 


हिन्दुओं और मुसल्मानोंने एक दूसरेके सामाजिक जीवन तथा रीति-रिवाजों- 
पर जो प्रमाव डाछा वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रमाव मानव-जीवनके 
जन्म, विवाह और मृत्यु इन तीन परम महत्वपूर्ण अवसरोंपर प्रचलित रीति- 
खिाजों और उत्सवोंसे मी भाँति ज्ञात हो सकता है। यहाँ में थोड़ेसे ऐसे 
रीति-रिवाजोंका वर्णन: कर रहा हैँ जो विहारके मध्यम श्रेणीके अनेक हिन्दुओं 
और सुसलूमानोंमें लगभग समान रूपसे प्रचलित हैं । ॥ 


बे हि है? पल 


घरोमे बच्चेके जन्मपर गीत गानेकी आम प्रथा है। ये गीत 'सोहर! कह- 
लाते हैं। आसपास मुहस्छोंकी तमाम स्त्रियां एकत्र होकर ये गीत गाती हैं और 
अन्य उत्सवर्मे सम्मिलित होती हैं | जच्चाके कमरेके द्वारपर भूतप्रेतादिसे रक्षाके 
निर्मित आग जलती रहती है तथा लोहेका एक टुकड़ा, मुठियासीज नामक 
कॉटेदार वृक्षकी डाल तथा ऐसी ही अन्य वस्तुएँ रख दी जाती हैं। जन्मके 
छठे दिन “छठी” मनायी जाती है । उस दिन माता और बच्चेकों स्नान कराया 
जाता है| बच्चेकी गोदमें लेकर माता आकाशकी ओर देखती है तथा तारोंको 
गिनती है | बीसवें दिन “बिस्तोरी' ओर पचासवें दिन 'छिल्छाः उत्सव मनाया 
जाता है। बच्चेके जन्मदिनसे लेकर “छठी” तक जच्चा अपविन्न समझी जाती है 
ओर उसे अन्य व्यक्तियोंका भोजन स्पर्श करनेकी मनाही रहती है | कट्टरपन्थी 
इधछाम धर्म घरोंमे भूतप्रेतादिके घूमनेकी ओर स्पर्श करनेसे भोजनकी अपवि- 
त्रताकी भावनाका कोई स्थान नहीं है। ये दोनों भावनाएँ उसके लिए विदेशी हैं । 
वही बात जन्मके उपरान्त किसी निश्चित दिनपर बच्चेके स्नानके सम्बन्धमें भी 
है | परन्तु सुसल्मान गहस्थोंके यहां भी ये प्रथाएँ हिन्दुओँकी भाँति ही प्रचलित 
हैं और वे इन्हें इसी भाँति मनाते हैं | | 

बच्चा जिन बालढोंके साथ जन्म लेता है उनका क्षौर कराना भी हिन्दुओं 
और मुसल्मानोंके यहाँ महत्वपूर्ण कृत्य समझा जाता है। हिन्दुओंके यहाँ इसे 
'मुण्डन! कहते हैं ओर मुसल्मानोंके यहाँ “अकीका? | सम्भव है, इसका कोई 
धार्मिक महत्व हो परन्तु इसके मनाये जानेकी पद्धतिमें अद्भुत साम्य है । 

इसलाममें विवाह कानूनी दृष्टिसे एक ठेका समझा जाता है। दूल्हा ओर 
दुलहिन पति ओर पत्नीके रूपमें रहना स्वीकार कर लेते हैं ओर अन्य ठेकोंकी 
भांति इस ठेकेपर भी लोगोंकी गवाही होती है तथा स्वीकझृतिके पूर्व, विचार 
किया जाता है। यह ठेका रद्द भी किया जा सकता है किन्तु उस स्थितिसें 
श्षति पूर्ति करनी होती है । विवाहके अवसरपर ही यह निश्चित कर दिया 
जाता है कि क्षति पूर्तिके निमित्त कितनी रकम देनी पड़ेगी | विवाह सम्बन्ध 
भंग न होनेतक यह रकम नहीं देनी पड़ती । विवाहोत्तवका एक महत्त्वपूर्ण 


प 
) 


अज्ज और है | वह है गवाहोंके सम्मुख बर-वधू--दोनों पक्षके लोगोंमें सम- 
झोता । इसमें विशेष विलम्ब नहीं रऊमता ओर चन्द मिनटोंमें ही सारी कारू- 
वाई पूरी हो जाती है। 'निकाह”---बस इतना ही है। इसको यथावसर “शादी' 
. के नामसे मनाये जानेवालछे उत्सवसे प्रथल्‌ कर सकते हैं | 
हिन्दुओंके यहाँ विवाह एक पविन्न संस्कार समझा जाता है | सिद्धान्ततः वह 
अविच्छेश् है । उस समय जो प्रतिज्ञा की जाती है वह धार्मिक प्रतिज्ञा है और 
उसके साक्षी केवछ मनुष्य ही नहीं, सूर्य ओर चर्द्र, अग्नि ओर पृथिवी, जल 
और पाषाण भी रहते हैं जिनका अस्तित्व मानवके अनन्तमें एकाकार होनेके 
उपयन्त भी बना रहता है । विधिवत्‌ करनेपर इस पंस्कारमें बड़ा विल्भ्व 
लगता है | इससे ऐसा जान पड़ेगा कि दोनोंकी विवाह-पद्धतिमें मूलतः अन्तर 
है | किन्तु व्यवहास्तः जहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपनी-अपनी धार्मिक 
रीतिसे मूल कृत्य सम्पन्न करते हैं वहाँ अन्य पद्धतियाँ, जो धार्मिक दष्ठिसे आव- 
श्यक नहीं हैं, अनेक अंश्रोमे एक दूसरेसे मिल्ती-जुल्ती हैं | विवाहका धूम- 
घड़का ओर बारतका जुलस, दावतें ओर उत्सव, महिलाओंद्वास इस अवसरपर 
गाये जानेबाले गीत, उपहार, मनोविनोद, हँसी मजाक आदि पूर्ण साम्य है | 
इसलाममम धूम-घड़केकी मनाही की गयी है, हिन्दू धर्ममे न तो उसका आदेश 
ही है ओर न मनाही ; पर आज दोनों सम्प्रदायोंमें विवाहके अवसरपर होने- 
बाले उत्सवको देखकर उसमें भेद करना कठिन है ! ह॒ 
इसका विस्तृत विवरण दे देना अनुचित न होगा | 
विवाहके अवसरपर बिहारके मुसल्मानोंमें जो प्रथाएँ, रीति-रिवाज ओर 
उत्सव प्रचलित हैं उनपर हिन्दुओंकी प्रथाओं, रीति-रिवाजों ओर उत्सवका भारी 
प्रभाव पड़ा है। ऊपर लिखा जा चुका है कि मुसलमानी विवाहमें (निकाह! परम 
आवश्यक संस्कार है। उसका उत्तववाल्य अंश शादी! कहलाता है पर प्रायः दोनों 
साथ ही साथ होते हैं | किन्तु कमी-कमी “निकाह” और “शादी? साथ-साथ न होकर 
मिन्न-मिन्न स्थानों ओर अवसरोंपर होते हैं | शादीके अवसरपर वरकी हैसियत- 
के अनुरूप गाजेबाजे और. धूमघड़केसे उसकी बारात वधूके यहाँ जाती है | वहाँ 


गज 'रपरभानणकरणपमाकमकान हट (९ _कमन#यवेसपयसुरभाआाजमडर. | 


बह साधारणतः इ्सुरके मकानमें नहीं, प्रद्युत अन्यत्र और प्राय: बाहर तम्बुओं 
और डेरोंमें ठहरायी जाती है | बारातकी बिदाईके पूर्व वर ओर वधू दोनोंके यहाँ 
” कुछ रस्में अदा की जाती हैं | एक रस्म 'रतजगा'के नाससे प्रसिद्ध है । इसमें 
स्त्रियां सारी रात जागती रहती हैं ओर गुल्युला तैयार करती हैं । दूसरे दिन 
भँडवा'की रस्म होती है | इसमें मकानके भीतरी आँगनमें ऊँचे बॉ्सोपर एक 
तम्बू ताना जाता है। तीसरे दिन “कन्दूरी'की सम होती है। इसमें भोजन 
पकाकर मृत व्यक्तियोंके नामपर बाँठा जाता है। केवल सैयद स्त्रियॉँकों ही यह 
भोजन लेने और खानेका अधिकार है। चोथे दिन बारात रवाना होती है और 
बधूके यहाँ पहुँचती है । विवाहके कुछ दिन पूर्वसे वधूको मायूँ या मजा 
करना पड़ता है। उस समय घरके भीतर ही रहना होता है ओर घरको कुछ 
चुनी हुई स्त्रियाँ ही उससे मिलने पाती हैं। प्रतिदिन उसे उबटन लगाया 
जाता है तथा वह केवल विवाहके दिन ही वाहर निकलती है | 

हिन्दुओंमें विवाहसे दो एक दिन पूर्व किसी शुभ दिनपर “मण्डप! या 
मैंडवा? गाड़ा जाता है । एक विशेष पूजा होती है जिसमें पितु ओर पूर्वजोंका 
आवाहन किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे नवदम्पतिको 
आशीर्वाद देकर इस मड्जल समारोहको सफल बनायें । कन्याका तेल चढ़ता है, 
उबटन होता है। यह परम महत्त्वपूर्ण संस्कार समझा जाता है। कहा ही गया 
है कि 'तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार !? विवाहके कई दिन पहलेसे .. 
कन्या सबसे अलग रखी जाती है। इन दिनों -घह स्नान भी नहीं करने पाती | 
इन्हीं सब्र कारणोंसे वह अत्यधिक मेली कुचेछी ओर दुर्बछ दिखाई पड़ती है । 
विवाहके दो एक दिन पूर्व समारोह पूर्वक उसे स्नान कराया जाता है | ब्राह्मण- 
भोजन तो हिन्दुओंके यह सामान्य बात है। ऐसे अवसरोपर उसका आयोजन 
रहता. ही है । हाथी, घोड़ों, आजकछ -मोटरकारों और राजत्रिके समय गैसबत्ती, 
रोशनी, बाजा आदि वस्तुअसे सजी हुई बारातको देखकर यह पहचानना कठिन 
होता है कि यह बारात किसी हिन्दूकी है अथवा मुसल्मानकी | मुसल्मानोंकी 
भाँति ही हिन्दुओंकी:: बारात भी किसी दूसरेके सकान अथवा तम्बू रावटियोंमें 


ह कम्कपामप्कबगस्‍क हां १ अषकसारन०>कन, 


गंटिकायी जाती है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि कन्याके पिताके 
बघरमें इतना स्थान प्राय: नहीं होता कि वह सारी बारातकी अपने घर टिका 
सके | हिन्दू हो या मुसलमान सबके यहाँ यही- होता है | द 

विहारके हिन्दुओंमें बारात कन्याके मकानपर पहेँचती है | वहाँ कन्याके परि- 
वारकी द्वियाँ वरका स्वागत करत हैं, उसपर जल और अक्षत छिड़कती हैं, 
उसके माथेपर तिलक लगाती हैं ओर उसकी आरती उतारती हैं । कन्याका 
पिता भी वरका स्वागत करता है तथा कुछ मुद्रा आदि उसे भेंट करता है। 
आगत सजनोंका भी स्वागत होता है ओर उन्हें हछका जल्पान कराया जाता 
है | इसके उपरान्त बारात जनवासे छोट जाती है | इसे 'परछावन” कहते हैं । 
इसके बाद ही कन्यापक्षके लोग, जिनके साथ कुछ ख्रियोँ जल ओर भोजनकी 
सामग्री लिये रहती हैं, जनवासेमें पहुँचते हैं ओर वारातकों भोजनके लिए, 
याकायदे आमन्त्रित करते हैं ओर बरके बुजुगोंकों कुछ मेंट दी जाती है। यह 

धुसर्चक' कहलाता है | 

इसके कुछ ही देर बाद बारात कन्याके मकानपर पहुँचती है | घबरका 
चड़ा भाई एक विशेष रूपसे सजायी पेटीमें, जो देखनेमें मन्दिर जैसी लगती है 
कन्याके लिए वस्र, आभूषण, फल मेवा, इच्र आदि लेकर मण्डपमें पहुँचता है 
ओर वहाँपर बैठी कन्याकों ये सब वस्तुएँ भंट करता है। केवल यही एक ऐसा 
अवसर है जब ऐसा समझा जाता है वरका बड़ा भाई कन्याकी देखता अथवा 
स्पर्श करता है |. इसे कन्या निरीक्षण” कहते हैं । इसके बाद ही विवाहकी 
पद्धति आरम्म होती है और वर-वधू मण्डपममं छाये जाते हैं । वधू उन बर्नोंकी 
'पहनकर मण्डपमें आतो है जो वरकी ओरसे मेंट किये जाते हैं ओर बर उन 
वस्त्रोकी पहनकर आता है जो कन्या पक्षकी ओरसे उसे मेंद किये जाते हैं । 
'ईश्वरकी आसधनाके उपरान्त कन्याके मातापिता विधिवत कनन्‍्याको वस्के 
हाथोंमें समर्पण करते हैं| दोनों पक्षके कुछ निकट सम्बन्धी वहाँ उपस्थित 
रहते हैं । बिहारमें पर्देका प्राबल्य होनेके कारण इस अवसरपर वसपक्षके केवल 
'वे ही व्यक्ति मण्डपमम रहने पाते हैं जिनका कार्यवश वहाँ रहना अनिवाय होता 


है 


है, कारण, मण्डपस्थलूमें कन्याके घरकी स्त्रियाँ उपस्थित रहती. हैं | बाराती भादि: 
तो विवाहके साक्षी माने ही जाते हैं, ईइवर, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, जल, प्रथिवी,. 
पत्थर आदि भी साक्षी माने जाते हैं । इन सबसे यह आशा रखी जाती है कि 
र-वधू दोनोंको आशीर्वाद देंगे | वर-वधू दोनों ही कुछ मन्त्रोंका उच्चारण करते 
हैं जिनमें एक दूसरेके प्रति ईमानदार ओर विश्वस्त होनेका वचन दिया जाता 
है। इसके उपरान्त वर-वधू अग्निकी परिक्रमा करते हैं ओर वधूके मस्तकमें 
वरके सिन्दूरदान करनेके उपरान्त संस्कार पूर्ण होता है। इसे “सिन्दूरदान! कहते 
| सिन्दूर महिलाओंके सोभाग्यका चिह्न है ओर वे उस समयतक उसे धारण 
करती हैं जबतक पति जीवित रहता है । 
मुसलमानोंमें बारात आनेके उपरान्त “बरी? की प्रथा है। इसमें बारातवाले 
वस्त्र, तेल, मिठाई, फूछ आदि लेकर बाजे-गाजेके साथ कन्याके मकानकी ओर 
रवाना होते हैं। ये छोग एक करी जिसे 'सुहागपुरा” कहते हैं, छेकर आगे- 
आगे चलते हैं | यह योकरी हिन्दुओंकी टोकरीको ही माँति होती है ओर इसमें 
फूछ, मिठाई, मसाले, रंगा सूत, चावल आदि सामग्री रहती है। कन्या पश्ष- 
वालॉंकों जब ये वस्तुण मिल जाती हैं तो ये वर्के लिए अपनी ओरसे वस्त्र 
आदि जिसे 'खिलअत” कहते हैं, भेंट करते हैं। वर इन वरस्त्रोको पहन लेता 
है | तब, यदि पहलेसे नहीं हुआ रहता है तो, “निकाह” होता है। हिन्दुओंमें 
जिस सीति वर बधूके मस्तकमें सिन्दूर दान करता है उसी भीति. उनके यहाँ 
वर वधूके मध्तकर्में चन्दन लेप करता है जिसे कि 'मॉगभरी' कहते हैं। इस 
अवसरपर समयानुकूछ कविता पढ़ी .जाती है ओर गीत गाये जाते हैं | 
हिन्दुओंमें भी 'धुस्वकः और “कन्या निरीक्षण” के अवसरपर कविता पाठ होता 
है ओर लड़के आपसमें पद्मप्रतियोगिता करते हैं | विवाहके सभी अवसर्ोपर 
हिन्दुओंके यहाँ भी ओर मसल्मानोंके यहाँ भी, स्त्रियाँ उपयुक्त गीत गाती हैं | 
ये गीत ध्वनि ओर आश्ययमें एक दूसरेसे पूर्णतः मिलते हैं । 
बारात कन्याके यहाँ प्रायः एक दिन ठहरकर वापस लोट पड़ती है। दूसरे 
दिन वरको मण्डप्स्थल्सें ले जाते हैं ओर वहॉपर कुछ रस्में अदा की जाती हैं | 


ह। 


इनमें स्तरियाँ ही भाग लेती हैं। धार्मिक महत्व न होनेपर भी ये रीति-रिवाज 
प्रचलित हैं और स्थान-स्थानपर इनमें कुछ भेद है | हिन्दुओंमें वरकों उबठन 
लगानेकी प्रथा है | वह उबटन ऊगवाना केवल तभी स्वीकार करता हैं जब उसे 
कुछ ग्राप्ति होती है। सायंकाछ स्त्रियाँ बरकों वधूके कमरेमें छे जाती हैं । 
वहॉपर 'कोहबर! होता है। वारातके रवाना होनेके पूर्व 'मुँहदेखी' होती है । 
उसमें बरवधू पास पास ब्रठे रहते हैं ओर ऐसा मान लिया जाता है कि बरके 
सम्बन्धी वधूका मुख देखकर उसे कुछ भेंट देते हैं । सबसे अन्तमें 'बिदाई' 
होती है। इस बीचमें कव्यापक्षवाले बारातवार्लेको भोजन कराते हैं | मुसल- 
मानोंमें भी वरको मण्डपस्थलम ले जाते है ओर वहाँ रूतुमाई! की प्रथा पूरी 
की जाती है। इसमें बर-बधू दर्पणमें एक दूसरेका मुख देखते हैं | बर-वधूकी 
बिदाईके अवसरपर हिन्दुर्ओमें भी और मुसल्मानोंमें भी बरकों अनेक वस्तुएँ 
भेंट की जाती हैं | इनमें पहनने ओढ़नेके वस्त्र, बर्तन तथा घर शहत्थीके 
उपयोगकी अनेक वस्त॒ुएँ रहती हैं। वधूके लिए पालकी या वैसी ही कोई अन्य 
सवारी *हती है | हिन्दुओंमे वरको साधारणतः एक गाय तो भेंट की ही जाती 
हैं। जो लोग सम्पन्न हैं वे घोड़ा, हाथी और आजकल तो मोय्रकार भी 
आठ करते हैं । ह 

मुसल्मानोंमें वधूकी सीधे ही वरके सकानपर नहीं छे जाते बल्कि उसे 
“दरगाह” जैसे किसी पवित्र स्थानपर ठहराते हैं| वहॉपर वरके घरकी ख्त्रियाँ 
जल ओर आमके दइक्षकी डालियाँ लेकर आती हैं ओर कुछ रस्में पूरी करती हैं | 
बरके मकानपर आनेपर वरका बहनोई उसकी सवारी रोकता है ओर उस समय- 
तक उसे घरमें प्रविष्ट नहीं होने देता जंबतक उसे कुछ दक्षिणा नहीं मिल जाती | 
हिन्दुओंमें भी वस्के बहनोईकी इसो भाति पाछकी रोकनेपर कुछ प्राप्ति होती है 
ओर वर-वधूको मन्दिर अथवा 'काछी-स्थान! जैसे किसी पवित्र स्थानपर परिक्रमाके 
लिए ले जाते हैं | 

इस भाति हम देखते हैं कि हिन्दू ओर मुसल्मान--दोनोंके यहाँ एकसे 
रीति-रिवाज होते हैं | ओर मजेकी बात यह है कि इसलाममें ऐसे रीति-रिवाजों - 


र 


ह। 


“का कोई विधान नहीं है और इनमेंसे अनेक रध्में कट्टर ओर दकियानूसी मुस- 
लमानोंकी दृष्टिमें धर्मके विरुद्ध भी हो सकती हैं । 
हिन्दू और मुसलमान दोनों हो अपने अपने घर्मके अनुसार मतकोंका 
अन्तिम संस्कार करते हैं | मुसल्मानोंमें मुर्दा दफनानेके पहले प्रार्थना की 
'जाती है । इसके उपरान्त म्॒तात्माके हितके लिए. तीसरे दिन ( तीजा ) अथवा 
चौथे दिन ( चहारुमपर ) ओर फिर दसवें दिन ( दसवाँ ) ओर चालीसवें दिन 
- ( चहेलमपर ) भी प्रार्थना की जाती है। में नहीं जानता कि इस्लामने झत्युके 
उपरान्त इन निश्चित दिनोंपर मृतकके लिए प्रार्थना करनेकी आज्ञा दी है अथवा 
नहीं परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुओंके यहाँ भी दूसरे, सातवें, दसवें अथवा 
-'तेरहवें या तीसवें दिन ऐसा ही संस्कार होता है। वे छोग भी उस दिन मृतात्मा- 
के लिए जल ओर पिण्ड भेंट करते हैं, दरिद्रनारायणोंको भोजन कराते हैं तथा 
ममिक्षा वितरण करते हैं । ह ही 
हिन्दू धर्ममें ऐसा माना जाता है कि केबल जीवनकालूमें ही नहीं, झुत्युके 
उपरान्त भी विवाह विच्छेदकी अनुमति नहीं है । अतः विधवाका पुनर्विवाह नहीं 
हो सकता | इस्लाममें ऐसी बात नहीं ओर वहाँ तो स्वयं पैगम्बरने विधवा 
विवाहका आदर्श उपस्थित किया है । फिर भी हिन्दू वातावरण ओर रीति- 
(रिवाजोंने मुसलमानोंपर इतना अधिक प्रमाव डाला है कि उत्तर भारतके आदर 
णीय मुसलमान परिवारोंमें, धार्मिक अथवा सामाजिक निषेध न होनेपर भी किसी 
विधवाका पुनर्विवाह आदरको दृष्टिसे नहीं देखा जाता | हु 
. हिन्दुओंकी जातिकी प्रथाने भी भारतीय मुसलमानोंको प्रभावित किये बिना 
: नहीं छोड़ा | मुसल्मानोंमें जाति-मेद प्रदर्शित करनेके लिए सैयद, शेख, पठान, 
भलिक, मोमीन, मन्सूर, रायन, कसाब, राकी, हजाम, ' थोबी तथा अन्य कितने 
ही नाम लिये जा सकते हैं। इनमें कुछ जातियाँ तो पेशोंके अनुरूप हैं ओर 
कुछ जन्म ओर वंशानुक्रमसे हैं | विधवाओंके पुर्नाववाहकी भाँति ही, धार्मिक 
ओर ख्ाभाविक निषेध न होनेपर भी, विवाहके मामलेमें भी प्रायः यही देखा 
जाता है कि अपनी जाति या बर्गके भीतर हीं लोग विवाह करते हैं । इसमें 


न 


«>>» 9) ्‌ ेकनन-अणक 


अपवाद कम ही देखनेमें आते हैं। पर वात विवाहतक ही नहीं इनके निकर 
सम्पकमें रहकर कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि ये जाति अथवा वर्ग 
बहुत हृदतक आगे बढ़ गये हैं और इनमें भी लगभग वेसी ही पार्थक्यकी 


, भावना उसन्न हो गयी है जैसी हिन्दुओमें स्पष्ट रूपसे देखी जाती है । जैसे, 


मुसलमानोंमें एक मुसलमान भज्जीका स्थान बेसा ही समझा जाता है जैसा 
हिन्दुओंमें एक हिन्दू भद्ीका | इस्छाममें ऐसे किसी भेद भावकी बात नहीं 
है | यह आसपासके वातावरणका प्रभाव है जिसके कारण मारतके मुसलमानोंमें 
भी यह बात आ गयी है | 

इस सम्बन्धमें यह बता देना आवश्यक है कि असंख्य मुसलमान हिन्दू 
भर्मसे परिवर्तित होकर इस्लाममें पहुँचे है । इतना अधिक समय बीत जानेपर 
भी वे अब भी अपने पुराने हिन्दू रीतिरिवा्जोंको मानते चले आ रहे हैं | उदा- 
हरण स्वरूप 'मलकान राजपूर्तोकी छे लछीजिये। लगभग २० वर्ष पूर्व उन्हें 
पुनः हिन्दूधममें लेनेके प्रयल्षमें अत्यधिक रक्तपात हुआ था । वे आज भी ऐसी 
अनेक रख्में मनाते हैं जो उत समय मनाया करते थे जब वे हिन्दू थे | निस्स- 
न्देह मुसल्मानोंमे ऐपी अनेक जातियों हैं जिन्होंने इसी भांति अपनी पुरानी 
प्रथाओंका त्याग नहीं किया है । 

इस बातको सभी जानते हैं कि मुसलमानोंके अनेक वर्ग अभी हालतक 
उत्तराधिकारके उन्हीं नियमों ओर कानूनोंका पालन किया करते थे जिन्हें थे 
इस्लाम स्वीकार करनेके पूर्व मानते थे यद्यपि 'इस सम्बन्ध इस्लामी कानून 
कुछ ओर है | सिन्ध, गुजग़त ओर वम्बईमें खोजा, कच्छी, मेसन ओर बोहरा 


ः. बड़े धनी हैं । केवढ भारतके अन्य भागोंमें ही नहीं इनलोगोंका व्यापार दक्षिण 


और पूर्वी अफ्रीका, अख, ईरान, मछाया आदि देशोंमें भी है। इनमेंसे अनेक 
व्यक्ति १९३७ तक अनेक हिन्दू प्रथाएं ही नहीं, उत्तराधिकारके हिन्दू नियम 
भी मानते रहे हैं| इसी भाँति बलूचियों तथा कुछ पद्चावी मुसलूमानोंमें उनके 
अपने कानून ओर नियम ग्रचलित हैं । मोपले 'मरुमकाथय्यम! कानून मानते 
हैं| सन्‌ १९३७ में ही एक ऐसा कानून बना जिसके अनुसार शरियत मुसलल- 
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मानोंपर छागू हुई ओर तबसे किसी विरोधी रीति-रिवाजके लिए उसमें 
स्थान नहां रहा । 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्हुओंने सुसलमानोंके साथ बंठकर भोजन करना 
कभी स्वीकार नहीं किया । किन्तु सभी हिन्दू भी तो एक दूसरेके साथ बैठकर 
भोजन नहीं करते। ये रूढ़ियाँ आज भी हैं ओर केवल हिन्दुओं ओर मुसल्मानों- 
के बीच ही नहीं, हिन्दुओंकी विभिन्न जातियों, उपजातियोंके भीतर वर्तमान हैं। 
न तो कोई ब्राह्मण राजपूतके साथ वैठकर भोजन करता है न कोई राजपूत 
किसी वेइ्य या कायस्थके साथ | ब्राह्मणोंमें भो शाकद्वीपी ब्राह्मण सरयूपारीणके 
साथ भोजन नहीं करते ओर न दक्षिणी ब्राह्ण किसी बड़ाली अथवा मेथिल: 
व्राह्मफफे साथ | सभी सरयूपारीण ब्राह्मण एक दूसरेके साथ बैठकर भोजन 
नहीं करते ओर न श्रीवास्तव कायस्थ किसी अम्बष्ठ अथवा कर्ण कायस्थके साथ 
भोजन कंरते हैं | यदि कोई गैर हिन्दू इन रूढ़ियोंकी तहमें प्रविष्ट होना चाहे तो 
वह पूर्णतः चकित हुए, बिना न रहेगा । केवल जातियोंमें ही ये रूढ़ियाँ सीमित 
नहीं हैं अपिठ विभिन्न प्रकारके भोजनों तथा पकानेके ढल्गञमें भी भेद पड़ जाता 
है। बिहारमें घीमें तली रोटी यदि अन्य जातिके व्यक्तिद्वारा छू जाय तब भी वह 
खा ली जाती है परन्तु केवछ आगपर पकायी हुई रोटी नहीं खायी जाती । किन्तु 
बद्धालमें ऐसा नहीं है | कुछ तरकारियों यदि ब्रिना नमक डाले पकायी जायें 
तो खायी जा सकती हैं, नमक पड़ जानेपर नहीं | इस सम्बन्धर्म विभिन्न प्रास्तों, 
जातियों ओर वस्तुओंमें अन्तर रहता है। जो व्याक्त ऐसे समाजमें उत्पन्न और 
ओर बढ़ा पनपा नहीं है वह इसके भेद-उपभेदों और उनके वास्तविक तथ्योंको 
यदि वस्तुतः उनके भीतर कोई तत्व निहित है तो, नहीं समझ सकता | इसीसे 
यदि कोई राजपूत्‌ किसी कायस्थका अथवा कोई कायस्थ क्रिंसी राजपूतका 
स्पर्श किया हुआ भोजन करनेसे इनकार कर देता है तो उसे इसमें अपसानका 
कोई बोध नहीं होता । सब इसे स्वाभाविक समझते हैं अतः इससे उनमें 
अपमान अथवा , हीनताकी भावनाका उदय नहीं होता । अमी- हाल्तक 
कथित दलितवगके छोग ऐसी बातोंमे किसी प्रकास्की कठ्ुता अथवा श्णाका' 
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चोध नहीं करते रहे हैं | उपर्युक्त बातें साधारण हिन्दू समाजमें प्रचलिंत हैं, 
नवशिक्षितों अथवा ब्राह्मममा्ज ओर आर्यसमाज जैसी सुधारक संघ्याओं - 
उनके सम्मेलनों अथवा महात्मा यान्धीके आन्दोलनसे ग्रमावित छोगोंमें नहीं | 
इन शिक्षित अथवा सुधरे विचारवालोंने अपने जीवनसे ऐसी कितनी धार्मिक 
रुढ़ियोंकी निकाल वाहर किया है ओर कुछ लोग ऊपरसे इनका व्यवहार करते 
हुए भी छृदयसे न तो इन्हें स्वीकार करते हैं ओर न कोई महत्त्व ही देते हैं | 
हिन्दुओं ओर उनकी जातिगत भावनाओंके सम्पर्क रहनेवाले मुसलमान 
इन धार्मिक रूढ़ियोंकी बात मली भाँति समझते हैं | वे ऐसी बारतोंका विरोध 
नहीं करते | कारण वे जानते हैं कि ऐसी रूढ़ियाँ किसी हीनता अथवा उच्चता- 
की भावनाके वज्ञीभूत होकर व्यवहृत नहीं होतीं अपितु पुरातनकाछसे प्रथाके 
रूपमें चलती आ रही हैं इसीलिए अब भी व्यवन्रत हो रही हैं | इसी कारण वे 
हिन्दुओंके यहाँ विवाह ओर जन्म आदिके उत्सवके समय आमन्त्रित होनेपर 
उसमें प्रसन्नतापूर्वक सम्मिल्ति होते हैं ओर यही हाल भुसल्मानोंके यहाँ है | 
ऐसे अवसरोपर आमन्त्रित होनेपर हिन्दू भी उनके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित 
होते हैं | स्वतन्त्र और मैत्रीपू्ण सामाजिक सम्बन्धके सार्गमें भोजन कमी भी 
बाधक नहीं हुआ है| हिन्दू ओर मुसलमान एक दूसरेकी जातिगत भावनाओंका 
आदर करते हुए भी एक दूसरेको खिलाते पिछाते रहे हैं। यह बात भी 
में साधारण मुसलिस समाजके सम्बन्धर्म कह रहा हूँ, शिक्षित तथा आधु- 
मनिक विचारवाले मुसलमानोके सम्बन्ध्म नहीं । उपयुक्त वातोंका तालये.- 
यह नहीं है कि में जाति प्रथाका ओचित्य सिद्ध “करनेका ' प्रयल्ल कर रहा 
हूँ अथवा उसकी वुराइयोकी कम करके दिखानेके लिए. प्रयल्शील हूँ। मैंने 
केवल वास्तविकता दिखानेका प्रयल किया है। अब समय बदल गया 
है और उसके साथ-साथ लोगोंके विचारों, भावों और रुखों में भी परिवर्तन हो 
गया है| अतः जहाँ इस बातकी आवश्यकता है कि ये विभिन्न जातिभेद्‌ यथा- 
शीघ्र मिठाये जायें, विशेषतः इसलिए. भी कि - अनेक हिन्दू ओर मुसलमान 
इनका विरोध कर उठे हैं, वहाँ इन वार्तोंकी अत्यधिक महत्व देना भी अवांछ- 


नीय है। यह कहना गलत है कि दोनों सम्प्रदायोंमें इसी कारण प्रेम, सद्भाव 
ओर सौहाद उद्यन्न नहीं होता । भूतकालमें भी ऐसी बात न थी और आंज 
भी ऐसी नहीं है । 

प्रायः सभी प्रान्तोंमें फिर चाहे वें मुसलिमि बहुमतवाले प्रान्त हो चाहे हिन्दू 
बहुमतवाले, ऐसे असंख्य आम हैं जहाँ हिन्दु ओर मुसलमान साथ साथ रहते हैं । 
ऐसे गॉवोंके सम्बन्ध यह बात सभी जानते है कि. वहां हिन्दू ओर सुसलमानेमिं 
सच्ची मैत्री ओर पड़ोसीपनका भाव रहता है ओर सबलोग आपसमें गाँवके 
रितेके अनुसार एक दूसरेको भाई, चांचा, काका आदि कहकर पुकारते हैं । 
अनेक नाम ऐसे हैं जो हिन्दुओँके यहाँ भी रखे जाते हैं, मुसलमानोंके यहाँ भी, ' 
विशेषतः नीची श्रेणीके लोगोंमें | हिन्दुओंके अनेक नाम मुसल्मानोंने रख छोड़े 
हैं ओर मुसलमानोंके अनेक नाम हिन्दुओँने । व्यक्तिगत नार्मोतक ही यह बात' 
सीमित नहीं, गाँवों, नगरों, ताछावों तथा ऐसी सब वस्तुओंका जिनका कि कोई 
नाम हो सकता है, कोई न कोई हिन्दुआना या मुसलमानी अथवा आधा हिन्दु- 
आना, आधा मुसलमानी नाम रख लिया गया है । इससे कोई मतल्ब नहीं कि: 
गाँवमें हिन्दुओंकी आबादी है या सुसल्मानोंकी या दोनोंकी अथवा गाँवपर' . 
हिन्दुआँका अधिकार है या मुसल्मानोंका | 

पुराना ग्रामीण जीवन क्रमशः नष्ट होता जा रहा है। मेरा जन्म बिहारके 
एक गाँवमें हुआ । वहींपर मेरा छालनपालन हुआ और अब भी मैंने ग्रामसेः 
किनाराकशी नहीं की है। अतः में अपने आरम्मिक ओर युवाकालके अनुभवके 
बलपर ग्रामोके उस समयके साधारण जीवनका वर्णन कर रहा हे जिसे अधिकः' 
समय नहीं बीता ओर जिसके चिह्न आज भी पाये जाते हैं। उस समय .प्रत्येक -' 
आम अनेक मामलोमें अधिक या कम मान्नार्मे आत्मनिर्भर था| उसकी अपनी 
जमीन थी जिसे गाववाले ही जोतते थे । उसक अपनी गोचरभूमि थी ओर 
उसके अपने ही मजदूर और कारीगर तथा विभिन्न पेशेवाले छोग थे | इस भांति: 
किसी भी साधारण गाँवमें हमें किसान ओर मजदूर, जमींदार ओर आह्ण, और: 
अनेक स्थानोंमें हिन्दू ओर मुसलमान एक साथ रहते. दिखाई पड़ते थे | अनेक गाँवोंमें:: 


उनके अपने बढ़ई और छहार नाई और थोबी, कुम्हार और चुड़िहार (मनिहार) 
तथा मका, जो, मटर, चना तथा सत्तू आदि भूजनेवाले मड़मूँजे होते थे। उनके 
अपने मेहतर, भद्भी, डोम, चमार, भी होते थे। आमोके सामाजिक तथा 
आर्थिक जीवनमें इन सबका.अपना महत्व और उपयोग था और इन सबको 
फंसल तैयार होनेपर प्रत्येक किसान इनके कार्य और सेवाका पुरस्कार प्रायः गल्‍लेके 
रूपमें दिया करता था। शादी-विवाह, जन्म-मृत्यु आदिके अवसर्रोपर इन 
लोगोंको विशेष कार्य करना पड़ता था जिसके लिए उन्हें उनकी सेवाका उप- 
योग करनेवाले अपनी हैसियतके अनुरूप विशेष पुरस्कार दिया करते थे | 

इममेंसे यदि कुछ व्यक्ति मुसलमान होते तो वे भी अपने हिन्दू भाइयोंके समान 
: ही कार्य करते और इसका बैसा ही पुरस्कार पाते । जैसे, हिन्दुओके प्रायः सभी 
वृत्योँमि नाईका विश्येष कार्य रहता है। चुड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह तथा प्राय: 
प्रत्येक संस्कारमें क्षोर तथा अन्य कार्योके लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है है 
मृतक संस्कारमें क्षोर अत्यन्त आवश्यक कृत्य समझा जाता है उसमें तथा श्राद्धू- 
तर्पण और पिण्डदान आदिमें नाईका कार्य पड़ता है। अनेक आमोंमें हिन्दू 
नहीं उनके स्थानपर मुसलमान नाई ये सभी कृत्य कराते हैं। वे केवछ खाद्य- 
पदार्थ और जल नहीं देते | यह साय सेवाकार्य लेनेमें न तो हिन्दुओंकी आपत्ति 
होती है कि यह हमारे धर्म अथवा प्रथाके प्रतिकूठ है और न मुसलमान नाई 
ही ये सब धार्मिक ठड्गके सेवाकृत्य करनेमें यह सोचते हैं कि ये हमारे इस्लामके 
प्रतिकूल हैं | प्रत्येक सधवा चूड़ियाँ पहनती है और वे उसके सोमाग्यका चिह्न 
समझी जाती हैं | विवाह तथा अन्य झुम अवसरोंपर चूड़ियाँ पहनाने और 
बदलनेवाले प्रायः मुसलमान, ही होते हैं | उनकी ख््रियाँ चूड़ियाँ पहनानेके लिए. 
कठोर पर्देवाली सम्पन्न हिन्दू परिवारकी स्त्रियोंमें भी जातो हैं. ओर इसपर कोई 
आपत्ति नहीं की जाती । इसी भाँति धोबी ओर भड्जी भी साधारण ओर 
विशेष अवसर्रोपर अपना कार्य करते रहते हैं। इस बातका कोई विचार नहीं 
किया जाता कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान | इसी भाँति माली केवछ विशेष अवब- 
सरोपर ही नहीं सभी, धार्मिक अवसरों और दैनिक पूजाके लिए पुष्प देता है । 


न रॉक न 


उसके बिष्यमें भी यह कभी नहीं सोचा जाता कि वह हिन्दू है या मुसंलमान |. 
न तो हिन्दुओंकी ही अपने देवतापर चढ़ानेके लिए -मुसलमान मालीसे पुष्प 
लेनेमें आपत्ति होती है ओर न मुसलमान मालीको ही पुष्प देनेमें आपत्ति 
होती है कि वे भन्दिरमें मूर्तिके ऊपर चढ़ेंगे अथवा अन्य धार्मिक कर्त्योंमिं 
उनका उपंयोग होगा | ये सब बातें सैकड़ों वर्षोसे चलती आ रही हैं। इनसे 
स्पष्ट है कि पहले दोनों सम्प्रदायोंमें अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क रह है | ये सब बाते 
उसीकी उपज हैं । 
पोशाक 

मनुष्यकी पोशाकपर सबसे अधिक प्रभाव उसके निवास-स्थानके जलवायुका 
पड़ता है। इसलिए भारतके विभिन्न प्रान्तोंकी पोशाकर्मे अगर अन्तर पड़े तो 
इसमें आश्रर्यकी कोई बात नहीं । पहननेवारलोेकी आर्थिक स्थिति भी इस 
अन्तरका एक बड़ा कारण है। समाजके निम्नवर्गीय तथा निधेन लोगों ओर 
उसी प्रकारके उच्चवर्गके छोगोंकी पोशाकमें कोई विशेष अन्तर नहीं होता । 
अन्तर तो वस्तुतः धनिर्यों ओर निर्धनोंके बीच ही विशेष रूपसे हुआ करता 
है । पण्डित मोतीछाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू , डाक्टर सचिदानन्दसिह या 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू या बिहार प्रान्तीय हिन्दू समाके अध्यक्ष कुमार गंगा- . 
ननन्‍्दसिंहकी ओर छीगके प्रकाश नवाब मुहम्मद इस्माईछ या चौधरी खलीकुजमा 
या कायदे आज़मकी भी हिन्दुस्तानी पोशाकर्में किसी विदेशीको साधारणतः कोई 
अन्तर नहीं जान पड़ेगा | इसी प्रकार सरदार शादूंरूसिंह कवीश्वर या सरदार 
मज्नलसिंह जे। सिख हैं, और मौलाना जफरअली या मौलाना अबुलकलाम आजाद - 
की पोशाक भी, सिखकी पगड़ीके सिवा, उसे कोई विशेष अन्तर नहीं मालूम 
होगां | अगर वह बिहार, बंगाल, पंजाब या थुक्तप्रान्तके किसी ग्राममें जाय तो 
वह मुसलमानको जिस पोशाकममें खेतीका काम करते हुए देखेगा उससे उसी 
काममें लगे हुए वहाँके किसी हिन्दूका अन्तर नहीं कर सकता | मैं फैज ठोपीकी 
बात नहीं चलाता जे। भारतीय नहीं हैं ओर जिसे कुछ ही दिनसे मुसलमान, 
विशेषकर शिक्षित मुसलमान तुकोंकी देखादेखी पहनने लगे: हैं,. पर स्वयं तुर्कलोग 


पल न 


छोड़ चुके हैं | पायजामा हिन्दुओँसे ज्यादा मुसलमान पहनते हैं ओर कुछ स्थानोंमें 
यह उनकी खास पोशाक कहा जा सकता है; पर पायजामा पहननेवाले हिन्दुओंकी 
संख्या भी कम नहीं है । अधिकांश मुसलमान भी इसे नहीं पहनते। घोती,जिसका 
नाम भी सस्कृतसे निकल है, किसी न्‌ किसी रूपमें भारतक्े अधिकांश मुसलू- 
मानोंद्वारा काममें छायी जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसने ग्रामोंकों देखा है 
और. नगर तथा आराम दोनों जगहोंके, विशेषकर आमके मुसलमानोंके सम्पर्क 
रह चुका है, इस बातकों अवश्य स्वीकार करेगा । 

. शारीरिक शज्ञारकी एक ही जैसी वस्त॒ुएँ पर्दा होते हुए. भी प्जनाने!में 


प्रविष्ट हो गयी हैं | बहुतसे गहने हिन्दू ओर मुसलमान : दोनोंके यहाँ समान 


रूपसे पहने जाते हैं ओर बहुतसे गहने तो ऐसे भी हैँ जिनके हिन्दू या मुसलूमानी 


नाम, हिन्दू या मुसलमान चाहे जिसके भी उपयोगमें वे आते हों, ज्योंके त्वों 
बने हुए हैं | इसी प्रकार साड़ी सारे भारतमें ओरतोंका सर्वाधिक सामान्य वस्र _ 


है ।- हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियोंकी ख्तरियों पायजासा पहनती हैं | जहाँ 
स्त्रियां पायजामा पहनती हैं, जैसे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें, वहाँ केवछ मुसलमान ही 
नहीं बल्कि सिख और. हिन्दू स्त्रियाँ भी पायजामा ही पहनती हैं । पहाड़ोंपर कड़ी 

उण्ढ होनेके कारण सभी छोग पायजामा ही पहनते हैं| 

। पद 

भारतका भ्रमण करनेवाले विदेशीका ध्यान एक विशेष सामाजिक प्रथापंर 
अवश्य जायगा । यह प्रथा पर्देंकी है जिसे कहीं-कहीं 'गोशा” भी कहते हैं । यह 
झुद्ध मुसल्मानी प्रथा है, हाछाँ कि भारतमें इसकी विधि स्वतन्न रूपसे विकसित 
हुई है। मैंने सुना है कि इस्छामकी शरीअतके मुताबिक स्त्रियोंका घरसे बाहर 
जाना मना नहीं है, सिर्फ मेहकी ओर अज्ञोंकी तरह बुस्‍केसे ढक लेना जरुरी 
है। भारतमें उन्हें साधारणतः बाहर नहीं निकलने दिया जाता ; पर यह उन्हीं 
परिवार्रोमि सम्भव है जिनकी आथिक स्थिति ऐसी है कि घरके अन्दर रहकर 
काम चलाया जा सके ; जो लोग गरीब हैं उन्हें तरह-तरहके कामोंसे छाचार 
होकर बाहर जाना ही पड़ता है | .. 
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प्राचीनकालमे हिन्दुओंमें पर्दकी चाल नहीं थो और न इसके लिए किसी: 

तरहका प्रीत्साहन था | संस्कृत ग्रन्थेमे स्लरियोंके सम्बन्धके ऐसे प्रसक्ष भरे पड़े 
हैं जिनमें उसके बाहर आने ओर हाथ बैठा सकने योग्य पतिके सारे कामोंमें' 
योग देनेका उल्लेख मिलता है| परदेंकी वतंमान प्रथा मुसलमानोंसे आयी है 
ओर जो स्थान मुसलमानोंके प्रमावमें विशेषरूपसे रहे हैं वहाँ इस प्रथाका पालन 
बड़ी कड़ाईसे किया जाता है। दक्षिणमें, जिसपर मुसलमानोंका प्रभाव उत्तर 
भारतको तरह विशेष रूपसे नहीं पड़ सका, कुछ ऐसे वर्गोको छोड़कर जो मुस 
लमान शासकोंकी नकल किया करते थे, यह प्रथा प्रचलित नहीं है । मुसलमानों- 
की अपेक्षा हिन्दुओंमें आज पर्दो-विरोधी सुधार ज्यादा तेजीसे चल रहा है, क्योंकि. 
इस्लाममें तो यह विधि विहित है पर हिन्दुधर्ममें इसका अभाव है | 


ऊपर जो विचार प्रकट किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि दोनों समुदायोनि 
एक दूसरेको बहुत प्रभावित किया है ओर ऐसे धार्मिक भेदोंके बावजूद जिनके 
कारण उनका सामाजिक जीवन बिलकुल भिन्न प्रकारका बन गया है, वे शान्ति 
ओर रुद्धावपूर्वक साथ-साथ रहे | फिर भी यह सत्य है कि दोनों न तो कमो. 
मिलकर एक हुए और न एक दूसरेको आत्मसात्‌ करनेमें समर्थ हो सका | 
ऐसा हो सकनेकी आशा भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस्छाम विदेशी धर्म 
होने ओर अनुयायियोंके जीवनका नियमन ओर नियत्रणं करनेके लिए सर्वथा मिन्न 
आधारपर बना विधान होनेके कारण उसका हिन्दू घम्कों, अपनेमें मिला सकना 
या स्वयं उसमें मिल जाना अतम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। हिन्दू साहित्य, 
दर्शन और धर्म बहुत उन्नत हैं और छाखों-करोड़ों आदमी उन्हें मानते और 
उनका आदर करते है| विरोधमें जितने भी नये मत उठ खड़े हुए हिन्दू धर्मने 
सबको आत्मसात्‌ कर लिया । रिसडेविड्सने हिन्दू धर्म ओर बौद्ध मतका सम्बन्ध 
स्पष्ट करते हुए, कहा है---'विचार और भाषणकी स्वतत्रता जितनी बोद्ध मतमें है 
उतनी ओर किसी मतमें नहीं |# यह बात बेदों और उपनिषदोंके आरम्मिक: 


# रिसडेविड्स--'बुद्धिस्ट इण्डिया!, पृष्ठ २७८ 
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काल्से ही चली आ रही है और यही विभिन्न विचारों ओर दर्शनोंकी,उत्पत्तिका 
कारण है | इसीलिए, मत-सम्बन्धी कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं है:जिसे कोई 


हिन्दू माननेके लिए बाध्य हो | हाँ, कुछ ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक नियम 


पालनपर जोर दिया जाता है जिनका रूप देशकालके अनुसार बदलता रहता है । 
इस प्रकार हिन्दुओंमें सामाजिक सुधारोंके लिए. बहुत अधिक गुजझ्ञाइश रहती है। 
इसके इस ल्चीलेपनके कारण हिन्दू समाज केबल अपनेकों बदुरूती हुई परिस्थि- 
तियोंके अनुकूल बनानेमें ही नहीं समर्थ हुआ बल्कि ऐसे बहुतोंको पा जानेमें 
भी समर्थ हुआ जिनका दाशनिक ओर सामाजिक आधार युराना नहीं था । 
परिस्थितिके अनुकूल बना लेनेकी इसकी सामाजिक शक्ति और, विचार-स्वात- 
न्यसे, जिससे विरोधमें उठे हुए बोद्ध मत जैसे नये मतके प्रवर्तकोंकों भी - देवत्व 
प्रदान करनेमें हिचक नहीं होती थी, इसे बहुत सहायता मिली है| बुद्ध एक 
अवतार मान लिये गये, हाल कि ग्रन्थेसि ऐसे बहुतसे प्रशद्ध उद्धृत किये जा 
सकते हैं जिनमें बुद्धकी निन्दा की गयी है । यह उस सद्डर्षका परिचायक है जो 
बौद्ध मतको आत्मसात्‌ करनेके समयमें चल रहा था | आज बोद्ध मत---उसका 
दर्शन और व्यवहार नियम--हिन्दू धर्ममे इस प्रकार अन्तर्भूत हो गया है कि 
उसके जन्मस्थानमें ही कोई बौद्ध नहीं रह गया है। वस्तुतः बोद्ध मत हिन्दू धर्मकी 
ही एक शाखा है ओर विचार तथा अभिव्यज्ञनकी दृष्टिसे इसका.आधार 
भी हिन्दू ही है। इस कारण भारतमें तो यह .बड़ी सरलतासे हिन्दू धर्ममें 
मिल गया, पर अन्य देशेमिं जहाँ दूसरे किसी धर्म या दर्शनद्वारा इसके 
आत्मसात्‌ किये जानेका अवसर नहीं था, यह फूछता फछता रहा। ऐसे 
आधारवाला हिन्दू धरम यदि इस्छामको आत्मसात्‌ नहीं कर सका या स्वय॑ 
उसमें नहीं मिल सका, तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं | मेरा विश्वास है, 
दोनोंका साथ-साथ बने रहना ओर बढ़ना दोनोंके लिए हितकर ही हुआ है । 
साथ-साथ रहते समयकी विस्मृतिके गर्तमें गड़ी पुरानी घटनाओं ओर चृत्तान्तोंको 
खोद-खोदकर निकालने ओर दोनोंका पार्थक्य सिद्ध करने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा 
और द्ेंषका भाव जाग्रतू करनेसे, मेरी समझमें, किसीको छाम नहीं पहुँच सकेगा। 


फ्री 


इससे कहीं. अधिक छामदायंक और सम्मानजनंक यह तथ्य स्वीकार  केर 
लेना है कि सदियोंसे दोनों सद्भावपूर्वक्त मिल-जुछकर रहे हैं, ओर इससे 
भी बढ़कर यह कि भविष्यमें इस साथसे पिण्ड छुड़ानेका दूसरा कोई उपाय 
भी नहीं है। | 

इसे अंशका अन्त दो प्रोफेसरेंके मतके उद्धरणके साथ करना अच्छा 
होगा---एक तो डाक्टर ताराचन्दका जो हिन्दू हैं ओर जिनका मत प्रायः उद्धृत 
किया गया है, ओर दूसरा श्री सल्दुद्दीन खुदाबर्शका जो मुंसलमान हैं. ओर 
कलकत्ता विश्वविद्याल्यमें कानून ओर इस्छामके इतिहासके अध्यापक हैं। 

डाक्टर ताराचन्द्‌ लिखते हैं--- द 

“भारतीय जीवनंके भिन्न-भिन्न अद्भोपर सुसलमानोंका जितना भधिक 
प्रभाव पड़ा है. उसका उल्लेख कर सकना कठिन है। पर यह प्रमाव रीति- 
रिवाज, : पारिवारिक .जीवनकी छोटी-मोटी बातों, सद्भीत, पोशाक, पाक-विधि, 
विवाह, त्योहार और मेले, मराठा, राजपूत और सिख राजाओंके दरारी तरीकों- 
पर जितना स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष देख पड़ता है उतना अन्यत्र नहीं देख पड़ता | 
बाबरके समयमें हिन्दुओं और- मुसल्मानोंका आचार-विचार आपसमें इतना 
मिलता था कि उनके अजीब (हिन्दुस्तानी तरीके! पर उसका ध्यान गये बिना 
नहीं रह सका | उसके वंशजोंने इस पैतृक बस्तुको इतना अलंकृत और सम्पन्न 
बना दिया कि भारत उनसे मिले उत्तराधिकारपर गये कर: सकता है |”% 

श्री सलादुद्दीन खुदाबर्श कहते हैं--. _ 8- कऔ 

“हम प्रायः सुना करते हैं कि मुसलमान हिन्दुओंसे वैसे ही मिंन्न हैं जैसे 
आरयोसे समेटिक | उनके जीवनके आधारमें ही गहरा अन्तर है, उनके स्वभाव, 
सनोदत्ति, सामाजिक प्रथाओं और जातीय रूपमें अन्तर है और ये अन्तर इतने . 
सोलिक ओर व्यापक हैं कि दोनोंका आपसमें मिल सकना 'नितान्त असम्भव 
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है, एक ऐसा स्वप्त है जो कभी कार्यका रूप अ्रहण नहीं कर सकता । यह 
दलील कभी टिक सकेगी, इसका मुझे जरा भी निश्चय नहीं; माना कि सुसल- 
मान बाहरसे विजेताके रूपमें आये जो हिन्दुओसे वेसे ही भिन्न थे जेसे हमें 
'दोनोंसे अंग्रेज भिन्न हैं, पर हम यह कभी नहीं भूल सकते कि वे संदियेसि साथ 
ही रहते आये हैं, यहाँके लछोगोंमें मिलते रहे हैं, एकने दूसरेकी प्रभावित किया 
है, उन्होंने यहाँकी महिलाओंसे विवांह किया है, स्थानीय रीति-रिवाज अपनाया 
है ओर यहाँकी विशेषताओंकी भी अहण करते रहे हैं । .इसका सबसे अधिक 
निर्श्नन्त प्रमाण विवाह-संस्कारमें जो पूर्णतः हिन्दुओंका है, ओर स्त्री-समाजमें पाया 
जाता है--जैसे सिन्दूरका चिह्न जो विवाहित होनेका सूचक है, विधवाओंके 
भोजनाच्छादनपर प्रतिबन्ध, विधवा-विवाहकी अमान्य ही नहीं वल्कि अपराध 
समझना ओर 'जनाने! की तफसीलकी हजारों बातें। ये सब बातें इन दोनों 
सम्प्रदायोंके जिनमें भारतके लोग विभक्त हैं, केबछ बाहरी सम्बनन्धकों नहीं व्यक्त 
करतीं | इसका स्पष्टतर प्रमाण भाषाकी एकता और पोशाककी समानता है 4 
सबसे बढ़कर बात तो यह है कि बहुतसे ही नहीं वल्कि अधिकांश मुसलमान 
पहलेके हिन्दू ही हैं। यह कपोल कल्पना नहीं बल्कि निश्चित बात है कि हिन्दुओं 
ओर मुसलमानामें परस्पर प्रतिक्रिया होती रही है जिससे सामाजिक प्रथाएँ तो 
प्रभावित हुई' ही, एकके धर्मपर दूसरेके धर्मका रद्ध भी चढ़ा । यह हिन्दू ओर 
मुसलमान--दोनों' घाराओके मिलनका स्पष्ट उदाहरण है जो मुसलमानोंकी 
विजयके बादसे भारतमें प्रवाहित होती रही है ।”% इस सुन्दर ताने-बानेको छेकर 
: अनगिनत हिन्दू और मुसलमान नर-नारियोंने, जानकर या अनजाने, हमारे 
सामाजिक जीवनके जिस कोमल और भव्य पटठका सदियोंमें निर्माण किया है वह 
क्या इसलिए कि वह नासमझ्न राजनीतिके निर्देय ओर अविवेकी हाथोंमें पड़कर 
टुकड़े टुकड़े हो जाय ? 


4६७ सम एसिनेण्ट बिहार कण्टेम्पोरेरीजर्म. डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिहद्वारा 
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ग--भाषा 

आजकल उत्तर भारतमें जो भाषा वोली जाती है---उसे चाहे जिस नामसे 
भी पुकारिये-यदि इसे हिन्दू ओर मुसलमानोंके संयुक्त प्रयालका फल न भी 
कहें तो भी इतना तो निश्चित है कि उसपर दोनोंका स्पष्ट प्रभाव है। इसका 
उद्गम स्थान तो निश्चित ही संस्कृत ओर उसकी उपशाखायें पाली तथा प्राकृत 
हैं जो संस्कृतके बाद उस समय प्रचलित हुई जब संस्कृत जनसाधारणक्ी भाषा 
नहीं रह गयी | मुस्लिस आक्रमणकारियोंकी भाषा उनकी जाति-विशेषके अनुसार 
भिन्न भिन्न थी | इस भाषापर अखी ओर फारसीका प्रभाव बहुत अधिक था .। 
मुस्छिम शासनकालमें फारसी अदाल्ती भाषा बनी । ऊँची श्रेणीके हिन्दुओंने 
भी इस भाषाकों अपनाया | खासकर उन छोगोंने जिनका दरबारों ओर राजके 
कामसे ज्यादा सम्बन्ध था | लेकिन यह भाषा जनसाधारणकी भाषा कभी नहीं 
वन सकी | भारतके अधिक मुसलमान जन्मना हिन्दू थे। इसलिए उस युगके 
अधिकांश मुसल्मानोंकी भाषा भी फारसी नहीं थी । इसीसे एक ऐसी भाषाकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई जिसका प्रयोग विदेशी मुसलमान शासक ओर भारतीयों- 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों-के बीच किया जा सके । इस तरहकी भाषाके 
निर्माणमें दोनोंने हाथ बंटाया | अमीर खुसरोके जीवनकालमें ही इस भाषाने 
इतनी उन्नति कर ली थी कि उसका प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओंमें किया 
और वे कविताएँ आज भी लोकप्रिय हैं। हिन्दी ओर उर्दृके इस युगके 
हिमायती भी इस तथ्यको स्वीकार करते हैं कि दोनोंकी यदि भिन्न-मिन्न भाषा - 
मान लिया जाय तो भी दोनों भाषाओंके साहित्यके विकासमें हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनोंने हाथ बैंटाया। धार्मिक करत्योंके लिए हिन्दुओंका झुकाव संस्क्ृतकी ओर और 
मुसलमानोंका भरत्री ओर फारसीकी ओर था, इसलिए, यह स्वाभाविक था कि 
: भाषाके गठनको ज्योंका त्यों रखकर दोनों--हिन्दू और मुसलमानों--ने संस्कृत, 
अखी तथा फारसी भाषाके शब्दोंकी अपनाया । वह गठन जो भाषाका सच्चा 
स्वरूप है आज भी हिन्दी और उर्दू भाषामें एकंसा-ही है। भेद केवल शब्दोंका 
है। उत्तर भारतमें आज मी दोनों जातियोंमें एक ही माषा बोछी- ओर समझी - 
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. जाती है--यद्यपि दोनों माषाओंके विद्वान अपने लेखोंमें अधिकांश संस्कृत, 
अरबी या फाससीके ही शब्दोंका प्रयोग करते हैं। यह दुर्भाग्यकी बात है कि 
भाषाके प्रझनको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है जो वास्तवमें हिन्दू और 
मुसछमान दोनोंकी समान रूपसे विरासत है | 

..._ अमीर खुसरोंके कालसे आजतक हिन्दीमाषा तथा उसके साहित्यक्े विकासमें 
मुसल्मानोंने जो बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत की है उसे न तो हिन्दीके हिमायती 
भूल ही सकते है ओर न उपको उपेक्षा ही कर सकते हैं| पं० रामनरेश त्रिपाटी- 
द्वारा सम्पादित कविता-कामुदीम हिन्दीके सुसछमान कवियोंकी कविताओंका जो 
संग्रह दिया गया है, उसे देखनेसे हो यह बात स्पष्ट हो जाती है । उन मुसलमान 
कवियोंने हिन्दीके नामसे पुकारी जानेवाडों भाषाका ही केवछ प्रयोग नहीं किया 
है बल्कि अपनों कविताओंका विपय मी पूर्णतया हिन्दी रखा है। हिन्दुओंके 
_ साहित्यके आधार अधिकतर सीताराम ओर राधाक्ृष्ण हैं। गोरखपुरके गीता 
ग्सने इस तरहकी कविताओंका संग्रह पॉच जिदल्दोमें प्रकाशित किया है | उनमें- 
से एक जिल्दमें केवल मुसलमान कवियोंका संग्रह है । इन कविताओंको पढ़कर 
किसी भी भक्तकी भक्तिमावनाको पर्यात्त प्रोत्साहन मिल सकता है | गिरिधरदास- 
की कुण्डलियाकी भाँति रहीमके दोहोंका उत्तर भारतमें घर घर आदर है। कबीर- 
की चर्चा पहले हो चुकी है | वह उन दाझ्निक्र भक्तोमें थे जिन्होंने अपने पढों- 
द्वारा वेदान्तकी दुर्गंम शिक्षाका प्रचार जनसाधारणमें किया ओर वेदान्तके 
कठिन सूत्रोंकी साधारण जनताके समझने योग्य वनाया । जिस दुरुह ज्ञानकों 


' . आतप्त करनेक्रे छिए योगीजन एकान्त जज्ञलोंमें ओर पहाड़ोपर कठोर तपस्या 


करते थे उसका प्रचार उन्होंने साधारण झोपडियोंमिं किया | भक्तिमार्गके प्रचारके 
पलिए, जो काम तुलसीदासने उत्तर भारतमें तथा महाप्रसु चेतन्यने वद्भार और 
जड़ीसामें किया बही काम योग ओर वेदान्तके प्रचार्के लिए कवीरने उत्तर 
आसरतमें क्रिया | 

इसी तरह उद्दू भाषाकों समृद्ध वनानेमें हिन्दुओंके प्रयासकी कॉन उपेक्षा . 
कर सकता है! और इस तथ्यको कैसे अल्वीकार किया ज़ा सकता है कि 


केक 22 


आजकल भी उर्दू भाषा ओर साहित्यमें रुचि रखनेवालोमें 'हिन्दुओंकी- संख्यः 
पर्याप्त है.। इसलिए, भाषाके प्रइंनको हिन्दू मुस्लिम सच्ठषका आधार-परष्ठ बनाना 
ऐतिहासिक तथ्यको. अस्वीकार करना ही नहीं है बल्कि जीवनकी देनिक घट- 
नाओंकी ओरसे आँखें वन्द कर लेना है । 

“हिन्दी तथा उर्दू भाषाके विकासके 'लिए तो मुसलमान शासकोने .यत्र 
किया ही साथ ही प्रान्तीय भाषाओंको भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया | प्रान्तीय 
भाषाओंपर मुसलमान शासकोंका यह क्रण है। “उत्तरमें हिन्दी, पच्छिममें 
मराठी ओर पूर्वमें बद्घालीने साहित्यिक भाषाका रूप ग्रहण किया | इनके 
विकासका श्रेय हिन्दू और मुसलमान दोनोंको बराबर है । इसके बाद भाषाके 
सम्बन्धमं एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई | मुसलमानोंने तुर्की ओर फारसी भाषाका 
त्यागकर हिन्दुओआंकी बोल्चालकी भाषा अपनायी | अपनी आवश्यकताके अनु- 
सार सड़ीत ओर वास्तुकलाकी भांति उसने भाषाका रूप भी बदल दिया। 
इस तरह एक नयी भाषा उत्पन्न हो गयी जिसे उदूं कहते हैं। हिन्दू ओर 
मुसलमानोंने इसे समान रूपसे अपनाया | इससे एक अद्भुत बात यह पेदाः 
हुईं कि हिन्दी भाषाका प्रयोग एक प्रकारके साहित्यके लिए, हुआ और उर्दूका 
प्रयोग दूसरे प्रकारके लिए | इस तरह जब हिन्दू ओर मुसल्मानोंकी साहित्यिक: 
प्रवृत्ति एक तरफ झुकी तब उन्होंने हिन्दीका प्रयोग किया ओर जब वह प्रदत्त 
दूसरी तरफ झुकी तब उदूका प्रयोग किया ।..... . हिन्दीपर मुसलमानोंकाः 
प्रभाव गहरा था जिसका प्रत्यक्ष दर्शन शब्दकोष, व्याकरण, मुहावरा, वाक्य 
आर शेलीमें होता है। वही बात मराठा, बच्चला, ओर 'उससे भी ज्यादा पज्ञाबी 
ओर सिन्धीमें दिखाई पड़ती है |?# । 


बद़ालके मुसलमान शासकोंका ध्यान केवल मुसल्मानोंमें शिक्षाका प्रचार 
करनेकी ओर नहीं था । उन्होंने शिक्षांके प्रचारकी नयी धारामें बहानेका यत्र 
किया जो बल्ञछा भाषा-भाषियोंके लिए, विशेष महत्वपूर्ण है। बद्भालियोंकों इसे 
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बातसे ,विस्मय होगा कि ,उनकी भाषाके विकासका श्रेय मुसल्मानोंकों ही है ॥ 
मुसल्मानोंके प्रयांससे ही बद्धलाभाषा साहित्यिक भाषा बनी है। बल्भालके सुस- 
लमान शासकोंका ही ध्यान पहलेपहछ शसायण ओर महाभारतकी ओर आक्ृछः 
हुआ ओर उन्होंने इन अ्न्थोंका अनुवाद बच्धलामाषामें कराया । महाभारतका 
बुद्धछा अनुवाद पहलेपहर बड्ञालके नाजिरशाह ( १२८२-१३८५ ) ने 
कराया । वह बद्भलाभाषाके बहुत बड़े हिमायती थे । मेथिरू-कोकिल विद्यापतिने 
अपना एक गीत उन्हें समर्पित कर उनका नाम अमर कर दिया हे | अभो 
यह निर्णय नहीं हो सका है कि रामायणका बड्रला अनुवाद करनेके लिए, कीतिं- 
बासको बद्भालके किसी मुसलमान शासकने नियुक्त किया था अथवा हिन्दू राजा 
कंसनारायणने | यदि हिन्दू राजावाी बात ही खीकार कर छी जाय तो भी यह 
बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि उस हिन्दू राजाको मुसलमान शासकोंकी प्रद्गत्तिसे 
प्रेरणा मिली ।* * "सम्राट हुसेनशाह बद्धलाभाषाके कट्टर संरक्षक थे। उन्होंने भाग- 
वतका अनुवाद बद्धलाभाषामें करनेके लिए -मलूघर बसुको नियुक्त किया था | 
हुसेनशाहके सेनापति परगलखाँ और उनके पुत्र छुतीखाँने महाभारतके एक. 
अंक्षका बड़लामें अनुवाद कराकर अपनेकी अमर बना लिया [”?#& 


भाषाके प्रशनका अध्ययन दूसरे पहलसे भी करना होगा । जहाँतक दो 
राष्ट्रके सिद्धान्तका प्रइन है, बेंटवाराके हिमायतियोंकों इससे भी सहायता नहीं 
मिलती | भाषाका भेद्‌ स्थान स्थानमें पाया जाता है, जाति जातिमें नहीं । 
बंगालमें रहनेवाले हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंकी भाषा बंगाली है। इसी तरह . 
गुजरातकी भाषा गुजराती, पंजाबकी पंजाबी ओर उत्तर भारतकी भाषा .है 
हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी--चाहे जो भी नाम इसे दिया जाय । यह क्षेत्र 
पंजाबसे बद्धातउतक, हिमालयकी तराईसे मध्य तथा दक्षिण भारतके मराठी तथा: 
तेल्गू बोलनेवालोंके प्रान्ततक फेला हुआ है। ये भाषाएँ दक्षिण भारतकी तेलगू 
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सामिल, कनारी तथा मल्यारूम भाषाओंसे एकदम भिन्न हैं | इनके अपने . शब्द 
आओऔर बोलियाँ हैं जिनका प्रयोग जनसाधारणमें होता है। भारतक्रे किसी भी 
भागमें जनसंख्याके आधारपर ऐसा कोई वैंटवारा नहीं है जो धार्मिक विश्वासक्रे 
अनुसार भाषाका प्रयोग करता हो | भाषाका प्रयोग सम्प्रदाय या धर्मके अनुसार 
न होकर प्रदेशके अनुसार है। यदि हिन्दुस्तानके उत्तर पूर्वी प्रदेशमें--जहाँ 
मुसलमान अधिक बसते हैं---मुसछमान ओर गेरमुसल्मानोंकी भाषा बद्धाली 
है पञ्चाबके हिन्दू, मुसठमान ओर सिक्खोंकी समान भाषा पञ्ञाबी है, उत्तर 
पश्चिमके चार-पाँच प्रदेशके निवासियोंकी--जिन्हें उत्तर पश्चिमके क्षेत्रमें शामिल 
करनेका यत्ष किया जाता है--कोई भी एक समान भाषा नहीं है, पश्तो, सिन्‍्धी 
ओर बढूची भाषा पंजाबी भाषासे उतनी ही मिन्न है जितनी हिन्दी भाषा बच्धाली 
भाषासे अथवा पश्तों भाषा सिन्धी या काइ्मीरी भाषासे ; इसलिए यदि भाषाकोी 
राष्ट्रीयीाका आधार माना जाय, तब तो बच्भालके हिन्दू' ओर सुसलमानोंकी 
एक ही राष्ट्रीयता होगी क्योंकि दोनोंकी एक ही समान भाषा बंगाली है | इसी 
आधारपर पञ्ञाबी, सिन्धी, पठान, ओर बढ्ची एक राष्ट्र नहीं हो सकते 
क्योंकि इनकी भाषामें परस्पर उतना ही अन्तर है जितना कि बेंगला भाषासे है । 

हिन्दुओंके धार्मिक साहित्यपर संस्कृतका तथा मुसलमानोंके धामिक 
साहित्यपर अरबीका प्रभाव है। ये ही इनके उद्गमखोत हैं । बच्चाल, तामिल 
तथा सिन्धके हिन्दू समान रूपसे धार्मिक कार्योंमें संस्कृतसे ही प्रभावित होते हैं । 
इसी तरह पञ्ञाब, पूरब तथा दक्षिण मारतके मुसलमान धार्मिक कार्योके लिए 
अरबीकी ओर आक्षष्ठ होते हैं। जहाँ धामिक मामलोंमें भिन्न मिन्न प्रान्तोंके हिन्दू 
श्ष॑क्क्षकी ओर और मुत्तलमान अस्बरीकी ओर दोड़ते हैं वहाँ देनिक प्रयोगके 
लिए, प्रत्येक प्रान्तके हिन्दू मुसछमानोंकी अपनी समान भाषा है जिनमें बहुतोंका 
साहित्य पर्यात समृद्ध है। समान भांषाके इस प्रयोगमें धर्म किसो तरहकी बाधो 
नहीं उपस्थित करता | यह प्रान्तीय भाषा तथा प्रदेशके हिसाबसे भिन्न भिन्न है । 

अगर हिन्दी हिन्दुओंकी ओर उर्दू मुसलमानोंकी दो भिन्न भाषा मान छी 
जाय और यदि हिंन्दू और मुसलमान. दोःराष्ट्रोमें भारतका- बैंटवारा कर दिया जाय 


बययाओ। अं अूआआ 


जिसमें प्रत्येक राष्ट्रकी अपने कल्याणकी दृष्टिसे अपने -विकासकी स्वतन्त्रता रहे-- 
केवल उन संरक्षणोंकीं स्वीकार करना पड़े जो अल्पसंख्यक समुदाय तथा उनकी 
भाषाके लिए निर्धारित किया जाय, तो उ्दूं किसी भी मुसलिम क्षेत्रकी भाषा नहीं 
रहेगी । ऐसी हालतमें उदूका भविष्य कितना उज्ज्वल होगा १ तब उसे या तो 
किसीपर जबरदस्ती छादना पड़ेगा या वह अजनबी भाषाकी भाँति पश्चिमी 
ओर पूर्वी क्षेत्रमें पाछी-गेषो जायगी क्योंकि दोनोंमें किसी भी प्रदेशकी बोली 
जानेवाली भाषा वह नहीं रहेगी, अथवा मध्य क्षेत्रमे वह अव्पसंख्यकोकी भाभषाके 
रूपमें रहेगी क्योंकि इस क्षेत्रमें गेर-मुसल्मानोंका बहुमत होगा ओर उनकी यह 
अपनी भाषा नहीं होगी । ह 

यदि हिन्दी और उर्दूको दो भाषा मान मी लिया जाय तत्र उन्हें अपने अपने 
दायरेमें स्वृतन्त्र रूपसे फूछने फलने ओर विकसित होने दिया जाय. और समान 
भाषाकों स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय जिसमें न तो संस्कृत ओर न अखोी या फारसी 
आब्दोँकी भरमार हो ओर जो समस्त देशकी राष्ट्रभाषाके रूपमें फूले ओर फले | 
घ--कछा । 

कलाओंमें सबसे मुख्य हैं--वास्तुकला, मूर्तिकछा, चित्रकारी, संगीत तथा 
सत्यकला | संस्कृत तथा कतिपय अन्य ग्रान्तीय साहित्यकी मौति मुसलमानेंकि 
आगमनसे पहले ही यहाँ ये उन्नत दक्षार्म थीं। इसलिए वह आशझ् नहीं 
उत्पन्न हो सकती थी कि मुसलमानोंकी कलाएँ इन्हें अपनेमे हजम कर लेंगी और 
यही हुआ भी । जहाँतक सम्भव था दोनों एक दूसरेमें घुलमिक्त गयीं ओर उत्तर 
भारतकी भाषाकी मौति एक नये रूपमें प्रकट हुईं | किसी किसी दिशामें तो 
मुस्लिमकलापर इनका बहुत अधिक ग्रमाव पड़ा । 

भारतीय इतिहासमें हिन्दू तथा बुद्धयुगकी वास्तुकछा ओर मुस्लिमशुगकी 
वास्तुकलछामें बहुत अन्तर है | लेकिन उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि 
ये मारतके लिए एकदम नयी चीज़ें है जो बाहरसे छाकर यहाँ स्थापित कर दी 
गयी हैं । यह बात कत्पनासे वाहरकी है कि ताजके निर्माणमें हिन्दू कारीगरोंका_ 
कोई हाथ नहीं था और उसी प्रकार मुस्लिम शासनकालूमें हिन्दुओंके जो मन्दिर बने 
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उनमें मुसलमान कारीगरौंका कोई हाथ नहीं था | इस युगमें तो उत्तरी भारतके 
हिन्दुओंके मकान हो नहीं बढ्कि मन्दिरेंके निर्माणमें भी मुसलमान कारीगर्रोंका 
हाथ रहता है | मृस्लिम युगकी अनेक उत्तम इमारतोंके निर्माण ओर 'उनके 
विशिष्ट रूपोंमें वास्तुकछाके विशेषज्ञोकोी हिन्दू ओर मुसलमान कलाविदोंका संयुक्त 
हाथ स्पष्ट दिखाई देता है | 

“मुसल्मानोंने उठ युगमे धार्मिक, प्रवन्धीय तथा सैनिक कार्मौके लिए. जो 
इमारतें बनवायीं वे सब शुद्ध सुस्लिम-सिरो, मिस्ल;, फास्स तथ। मध्य एशियाके 
आदर्शपर नहीं तरनी थीं, और न उस युगकी हिन्दू इमारतें ओर मन्दिर ही. शुद्ध 
हिन्दू आदर्शपर बने थे | मुस्लिम तथा हिन्दू वास्तुकलाके शुद्ध रूपमें अनेक 
परिवर्तन हुए | कारीगरी, सजावट तथा साधारण रूप तो हिन्दू वास्तुकलाका रहा 
किन्तु गुम्बज, मीनार, दीवारोंकी सादगी एवं भीतरी विस्तार मुस्लिम वास्तुकलासे 
लिया गया । तेरहवीं सदीके बादसे जो भी हिन्दू या मुसलमानोंकी इमारतें बनी 
हैं, दोनोंका कलात्मक रूप एकसा है यद्यपि उद्देश्य और प्रयोगकी दृष्टिसे उनमें 
भेदभाव अवश्य रखा गया है | धार्मिक विशेषता तथा स्थानीय परम्पराके अनु- 


सार उनका ढाँचा भिन्न-मिन्न प्रकारका है | 
“फरगुसनके समस्त हिन्दू-मुस्लिम शिक्षा-भवनोंकी शैली---दिली, अजमेर 


आगरा, गोर, मालवा, गुजरात, जोनपुर तथा बीजापुरमे---चाहे वहाके शासक 
अस्ब, पठान, त॒र्क, फारसी, मड्भोल अथवा भारतीय जो भी रहे हो, मसजिदो,. 
करत्रों तथा महलोंके गुम्बजोंके रूप और निर्माण तथा हिन्दू आदर्श जो उनके 


'ऊपर प्रतिबिम्बित हैं, मेहराब जो हिन्दू मन्दिरोँकी भव्य बनाते-हैं तथा जिन्हें 


हिन्दू वास्तुकछाका रूप दिया गया है, उनकी बनावट और सजावटके नमूने--- 
ये संब स्पष्ट रूपसे प्रकट करते हैं कि भारतीय कारीगरोंने मुध्छिम वास्तुकलांको 
अपनानेमें जता भी स्लोच नहीं किया | हिन्दू वास्तुकलाकी मौलिकताको 
कायम रखते हुए उन्होंने मुस्लिम वास्तुकलाकी मनमानी नकल की |# हैवेलने: 


अपनी पुस्तकम भारतीय कलापर इतने विस्तारके साथ प्रकाश डाला है कि इस 


% हेवेछ-इण्डियंच जार्किटेक्चर ; पृष्ठ १०१. 
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सम्बन्धमें .ऊछ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है-।??:£ अठारहवीं सदोगमें 
डौलीका यह प्रभाव समस्त भास्तपर पड़ा, नेपालतक इससे अछूता बचा न रह 
सका |] उन्नीसवीं सदीके महल, ससजिद ओर मन्दिर---चाहे वे पश्चिममें जामनगरमें 
यूरव कलकत्तेमें वने हों, पञ्ञावर्में सिक्खोंद्ारा अथवा मध्यप्रदेशमें जैनियोंद्वारा 
यनवाये गये हों, सब॒पर हिन्दू-मुसलिम संयुक्त वास्तुकछाकी छाप है [$ “भारतकी 
स्मारक इमारतोंमें ही .इस संयुक्त हिन्दू-मुसलिम शेलीने प्रधानता नहीं पायी बल्कि 
साधारण उपयोगक्रे भवनों, मकानों, सड़कों, घायें--सभी जगह इसीके दर्शन 
होते हैं ।”( हिन्दुओंके निवा।-मवनोंका रूप बह्ी है जो मुसलमारनोंके । दोनोंकी 
निर्माणकलामें किसी तरहका भेद नहीं है । हाँ, जल्वायुके ख्यालसे भिन्न भिन्न 
धान्तोंके मकानोंमें मिन्नता अवश्य पायी जाती है | 
| सूतिकला 
हिन्दू मूर्तिपूजक हैं | हिन्दू मन्दिरोंमें मूर्तियों ओर प्रतिमाओंकी स्थापना 
देवताके लिए होती है | इस कारण हिन्दुस्तानमें मूर्तिनिर्माणकछा बहुत उन्नत 
दशामें थी। इस्लछामधर्म मूर्ति ओर प्रतिमाकी स्थापना और उसकी पूजाका 
निषेध करता है इसलिए इस कलाका विकास मुप्तलिम देशोंमें नहीं हो सका | 
इसलिए भारतीय मूर्तिनिर्माण-कलापर इसका. कोई प्रभाव नहीं पड़ सका, यद्यपि 
फारसके राजाओंका अनुकरण कर भारतके मुसलमान शासकोंने---विशेषकर 
ऋंगल सम्राटोने अपने महत्योंकोी सजानेमें मूर्तिनिर्माण-कछाविदों तथा चित्न- 
कारोंकी सहायतासे छ 
चिन्नकारी 

' मनुप्योके आकारका चित्र तथा सद्जीत--विश्वेषकर वाद्य-सद्भीत-कलछा तथा 
,_खत्यकलाकों इस्लाम:प्रोत्ताहित नहीं करता यद्यपि उसकी निन्‍्दा भी नहीं 
;-०७ ऑ#पतताराचनदू-इन्फ्टएंस भाव इस्लाम भान इण्डियन कढचर पृष्ठ,:४३-२४४ 
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करता | चित्रकछा ओर सद्भीतकलामें. हिन्द-मुसलिम कलाका सबसे अधिक 
सम्मिश्रण हुआ है यद्यपि इनके प्रति. इस्छाम उदासीन था। “भारतके आरम्मिक 
मुसलमान शासकोने अन्यकछाओंकी भाँति चित्रणकलछाको प्रोत्साहन नहीं 
दिया | इतका एकमात्र कारण यह था कि इनका सम्बन्ध मूर्ति पूजासे था 
जिसका इस्लाम धर्ममें निषेध है। एकाथ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे 
पता चलता है कि मुसलमान शासकों ओर सरदारोंने प्रचलित परिपादी 
तोड़कर इस कलाको अपनाया था | इसका एक कारण यह भी है कि हिन्दुओंमें 
इस कछाका बहुत अधिक प्रचार था ओर उनमेंसे बहुतोंने इस्लामधर्म अहण 
किया था पर अपनी कलाप्रियताको वे नहीं त्याग सके | इससे यह सहजमें माना 
जा सकता है कि उस युगके मुसलमान शासक इस कलाके वेते कट्टर विरोधो 
नहीं थे, जेसा कि चित्रित किया जाता है | इन नये मुसल्मानोंमेंसे बहुतोंने तथा 
इनकी सन्ततिने अपनी इस कलाप्रियताकों अवश्य कायम- रखा ओर फारसके 
विचारोंसे प्रभावित जो मुसलमान बाहरसे आये उन्‍होंने भी इसमें अपनी प्रवृत्ति 
ओर रुचि दिखलायी होगी, यज्यपि उतनी तत्यरतासे नहीं, जितनी तत्परता उस 
युगके हिन्दुओमें थी। इन सब वातोंसे इतना तो स्पष्ट है कि शासकवर्ग इस 
कलाक़े प्रति भले ही उदासीन रहा हो पर जनसाधारणने इसे बहुत कुछ 
अपनाया था ।॥” 


“मुगलकालमें ये बावें सर्वथा - मित्र थीं। कलाके बारेमें उनके अपने 
विचार थे ओर उन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रोमें उसे अपनाया आर उत्साहित किया | 
बाबरके पूवज--तिमूर जातिके छोग---चित्रण-कहछामें दक्ष थे। अपने पूर्वजोंके 
संग्रहाल्यसे बाबर अपने साथ चित्रण-कलछाके उत्तम नमूने छे आया था | 
इन चित्रोंकोी मुगल सम्राट अपनी सबसे प्रिय तथा मूल्यवान्‌ वस्तु समझते थे 
'ओऔर उन्हें इसका गर्व था |# मुसलमानोंके आगमन कालके पहलेकी हिन्दू, जैन 
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तथा बोद्ध आदि भारतीय- चित्रकारी अपनी- स्वतन्त्र विशेषता रखती हैं: ! 
वास्तविकताकी कल्पना जो उन्हें प्रेरणा: प्रेदान करती है और जो उनकी चित्रण 
केंलाकी विद्येप्ता है, उनकी अपनी चीज है। वे उस संस्कृतिके कछात्मक 
रूप हैं जिसका जन्म जातीय विश्लेषणके अनुभवोंसे हुआ है। ये विश्लेषण 
हर्ष-विधाद, सुख-दुख, सफलता-असफल्ता, इहलोक-परछोक, राग-विराग, 
आसक्ति-विरक्ति, आकांक्षा, छीनता, व्यलन, सन्तोप, तथा शान्ति आदि 
विशेधी भावनाओंमें समता स्थापित- करनेके प्रतीक हैं |****- 'अजनन्‍्ताकी 
चित्रकारी ही प्राचीन भारतको चित्रकारीका एकमात्र नमूना बची रह गयी 
है। ईसाके पहले साहित्यिक अन्थो--विनय पिटक, महाभारत, रामायण, 
शकुन्तछा आदियें विद्वानोंने कछाकी चर्चा पायी है। प्राचीनकालकी चित्रण- 
कलाके अवशेष चिह्द आज भी अनेक गुफाओंमें विद्यमान हैं। लेकिन प्राचीन 
युगकी चित्रण कलछाकी पृ्णता तथा उसको व्यापकृताका पूरा ज्ञान तो एकमात्र 
अजन्ताकी नचित्रकारीसे होता है। चद्मर्नोेको खोदकर जो मन्दिर बना है उसकी 
दीवारें और उछतें उस युगकी चित्रकारीसे भरी पड़ी हैं। ईसाकी प्रथम छठी 
सदीमे ये बनायी गयी थीं। कलाकी इस पिपासाको शान्त करनेके लिए न 
जाने कितने धनिकोंकी सम्पत्ति इसमें लूगांयी गयी होगी ।”#% 


बाबरके भारत विजयके समय बिहजाद अपने यशके शिखरपर था | उसकी 

शेली आदर्श मानी जाती थी। कछाके पारती, वाबर और उसके साथी तथा 
उसके बाद हुमायूँ जब अपने पलछायनके बाद फारससे भारत वापस आये तब 
अन्य चगताई सरदारोने बिहजादकी शेलीको भारतीय चित्रकारोंके सामने आदर 
स्वरूप रखा ताकि ये छोग उसीका अनुकरण करें | इस प्रकार विहजाद और 
उसकी छोली भारतीय चित्रकाररोंका आदर्श वन गयी ओर. अजन्ताकी चित्रकारी- 
पर तिमूर चित्रण कलछाकी छाप पड़ी। इस कछाकी विशेषता व्यक्तित््वके स्पष्ट प्रद- 
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ऑआनमें है। यह कछा जमात या भीडके चित्रणमें रुचि नहीं रखती ।.सम्मिश्रणकी 
ओर इसकी विशेष रुचि नहीं । वस्तुका स्पष्ट विवेचन ओर व्यक्तीकरण. इसकी 
विशेषता है | व्यक्ति-विश्ेषके अज्भ-प्रत्यद्को व्यक्त करना इस कलाका विद्येष 
अछ् है। साज्जोपाज़ जीवनको व्यक्त करनेकी ओर यह विशेष प्रेरणा प्रदान 
करती है और इस प्रेरणाकों वह चित्रमें पूरी तरह व्यक्त करनेका . प्रयास करती 
है |# “अजन्ताके समान यहाँ भी रेखाएँ ही व्यक्त करनेके लिए. आधार हैं | 
तो भी दोनोंमें कितना अधिक अन्दर है |, . .. ..इन चित्रोंके निर्माणमें जो 
'तत्व सम्मिल्ति किये जाते हैं, थे उनसे एकदम भिन्न हैं, जिनका दर्शन अजन्ता- 
में होता है |+' मुगल सम्राटोॉंकी देखरेख और प्रोत्साहनसे दोनों कलाओंके 
सम्मिश्रणसे एक नयी शेलीका उदय हुआ | अजन्ताकी चित्रकारीपर समर- 
कन्द ओर हेरादके आदशोका रजक्ञ अनेक रूपोंमें चढ़ा । प्राचीनकालकी 
सजघजपर नया रूप चढ़ाया गया । जीवनको व्यक्त करनेके प्राचीन स्वतन्त्र 
ओर सहज तरीके उस सीमाके अन्दर बॉँधे गये जो रूपको स्पष्ट ओर पूर्णताके 
साथ व्यक्त करनेवाले थे। इसका परिणाम यह हुआ कि चित्रकलाकी दोनों 
शैलियोंको अपनी मोलिकता ओर विशेषताका अंशतः त्याग करना पड़ा | लेकिन 
इस सम्मिश्रणसे जो नयी शैली प्रतिष्ठित हुई वह कहीं अधिक मर्यादापूर्ण थी 
और रंगों तथा रेखाओंका उसमें प्राचुर्य था | क्‍ 
इस नयो शैल्लीका विकास तेजीसे हुआ। सम्भवतः बाबरने आगरामें 
-भारतके हिन्दू ओर मुसलमान कलाविदोंमें तिमूरकलाका प्रचार किया |. . .. . .इस 
कालकी प्रारम्भिक अवस्थामें मी--जिसे छार्कने हुमायूँकाल कहा है---भारतीय 
भावना स्पष्ट इष्टिगोचर होती है ।. ... . .आगे चछकर अकबरके दरबारके कल्य- 
विदोंको इसी कलाकी शिक्षा मिली होगी | इन कलाविदोंकी शिक्षा आदि सम्भ- 
व॒तः उन चार मुसलमान कलाविदोंद्रारा हुईं होगी जिनकी चर्चा अबुल 
फजलने की है । ये हैं--फरूख कलमक, शिराजके अब्बास समद, तत्रीजके समीर - 
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सैयदअछी तथा मिस्किन | हिन्दू शागिद सम्भवतः चित्रकार ये जो परम्परागत 
शैल्ीमें निष्णात थे ओर उनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी कि सम्रादके दरवारमें 
उन्हें बुलाया जा सके | उन्हें सिर्फ अपनी प्रवृत्ति बदलकर इस नयी शेलीके 
अनुसार चित्रकारी करनी थी जो इनके प्रभुओंको पसन्द थी | इसे स्पष्ट हो 
जाता है कि अकबरके शासनकालल्‍ूमें ही हिन्दू मुसछमानकी यह नवीन शैली इतनी 
विकसित हो गयी | दसवन्त, बसावन, केशोलाल, मुकुन्द, माधो, जगन्नाथ, महेस, 
खेमकरण, तारा, सेनवाठा, हरिवंश त्तथा रामके नाम तो आइन-ए-अकबरीमे 
दर्ज हैं | उस समयके चित्रोंमें अन्य अनेक हिन्दुओंके नाम भी पाये जाते हैं । 
खुदाबख्श पुस्तक्राल्य, बॉकीपुरमें जो हस्तलिखित पुस्तकें हैं उनके चित्रोंमें 
तुलसीदास, सुरजञन, सूरदास, इस्सर, शड़ुर, स्मेश, बनवाली, नन्‍्द्‌, नन्‍हां, जग- 
जीवन, धर्मदास, नारायण, चतरमन, सूरज, देवजीव, सरन, गद्भासिंह, पारस, 
घनन्‍ना तथा भीम आदिके नाम मिलते हैं। कई चित्रोंमें इन चित्रकारोंका 
निवास-स्थान भी दिया हुआ है | उससे प्रकट होता है कि अधिकांश चित्र- 
कार ग्वालियर, गुजरात ओर काश्मीरके थे। इससे यह स्पष्ट है कि मध्ययुग्मे 
हिन्दू संस्कृतिके ये ही प्रधान केन्द्र थे, हिन्दू कछापर अजन्ताकी ही छाप थी, मुगल- 
कला पूर्णतः मध्यएशिया तथा फार्सकी शेलीकी अनुयायी नहीं थी वल्कि 
नयी प्रेरणासे युक्त पुरानी शैली ही उद्भूत थी? |# 

“इस हिन्दू-मुसलमान शैठीपर एक ओर तो ,अजन्ताकी चित्रकछाका प्रमाव 
पड़ रहा था और दूसरी ओर समसकन्द ओर हेरातकी चित्रणकछाका | छेकिन 
इसकी कुछ ऐसी भी झाखाएँ थीं जिनका झुकाव एक या दूसरीकी तरफ बहुत 
ज्यादा था ओर इसका परिणाम यंह हुआ कि बीचक्री अन्य अनेक शैलियों 
निकल आयी | जेसे, जैपुरकी राजपूत और पहाड़ी शैली कॉगड़ा तथा हिमालय 
पहाड़ियोंकी हिम्दू शेली | इन शैलियोंका झुकाव प्राचीन हिन्दू शैलीकी तरफ 
अधिक था | इसके विपरीत दक्खिन, लखनऊ, काश्मीर, पठ्ना आदिके चिचर- 
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कारोंका झुकाव मुस्लिम शेलीकी ओर था । सिख चित्रकारोंकी प्रवृत्ति दोनोंके 
बीचकी थी | ये सब उप-शैलियाँ हैं । इनका उद्गम खोत वहीं शैली है जो 
उस समय दिल्ली ओर आगराके दरतारमें प्रचलित थी” |& 

पटनाके श्री पी० सी० मानुकके पास भारतीय चित्रींका बहुत ही सुन्दर 
संग्रह है ओर वह स्वयं भी चित्रणकलाके बारीक पारखी हैं । भारतीय चित्रण- 
कलाके सम्बन्ध अपने विचारोंकोी प्रकट करते हुए. आपने मुगल शासनकालकी 
चित्रणकलाके विकासका परिचय इस प्रकार दिया है :---“इस्लाम धर्मके सूत्रोंके 
अनुसार मनुष्य अथवा किसो भी जीवित वस्तुका चित्रण करना हराम? या पाप 
समझा जाता था | पेगम्बर मूसाने लिखा है--“'तू इस तरहका चित्र नहीं 
बनवायेगा जो मानव रुपको स्पष्ट व्यक्त करे | यद्यपि फारसके सुधारवादी शाह 
अब्बास तथा उदारचेता मुगल सम्राटटॉकी छत्चछायामें इन कानूनोंकों भद्ग किया 
गया ओर उस समयके चित्रकार्रोने ऐसे सुन्दर चित्र तैयार किये, जिन्हें देखकर 
आँखें तृत्त हो जाती हैं किन्तु उनसे आत्माको सन्‍्तोष नहीं होता | लेकिन उनके हिन्दू 
शिष्योंके मार्गमें इस तरहकी कोई बाधा नहीं थी | क्योंकि हिन्दुओँके देवी और 
देवता मूर्तमान माने जाते हैं और उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं | यही 
कारण है कि हिन्दू चित्रकारोंके चित्रोंमे सजीवता बहुत अधिक पायी जाती है 
ओर उन्हें देखकर आत्मा अधिक तृप्त होती है। उत्तम कोटिकी कछाकी यही 
परख है। यह स्मरण रखना चाहिए कि कछा ओर धर्मका सदियोंसे घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा है ओर यूरोपके चतुर चित्रकारोंने यूनान ओर रोमको प्राचीन 
वृत्तान्तोंसे धार्मिक अथवा अर्ड्ध धार्मिक विषयोपर ही सुन्दर चित्र बनाये हैं” ।' 

ह संगीत न्‍ 

आधुनिक भारतीय संगीतकछापर भी इस्छामका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
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है ओर उससे प्रोत्ताहन भी मिला है। मारतीय संगीतकछा मुसल्मानोंके आग- 
मनके पहलेसे ही उन्नत दशामें थी। इसलिंए यह नहीं कहा जा सकता कि 
मुसलमानोंने इसे विकसित और उन्नत किया | यह हिन्दू और मुसलमान दोनोंके 
प्रयासका फल है जिसकी पृष्ठभूमि हिन्दू हैं ओर जिसकी सजावटसें दोनोंका 
सम्मिश्रण है। यदि विभिन्न वाब्यन्रोंकी उत्तत्तिका इतिहास खोजा जाय तो | 
यही प्रकट होगा कि उनका वर्तमान रूप हिन्दू तथा मुसल्मानोंके संयुक्त प्रयास- 

का फल है कहीं कहीं तो मुसल्मानोंका प्रयास बहुत अधिक दिखाई पड़ेगा | 
कुछ यत्रोंके तो वे आविष्कारक ही पाये जायँंगे। इसी प्रकार वर्तमान राग-रागि- 
णियोंके विकासमें भी मुसलमान संगीतज्ञोंका विशेष हाथ है | 

' इस्छाम धर्मके आरम्मिक युगमें चित्रणबछाकी माँति संगीतकछा भी 

पीछे रह गयी। यद्यपि इसका भी वही कारण नहीं है जो चित्रणकलाका है । 
संगीतका प्रभाव मानव मस्तिष्कपर इतना अधिक पड़ता है कि बह उसे दूसरे 
कार्मोके लिए बेकार वना देता है । इसके इस व्यापक आकर्षणके कारण आर- 
स्मिक थुगमें इस्लामसे इसे प्रोत्साहन नहीं मिला | यह सब होते हुए भी मानव 
प्रकृति बछवती प्रतीत हुई ओर चित्रणकछाकी भाँति संगीतकछाका मी पीर 
वीरे प्रचार होने छगा, यद्यपि उत्साहके साथ नहीं | ईरानमें संगीतकलछाका प्रचार 
बहुत अधिक था | इंरानियोंके साथ इस्लामका संसर्ग होनेसे इसपर सूफियोंका 
अभाव पड़ा | सूफी ( मुस्लिम रहस्यवादी ) सम्प्रदायके छोग संगीतको आत्मोन्नति 
ओर मानसिक विकासका साधन मानते हैं । इससे संगीतकछाकी ओर मसरू- 
मानोंको प्रद्कत्तिमें बहुत अधिक परिवर्तत हुआ और उन्होंने अपनी उदासोन 
प्रवृत्ति उसमें लगा दी | मारतमें बस जानेक्रे वाद मसल्मानोंने देखा कि यहाँक्के 
हिन्दुओंके सामाजिक तथा धार्मिक जीवनमें संगीतका बहुत अधिक प्रभाव है | 
इसका भी उनपर असर पड़ा | इसका परिणाम यह हुआ कि मसजिदोंमें नमाज 
तो उसी सादगीके साथ होता रह छेकिन अन्य मुसलू्मनी उत्सवोंके अवसरों- 
पर संगीत ओर बाजेका मरपूर उपयोग होने छगा। सूफी सम्प्रदायकके लोग 
संगीतके प्रेमी थे। फलखरूप जहाँ-तहाँ अध धार्मिक जलसे होने लगे | 
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इन जलसोंमें कोवालॉद्ाय कोॉवाली नामक धार्मिक गीत गाये जाते थे” |# 
“कहनेका मतलब यह है कि मुस्लिम भारतमें संगीतकछाका उससे कहीं 
ज्यादा प्रचार था जितना हमछोग समझते हैं | इसकी प्रसिद्धिका एक कारण यह 
हो सकता है कि भारतीय मुसमभानोंमें अधिकांश वे मुसमान थे जो पहले हिन्दू 
थे या जिनके पुरखे हिन्दू थे | इस्लाम घर्म अहण करनेके बाद भी वे छोग अपनी 
प्रिय वस्तु संगीतका स्थाग नहीं करना चाहते थे । इसका परिणाम यह हुआ 
कि संगीतकलाका प्रवेश मुसलमानोंमे हो गया और उसकी ख्याति वहाँ भी 
बढ़ी । यहाँ यह भी लिख देना उचित प्रतीत होता है कि अन्य सूक्ष्म कछाओंकी 
भाँति संगीतकलाने भी हिन्दू ओर मुसलमानोंके बीच मेल-मिलापका नया रास्ता 
खोल दिया । परस्पर आदान-प्रदान और मेल-मिलछापका यह काम मुसल्मानोंके 
आगमनकालसे ही आरम्म हुआ और एक दूसरेके पास जो समृद्धि थी, उसका 
परस्पर आदान-प्रदान कर दोनोंने अपनेको समृद्ध बनाया प | ह 


“सम्रायने भी सज्ञीतकलछाको प्रोत्साहित किया | उनके शासन-कालमें उस 
कलाकी अत्यधिक उन्नति हुई | इनके दरबारमें संगीतकलछाके अनेक विद्वान 
रहते थे--हिन्दू , ईरानी, तूरानी, द कास्मीरी, इनमें पुरुष और महिलाएँ, दोनों 
थीं ।***"**विश्वविख्यात संगीतज्ञ मिया तानसेन-जो हिन्दुसे मुसलमान हो 
गये थे--अकबरके दरबारके गवैया थे | इनकी ग्वालियर-स्थित कत्र भारतीय 
संगीतज्ञोंका तीर्थक्षेत्र बन गयी है। इसी युगमें प्रसिद्ध गवैया हरिदास हुए 
थ्रे । ये तानसेन ओर रामदासके गुरु थे। रामदास छखनऊके निवासी थे और 
दूसरे तानसेनके नामसे प्रसिद्ध थे । कहा जाता है कि खानखानाने उन्हें एकबार 
एक लाखकी थेली मेंट की थी। अकबरके दरबारमें सद्भीत-कलछा उन्नतिकी: 

चरम सीमापर पहुंच गयी थी | सद्भीत विद्या तथा भिन्न-मिन्न राग-रागिणियों, 
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जिनमेंसे कुछको प्रयोगके अमावमें छोग भूछ गये हैं--तथा वाद्य-यन्त्रोंका 
बहुत अधिक आदर होता था । सद्जीतकलाके क्षेत्रमें हिन्दू और मुसल्मानोंके 
बीच बहुत अधिक आदान-प्रदान हुआ है। एकमें जो उत्तम गुण था उसे 
दूसरेने निःसक्लोच अहण किया और इस तरह अपनेको समृद्ध बनाया | सम्सि- 
श्रणकी यह परिपाटी अकबर्के युगकी कोई नयी परिपाणी नहीं थी बल्कि पुराने 
जमानेसे यह इसी तरह चली आ रही थी ।* मुसलछमानोंके आगमनकालके 
बादसे ही भारतीय संगीतकलाके इतिहासका यह नया अध्याय आरम्म होता 
है | जिससे यह प्रकट होता है कि दोनों जातियोंके बीच सामाजिक और राज- 
नीतिक मेल-मिलाप तथा आदान-प्रदान जारी था| उदाहरणक्रे लिए. ख्याल? 
को ले लीजिये | .इसके आविष्कर्ता जोनपुरके सुल्तान हुसेन शर्की माने जाते हैं। 
“ख्याल” वर्तमान भारतीय सज्जीतकलाका प्रधान अद्ध माना जाता है। इसी 
तरह “अ्रुपद! मुध्लिम सद्भीतकछाका अद्भ बन गया है। प्राचीन कालसे लेकर 
आधुनिक विश्वद्डल्ति युगतक भारतीय सद्भजीतकछा इस तरहके 0_म्मिक्षणका 
प्रवछू प्रमाण है ।** केवल सम्रार्यों तथा प्रान्तक्रे शासकोंने ही इस उत्तम कलाको 
प्रोत्ताहन नहीं दिया बल्कि सरदारोंने भी इसके द्वारा अपना मनबहलाव किया#| 
“सम्राद शाहजहाँ सद्भीतकलाके बड़े प्रेमी थे | वह खुद भी अच्छे बवेया थे | 
उनके दरबारके दो प्रसिद्ध गवेये रामदास ओर महापात्तर थे |” 


यदि सल्चीतकलाके विशेषशोंकी नामावली तेयार की जाय तो जनसंख्याके 
अनुपातसे मुसलमानोंका नाम कहीं ज्यादा निकलेगा और जिस अनुपातमें उन्हें 
केन्द्रीय सभाओंमें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उससे भी अधिक होगा । यदि 
उन सद्भीत सम्मेलनोंकी जॉच पड़ताल की जाय जिनका आयोजन सद्भीतकछाके 
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समद़न रुक छू पचकन बढ |... ॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोंने किया है ओर जिनमें हिन्दुस्तानके प्रायः सभी सद्भीतज्ञोकी 
निमन्त्रित किया गया है--तो सबसे अनुदार व्यक्तिको भी यह निःसल्लोच 
स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दू-सुस्लिम सद्भीतकलाओंके सम्मिश्रणसे जिस 
सांस्कृतिक कलाका उद्गम हुआ है वह हर तरहसे मारतीय है, साम्प्रदायिकताकी 
उसमें गन्धतक नहीं है । 

हिन्दू और मुसलमानोंके इस आदान-प्रदानके प्रयासका उल्लेख करते हुए 
मि० एस० एम० जाफरने लिखा है :-- 

“जो मुसलमान भारतमें आये उन्होंने इसे अपना घर बना लिया ओर 
इसीमें घुछठ मिल गये | हिन्दुओंके इस आदिनिवासमें अनवरत लड़ते झगड़ते 
रहकर बस जाना उनके लिए सम्भव नहीं था। साथ साथ रहनेसे मेल मिलाप 
होने लगा ओर एक दूसरेको समझने छंगे | समयकी प्रगतिके साथ उन्होंने 
वह बीचका रास्ता निकाल लिया जिससे दोनों मित्रकी भाँति रह सकें | फारसी 
संस्कृतिकी रूढ़िसे उन्होंने एक नयी भाषा तैयार कर छी ओर वर्तमान हिन्दू: 
मुस्लिम समान संस्कृतिने अपना पुराना ढर्स त्याग दिया और इस नये खोत 
उर्दूका सहारा लिया | इस सम्सिश्रणसे जिस संस्कृतिका प्रवेश हुआ वह 
न तो पूर्णतया हिन्दू संस्कृति थी ओर न मुस्लिम वल्कि दोनोंका सम्मिलित 
रूप थी। मुसलमान राजाओं और सरदारोंने हिन्दू साहित्यकला, विज्ञान. 
तथा दर्शनको प्रोत्साहन दिया और अपने साहित्य तथा कलाका द्वार बिना किसी 
भेदभावके सबके लिए खोल दिया | सन्‍्तों और फकीरोंकी तरह उनलोगोंने भी 
अपने दायरेमे हिन्दू मुस्लिम एकता स्थापित करनेकी ओर ध्यान दिया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि दोनों जातियाँ एक दूसरेसे घुछ मिल गयीं | इसलिए यदि । 
हिन्दुओने मुसलमानों के मजारोपर शिरनी चढ़ायी, भाग्यकी परीक्षाके लिए कुरानकी 
सहायता ली, विज्लोंसे त्राण पानेके लिए कुरान रखे और मुसल्मानोंके उत्सव 
मनाये तो इसमें आश्रर्यकी कोई बात नहीं । क्योंकि मुसलमानोंका भी वही 
व्यवहार हिन्दू-अन्थों तथा देवी-देवताओंके प्रति था | ** 'मुसलमारनोंकी अधिक 
संख्या हिन्दू वंशोंसे थी, इसलिए, उनके सामाजिक विचार ओर रीति-रिवाजोंमे 


। 
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किसी तरहके परिवर्तन नहीं हुए--यद्यपि उनमें अनेक हेस्फेर हो गये । उन्होंने 
अपना धर्म अवश्य छोड़ दिया था लेकिन अपनो पुरानी चाल-ढाछ, रीतिरिवाज, 
रस्म, रहन-सहन आर मनोरञ्ञनके साधनोंकों पूर्ववत्‌ कायम रखा। धर्मपरिवतनसे 
उनके -उस वातावरणमें किसी तरहका परिवर्तन नहीं हुआ जो उनके सामाजिक- 
. विचार, अन्घविश्वास तथा जातीय प्रथामें पूरी तरह व्याप्त था ।?#॥ 

'सस्कृति? शब्द बहुत ही जटिल है | राष्ट्र शब्दकी भीति उसकी कोई 
निर्दिष्ट परिमाषा नहीं हो सकती । तो भी किसी एक संस्कृतिमें उत्पन्न व्यक्ति 
दूधरी संस्कृतिसे अपनी मिन्नता व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता । एक ही 
संस्क्ृतिमं उपजातियाँ हो सकती हैं जो एक दूसरेसे मिन्न होते हुए भी एक ही 
संस्कृतिके अद्भ हो सकती ह । 

कोई भी संध्कृति जिसका निर्माण भिन्न मिन्न, अथवा विरोधी सामाजिक, 
धार्मिक तथा अन्य उपकरणोंके सम्मिश्रणसे हुआ हो, इस तरहके दर्लो या उप- 
जातियोंसे युक्त रहेगी ही, यह अनिवार्य है। लेकिन इस आधारपर यह नहीं 
कहा जा सकता कि इन समस्त उपदरों या उपजातियोंको एक सूत्रमें बाँध 
रखनेवाली उस सर्वव्यापी संस्कृतिका कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम एक 
संस्क्ृतिसे दूसरी संस्कृतिकी तुछना करना चाहते हैं. तब यही उचित है कि दोनों 
संस्क्ृतियोंकी उपजातियोंकी एक दूसरेसे तुलना न कर उस सर्वव्यापी सस्कृतिकी 
ही एक दूसरेसे तुलना करें जो उन उपदर्लों या उपजातियोंके ऊपर विद्यमान है | 
एक दूसरेसे मिन्न होते हुए भी उनमें बहुतसी समानताएँ पायी जायेगी जिनसे 
अम्य संस्कृतियोंसे उसका भेद स्पष्ट हों जायगा। भारतवषेके हिन्दू, मुसलमान, 
सिख, ईसाई ओर पारसी अनेक बातोंमें एक दूसरेसे मित्र हैं तो भी उनमें 
अनेक बातें समान रूपसे पायी जाती हैं. जो उन्हें किसी विदेशी-यूरोपीयसे एथक्‌ 
करती हैं | जो छोग इस तथ्यक्रों स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं हैं उन्हें 


4६ एस० एस० जाफर--सम कल्चरल आस्पेक्ट्स आब मुस्लिस रूक 
इन इण्डिया, पृष्ठ २०६०७ । 
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विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशोंमें बसे हुए भारतीयोंकी स्थितिका अध्ययन करना 
चाहिए । वहाँ उन्हें इस बातका अकाम्य प्रमाण मिल जायगा कि भारतके 
हिन्दू ओर मुसल्मानोंकी दो मिन्न संस्क्ृतियाँ नहीं हैं। दक्षिण अफ्रिका,आस्ट्रेलिया, 
कमाडा तथा केनियामें रहनेवाले यूरोपियनोंकी दृष्टिमें प्रत्येक भारतीय-चाहे वह 


हिन्दू , मुसलमान, सिख, पारसी या ईसाई हो-बह जीव है जिसे इस तरह दवा- 


कर रखना है ताकि वह यूरोपीय संस्कृतिको दूषित न कर सके और उनके रहन- 
सहनकी विशिष्टताको नीचे न गिरा सके | यह हीन व्यवहार केवछ भारतत्रासियोंके 
साथ नहीं है जो गुलामदेशके रहनेवाले हैं। चीनी-जो आजाद देशके रहनेवाले 
हैं ओर जापानी--जिन्हें इस युद्धके पहले आदरके साथ देखा जाता था उन 
देशोंके यूरोपियनोंद्वारा इसी तरहके व्यवहारोंका शिकार थे। इस भेदभावका 
कारण यूरोप ओर एशियाकी संस्कृतिकी विभिन्नता है। इन उदाहरणॉसे यह स्पष्ट 
है कि अनेक तरहके भेदभावोंके रहते हुए भी मारतके हिन्दू और मुसल्मानोने 
एक संयुक्त संस्क्ृतिका जन्म दिया. जो हर तरहसे भारतीय है ओर किसी भी 
भारतीयकों किसी भी विदेशीसे अल्ग कर देती है चाहे वह पूर्व या पश्चिमसे 
भाया हो चाहे वह प्राचीन दुनिया या वर्तमान दुनियाके किसी भी महाद्वीप या 
दरैशका निवासी हो । युद्ध ओर शान्तिमँ सदियोंसे साथ साथ ओर हिलमिलकर 
काम करनेके कारण इससे मिन्‍न कोई दूसरी बात हों भी नहीं सकती थी | 

यदि आमके दो पोधे एक साथ बाँध दिये जायेँ या एक पौधा आमकी 
किसी डारसे बाँध दिया जाय तो इसका परिणाम यह होता है कि इस तरह जो 
नया पेड़ तैयार होता है उससे पुराने पेड़की अपेक्षा अच्छा फल पैदा होता है | 
इसलिए, उसे काटकर अलग करनेका प्रयास गलत और क्रूर है ओर साथ ही 
यह भी स्मरण रखनेकी बात है कि इतने समयके बाद ऐसा करना सम्भव भी 
नहीं है क्योंकि समयकी गतिके साथ इस नये पेड़ने अनेक तूफानोंके झटके 
बर्दाबर्त किये ओर शक्तिशाली बन गया | यदि इस तरहके प्रयासकी सफलता 
मिली तो इससे दोनोंकी घोर क्षति होगी | दोनों कमजोर हो जायेंगे और हर 
तरफसे उनपर आक्रमणका खतस्र उपस्थित हो जायगा । 


है 
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च-+-एक देश 
भारत विस्तृत देश है। उत्तरमें हिमालय-श्रद्धुलासे लेकर दविखनमें 
कटिवन्ध रेखातक फैला हुआ है। इसलिए, जलवायुकी विभिन्नता तथा शारीरिक 
गठनमें अन्तर होना स्वाभाविक है । इसके साथ ही साथ प्रायः चार हजार 
फुथका समुद्री किनारा है जो समुद्रसे कटकर विषम हो गया है। इस देशमें 
राजपूताना ओर सिन्धक्रे समान मरु-प्रदेश भी हैं ओर वदड्भाल तथा आसामके 
समान हरे-भरे प्रान्त भी हैं | आसामके उत्तरूपूर्वी भाग तथा पश्चिमी घाटके 
दक्षिण-पश्चिमी भागके समान प्रदेश भी हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा 
राजपूताना, सिन्ध और आमन्ज्रके छुछ हिस्सोंके समान प्रदेश भी हैं. जहाँ अति 
अब्य वर्षा होती है | इसी तरह ऐसे भी प्रान्त हैं जहाँ अत्यधिक सर्दी तथा 
गर्मी पड़ती है जैसे, पंजाब तथा सीमाप्रान्त, ओर ऐसे भी प्रदेश हैं. जहाँन तो 
गर्मी पढ़ती है और न सर्दी ही, जैसे दक्षिणके समुद्री किनारेके प्रदेश | वेकिन 
जलवायु तथा इन अनेक विमिन्नताओंका कोई भी असर यहाँके निवासियोंके 
धार्मिक विश्वासपर नहीं पड़ा है और न इससे किसी तरहका भेदभाव ही 
पैदा हुआ है। उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी प्रदेशोंके जलवायुमें बहुत 
अधिक अन्तर है, लेकिन साथ ही दोनों प्रदेशोर्मे मुस्लिम जन-संख्या इतनी * 
अधिक है कि इसीको आधार मानकर साम्प्रदायिक बँटवारेकी माँग पेश 

की जाती है | 
जलवायु तथा इस तरहकी अन्य विमिन्नताओंका असर विभिन्न प्रान्तोंके 
निवासियोंकी पोशाक, शहनिर्माण रीति-रिवाज तथा रहन-सहनपर अवश्य पड़ा 
है। इस तरहके भेदभावके रहते हुए भी भारत अखण्ड है ओर प्रकृतिने इसे 
स्वाभाविक प्रतिबन्धों--- जैसे ऊँचे ऊँचे पहाड़ ओर ससुद्र--- दाग अन्य देशोंसे 
अलग रखना ही उचित समझा है | प्रत्येक आक्रमणकारी, विजेता या सम्रादने- 
चाहे वह हिन्दू शासनकाल णथ॒ मुसछमान शासनकालमें हुआ हो--इ५ भूमि- 
भागके प्रत्येक प्रान्चपर अपना शासन फैलानेका यज्ञ किया है । प्रत्येक शासकने 
इस बातका यज्ञ किया कि यदि शासनके अन्दर नहीं तो प्रभुख्के अधीन तो यह 
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समूचा देश अवश्य आ जाय । उत्तर पश्चिमी सीमाके एक कोनेमें सदा ऐसा 
भूमिमाग रहा है जो उस युग कभी भी किसीके अधीन नहीं रहा | कुछ 
कालके लिए, किसी भारतीय अथवा विदेशीका शासन उसपर भले ही हो जाता 
रहा हो | भारतको अपने अधीन करनेके लिए ब्रिटिश सरकारने भी उसी पुरानों 
नीतिकी अपनाया । आजके प्रान्तोंके समोन उस युगमें छोटे छोटे राज्य थे जो 
आपसमें लड़ा करते थे | लेकिन किसी भी शासक, राजा या नवाबने कभी यह 
कल्पना नहीं की कि वह इस देशका निवासी नहीं हैं अथवा किसी भी प्रकार 
वह विदेशी है या चीन, बर्मा, अरब अथवा तुर्किस्तानका रहनेवाला है । 
सन्ध्या सरीखे नित्यकर्मके एक संकल्पक्रे लिए जिस मन्त्रका प्रतिदिन पाठ 
किया जाता है उसमें अखण्ड भारतकी हो पूर्ण कल्पना है ओर जलपानर्मे 
सिन्धु, गढ्ञा तथा कावेरी आदि नदियोंका आवाहन किया जाता है। यहद्द बात 
उसी समयतक सीमित नहीं थी जब इछ देशपर हिन्दू चक्रवर्ती सम्नाटठोॉंका शासन 
था बल्कि उस युगमें भी जब यहाँ मुसलमान बादशाह राज्य करते थे अथवा 
जब दिल्‍्लोके तख्तपर मुसलछमानोंका राज्य था और भिन्‍न मिन्‍न प्रदेशोंका 
राज्य छोटे छोटे स्वतन्त्र राजाओंके हाथमें था | आज जब समूचे मारतपर 
ब्रिटिश झण्डा फहरा रहा है तब भी उसी मन्त्रका उच्चारण होता है। 
हिन्दुओंके चार प्रसिद्ध तीर्थस्थान हैं जिन्हें घाम कहे हैं। इन चारों 
धामोंकी यात्रा करना प्रत्येक हिन्दू अपना सबसे बड़ा घामिक कृत्य 
मानता है। ये धाम भारतके दक्षिणी विन्दुपर रामेश्वर उत्तरमें हिमालयकी 
१५००० फुट ऊँची चोटीपर बदरिकाश्रम, पूर्वी किनारेपर उड़ीसामें जग- 
न्नाथ और पश्चिमी किनारेपर काठियाबाड़में द्वारका हैं। यह किसी भी प्रकार 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि चाहे देशपर किसी जातिका शासन 
क्या न रहा हो, भारत कितने भी छोटे-मोटे राज्योंमें विभक्त क्‍यों न रहा हो, 
लेकिन यहाँके हिहुन्ओीने कभी इसकीं खण्डताकी कल्पनातक नहीं की और 
मुसलमान तथा ब्रिटिश शासकोंने भी हिन्दुओंकोी उसी परम्पराकों पूर्णतः 
स्वीकार किया है | 
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दूसरी तरफ दो राष्ट्रीयताके सिद्धान्तकी इस घोषणाके पहले आधुनिक 
काल्तक इस देशके मुसलमाम निवासियोंनि भी कभी यह कब्पना नहीं की कि 
भारतका कोई भी भाग इससे मित्र या अछग है। किसी भी मुसल्मान-विजेता 
या शासकने इस देशके किसी भी अंशको अपनी मसातृभूमि या जन्म-भूमिममे 
मिलानेकी कव्पना नहीं की। जो समर्थ था वह यहाँ बस गया ओर जिस प्रदेशके 
निवासी उसकी अधीनता स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं थे, उन्हें अपने 
अधीन करनेका यत्न किया | सीमाके पास इस तरहका भूमिमाग था जो कभी 
एक तथा कभी दूसरी सीमामें समा जाता था, इस बातका अमाण नहीं हो 
सकता कि ऊपर जो बातें कहीं गयी हैं वे गलत हैं । 
मुसलमानी शासनकालकी बात यदि छोड़ दी जाय तो भी ब्रिटिश शासन- 
कालमें ही ब्रिटिश मारत तथा देशी राज्योतकके मुसल्मानोंने भारतके किसी भी 
भूभागको इससे अछ्ग नहीं माना है | इसे खण्ड करनेकी आवाज एकदम नयी 
है। मुध्लिमलीग--जो उत्तर-पश्चिमी और पूरी प्रदेशको स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें 
स्थापित कराना चाहती है--बह भी इन प्रदेशोंको भारतसे बाहर मानती है या 
भारतका एक अइ्ग मानती है, यह में निश्चित रूपसे नहीं कह सकता । जहाँतक 
मुझे मालूम है एकमात्र श्री सी० रहमतअली---जो पाकिस्तान राष्ट्रीय आन्दोलनके 
विधायक अध्यक्ष हैं-ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दोमिं कहा हैः-'भारतकी 
देशिक इकाईको स्वीकार करनेका- अर्थ होगा मिछतके गलेमें भारतीयताका क्रूर 
जुआ बॉध देना ।” उन्होंने मुहलमानौंसे कहा है कि--“हमलोगोंकों भारतसे 
हर तरहका नाता तोड़कर रहना होगा, भारतीयतासे मिल्लतकी रक्षा करनी होगी 
ओर 'पैन इस्छामिका'का समर्थन करना होगा%।? “अखिल भारतीय मुस्लिमछीग'नामसे 
भी उन्हें चिढ़ है क्योंकि उसके साथ भारतीय” शब्द लगा है ओर 'इस तरह 
भारतीयताके विरुद्ध हमारी युद्ध-घोषणाक्रो वह खोखला साबित कर देता है |” 
49 दी मिल्‍लत आंच इस्छाम एण्ड दि 'मेनाल भाव इण्डियनिज्म--एक 
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कोंसिलके पास भेजा था। पृष्ठ ७ 
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“उसमें 'भारतीयता'की गन्ध जाती है ओर इस तरह 'मिहछत? भारतीयताका भज्ज 
बन जाता है । नामोंके असर ओर प्रभावकों किसी भी तरह लघु नहीं समझना 
चाहिए | ये व्यक्त चिह्न हैं ओर धारण करनेवालेके व्यक्तित्वको स्पष्ट करते हैं । 
इतना ही नहीं, ये ऐसे चारित्रिक चिह्न हैं जिनसे प्रोत्साहन मिलता है. ... . .इस 
भूलका हमलेगोंको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है। इसने हमारी राष्ट्रीयताको 
हलका बना दिया है ओर हमलोगोंकों भारतीय । में यह इसलिए नहीं कह 
रहा हूँ कि भारतीय” शब्द में किसी तरहकी कमी है। वह उसो तरह आदरणीय 
है जिस तरह कोई दूसरा नाम । असछ वात यह ऐहै कि हमलछोग भारतीय 
नहीं हैं इसलिए हमारे किसी विधानमें भारतीय! शब्दका रहना हमारी 
हीनताका द्योतक है? [# इस तथ्यको समझलेनेके बाद श्री रहमतअलीने 
४ १९३२में उत्तर परिचमके पॉच सुस्लिय प्रधान प्रदेशोंको पाकरिस्तानकी 
संज्ञा दी। १९३७में उन्होंने बड्धाल,, आसामकों बद्ध-ए-इस्छाम और हैदरा- 
बाद---दुविखनको “उस्मानिस्तान! नाम दिया । इन तीनों प्रदेशोंको वे मिली- 
गढ़ मानते हैं जो अक्रारण या मनमाने ढड्न्‍से विभिन्‍न राष्ट्रीयतायुक्त उपमहाद्वीप 
भारतमें मिला लिया गया है।१' इस तरह हम देखते हैं कि १९३३ 
से श्री रहमतअली तथा पाकिस्तान राष्ट्रीय आन्दोलनद्वारा भारत एक उपमहाद्यीप 
माना जाने छगा है जिसमें मिन्न मिन्न देश शामिल हैं । किसी दूसरी महत्वपूर्ण 
संस्था या व्यक्तिने उनकी इस उतक्तिकों स्वीकार किया है या नहीं, मुझे नहीं 
मालूस ! शासनकी सुविधाके लिए देशोंका बेंटवारा हो सकता है, छेकन मुझे 
एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जहाँ इस तरह किसी मी देशका निर्माण 
हुआ हो। यूरोपमें जब कभी किसी देशेके ठुकड़े करनेके इस तरहके प्रयास 
हुए हैं तब उसका परिणाम अनवरत छणा, द्वेष और जातीय युद्ध हुआ है । 
वर्तमान विश्व-नाशकारी 'युद्ध भी इसी तरहके प्रयासका कुफछ है । इससे हम- 
छोगोंकी शिक्षा ओर चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए | 
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डे ऑन 
आ उी सदीमे मुहम्मद त्रिन कासिम सिन्धके किनारेपर उतरा था। यहींसे 
हिन्दुस्थानपर मुसलमानोंका आक्रमण आरम्म होता है | यह चढ़ाई १८वीं सदी- 
तक जाती रहो । आखिरी चढ़ाई अहमदशाह अब्दालीकी हुई थी। निश्चय 
रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि ८ या ९ सो वर्षोकी यह छगातार चढ़ाई 
केबल घार्मिक दृष्टोकोगते की गयी थी अर्थात्‌ धार्मिक जोशमें आकर केवल 
इस्लाम धर्मकों फेलानेक्रे लिए यह चढ़ाई थी। ये चढ़ाइयाँ भी अन्य साधारण 
चढ़ाइयोंकी माँति अर्थलोड़पता ओर भोतिक छामक्री इृष्टिसे की गयी अथीं, 
धार्मिक जोशकी मात्राका इनमें सर्ववा अभाव था। आरस५्ममे इन चढ़ाइयोंका 
मुकाबला केवल हिन्दुअओने किया क्योंकि उस समयतक ये ही इस देशके निवासी 
थे | इसलिए वे आरम्भिक लड़ाइयों हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके बीच ही हुईं | 
लेकिन आरम्मिक काल्से ही इन मुसलमान आक्रमणकारियोंक्री अभिछापा यहाँ 
वस जानेकी थी | ग्यारहवीं सदी शहाबुद्दीन गोरीकी चढ़ाई इस देशपर हुई 
थी। इसके बाद जितने भी मुसलमानोंने इस देशपर चढ़ाई की--चाहे वे 
पठान रहे हों, अथवा तातार, तुक, मुगल या अफगान जो भी हिन्दुध्यानके 
बाहरसे आये, सबने हिन्दुस्थान्मे किसी ने किसी भागपर अपना प्रमुत्व 
कायम किया ओर अवसर पाकर उसका विस्तार किया | ज्यों ज्यों उनके 
राज्यका वित्ष्तर होता गया त्यों तथोँ उनकी राजधानी दिल्लीसे समूचे राज्यका 
प्रबन्ध करना कठिन होता गया और सुदूर देशोंकि शासनके लिए उन्हें शासक 
( गवनर ) नियुक्त करने पड़े । इन शासकोने केन्द्रीय शासन ( साम्राज्य ) 
की कमनोरियोंसे सदा छाम उठाया ओर मोका पाते ही अपने अपने प्रान्तोंमें 
अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया । इसलिए मुसठमानी शातनकी हम्री 
अवधिमें हमें दो तरहकी लड़ाइयाँ दृष्टिगोचर होती हैं । आरम्भमें तो मुसल्मार्नों- 
को अपने राज्यके विध्तास्के लिए युद्ध करने पड़े ओर युद्ध मुख्यतः हिन्दुओंके 
साथ हुए क्योंकि जिन राज्योंको ये मुसलमान विजेता अपने अधीन करना चाहते 
थे उनपर हिन्दुओंका शासन था, लेकिन थोड़े ही काछके भीतर स्वतन्त्र 
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मुसलमान राष्ट्र हिन्दुष्थानमें कायम हो गया था और दिल्‍्लीके मुसलमान सम्रादको 
जितने युद्ध करने पड़े अथवा जितनी कठिनाइयाँ सहनी पडीं उनमेंसे अधिकांश 
हिन्दुआँके मुकाबले नहीं थीं बल्कि मुसछान राजाओं अथवा अपने उन 
शासकोॉके खिलाफ थीं जिन्होंने विद्रोह खड़ा कर अपनेको स्वतन्त्र बना लिया 
था | इन युद्वों ओर चढ़ाइयांमें हिन्दू सैनिकरॉने दोनों पक्षोक्री ओरसे युद्ध किया | 
गोरीके बाद जितने भी मुसलमान विजेता उत्तर पश्चिमते आये सबको भारतके 
किसी न किसी मुस्छिम राज्यपर ही चढ़ाई करनी पड़ी ओर दिल्‍्लीके किसी न 
किसी मुसछमान शासकको ही परास्त करना पड़ा | उन्होंने ऐसा ही किया भी | 
चगेजखाँ और तैमूरकी चढ़ाई किती हिन्दू सम्रादके ऊपर नहीं थी बल्कि 
दिल्‍लीके मुसलमान बादशाहोंके ऊपर थी ओर उन्होंने ही इन चढ़ाइयोंका सामना 
भी किया था | सुगल साम्राज्य स्थापित करनेक्रे लिए बाबरकों किसी हिन्दू 
सम्राटसे युद्ध नहों करना पड़ा था, बल्कि मुसछमान सम्राट इब्राहिसछोदीको 
पानीपतके मैदानमें हराकर उसने इस देशपर अपना पेर जमाया | मेवाड़के 
राणा सांगाके साथ बाबरका जो युद्ध हुआ था उसमें राणाकी तरफसे केवल राज- 
पूत ही नहीं लड़े थे बल्कि मेबातका हसनख्खोँ ओर सिकन्दरलोदीका लड़का 
मुहम्मदलोदोने भी राणाका साथ दिया था वर्योकि राणाने उसे दिल्‍्लीका सम्राट 
स्वीकार किया था । हिन्दू ओर मुसलमानोंकी इस संयुक्त सेनाकी १५२७ ई “में 
खनवाके मेदानमें हरानेके बाद ही दिल्लीमें वाबरके साम्राज्यक्री जड़' जम सकी | 
पठान मु॒छमान शासक शेरशाहने ही बाबरके पुत्र हुमायूँसे राज्य छीन 
लिया था ओर शेरशाहकी मृत्युके बाद जब्र इसपर फिर मुगछोंका प्रभुत्त 
कायम हुआ तब हुमायूँके पुत्र अकबरको अयने साम्राज्यकी नींव दृढ़ करनेके 
लिए. मुसलमान शासकोंसे ही मोर्चा लेना पड़ा था। अकबरसे लेकर ओरः जेब्-.. 
तक मुगल साम्राज्यका इतिहास विद्रोही सुसलूमान शासकोकों दबाने तथा स्वत 
मुसल्मान राज्यको जीतकर साम्राज्यमें मिलानेके बृत्तान्तोंसे भर पड़ा है। इतिहास 
साक्षी है कि ओरड्जेबको- दव्खिनके स्व॒ततन्र मुसलमान राज्य बीजापुर और गोल- 
कुण्डाको परास्त करनेके लछिए कई वर्भषतक दक्खिनमें रहना पड़ा और अस्तँ 
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वह उधर ही मर भी गया | मुगल सम्रार्टीकी तरफसे इन चढ़ाइयोंका सेना- 
पतित्व अकवरके शासनकालमें मानसिंह ओर भगवानदास तथा ओरंगजेवके 
शासनकालमें जसवन्तसिंह ओर जयसिंहने किया था। इन चढ़ाइयोंमे उन्होंने 
केवल मुसलमान झासकोंको ही परास्त नहीं किया बल्कि उन हिन्दू राजाओंकों भी 
तहस नहस कर डाछा जो स्वतन्न शासन कर रहे थे | इससे यह स्पष्ट है कि 
मुसलमान शासनकी उस लम्बी अवधिमें मारतपर जो चढ़ाइयाँ हुई .ओर हिन्हु- 
स्तानममें जो युद्ध हुए, सबका एकमात्र उद्देश्य अर्थलोड़पता और भौतिक छाम 
: थआ जो प्रायः सभी चढ़ाइयों और युद्धोंके कारण हुआ करते हैं अर्थात्‌ आकांक्षा 
साम्राज्यके लिए स्पर्धा, और साम्राज्यविस्ताकका लोम तथा साम्राज्य कायमकर 
वह ख्याति ओर यज्ञ प्राप्त करना जो इनके वरदान माने जाते हैं | 
" ब्रेरडेवों सदीके आरम्मसे लेकर-जब १२०६ में कुतुबुद्दीन ऐबकने हिन्दु- 
स्तानमें मुसलमानी सछतनत कायम कौ-2१८वीं सदीके अन्ततक, जब कि 
ब्रिटिश शासनने अपनी नींव मजबूत कर छी थी-इन ६०० वर्षोका हिन्दु- 
भारतवर्षका इतिहास हिन्दू और मुसलमानोंके बीच परस्पर सच्चे और अनवरत 
युद्धका इतिहास नहीं है। न तो यह उपयुक्त स्थान है और न यहाँ इसकी 
गुब्जाइश है कि विस्तृतरूपसे यह दिखलाया जाय कि ये लड़ाइयाँ हिन्दू ओर 
मुसलमानोंके बीच उतनी ज्यादा नहीं लड़ी गयीं जितनी ज्यादा दो मुसलमान 
राज्योंके बीच लड़ी गयी थीं | यहाँ केवल इनका दिग्दर्शनमात्र कराया जा 
सकता है | 
, इस कालको दो हिस्सोंमें बॉठा जा सकता है। एक वह जब दिल्लीके 
सिंहासनपर सुलतानोंका आधिपत्व था और दूसरा मुगलोंका शासनकाल | प्रथम 
कालमें भारतमें मसलमानोंका राज्य ही स्थापित नहीं हुआ बल्कि हिमालयकी 
तराईसे लेकर रामेश्वरमतक ओर पश्चिमी सीमासे लेकर उड़ीसा ओर बड्ालके 
पूरी किनारेतक उसका फैछाव मो हुआ -ओर साथ ही साथ अनेक छोटे छोटे 
, स्वतन्र ओर अथ स्वतन्र मसलमान राज्य भी कायम होते गये | समय समयपर 
दिल्लीके सिंहासनपर भी भिन्न मिन्न मुसलमान वंशोंका शासन कायम होता रहा | 
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दिल्लीके सुख्तानोंका अधिकांश समय हिन्दुओंको परास्त कर साम्राज्यके विश्तारमें 
ही नहीं बीतता था बढ्कि उन्हें अपने अधीनस्थ मुकलमान शासकोंके विद्रोहको 
भी दबाना पड़ता था । जो मुसछमान शासक स्वतन्त्र हो जाते थे उन्हें हटाकर 
उनके राज्यको साम्राज्यमें पुनः .मिलाने तथा कभी कभी आक्रमणोंते अपनी 
रक्षामें भी वे व्यस्त रहते थे । ११९३ ओर १५२६ के बीच दिलीके सिंहासन 
पर ३५ सुल्तान आरूढ़ हुए जो ५ भिन्न भिन्न वंशके थे। ये सभी बादशाह 
मुसलमान थे, प्रत्येक इस्लाम घर्को मानता था ओर प्रत्येकको किसी भुसलमान 
वंशने ही पदच्युत किया | जो ३५ सुल्तान दिल्‍्लीके सिंहासनपर बेठ उनमेंसे 
१९ अर्थात्‌ अधिकांश जानसे मारे गये या कत्छ कर दिये गये | इन्हें हिन्दुओंने 
नहीं, बल्कि सुतलमानोंने ही कत्छ किया था । 

जो स्वतन्त्र या अधखतन्त्र मुसल्मान राज्य इस कालमें स्थापित हुए थे 
उनमेंसे कुछ ये हैं--वज्ञाठ, गुजरात, जोनपुर, मालवा, खानदेश, बहमनी '. 
राज्य--जो आगे चलकर बरार, बिहार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलक्ुुण्डा 
नामक पाँच राज्योमिं बट गया | इनमेंसे प्रत्येक राज्यका अल्ग अछग स्वतन्त्र 
इतिहास है अर्थात्‌ पड़ोसी मुसलमान राज्यों तथा दिल्लीके राजाके साथ संघर्षका 
इतिहास | कभी कभी उन हिन्दू राजाओंके साथ भी उनकी सुठभेड़ हो जाया 
करती थी जो उस समय भारतके किसी भागके शासक थ | 

भारतके सुसछमान शासकोंपर समय समयपर उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्तकी 
ओरसे बाहरी मुसलमान विजेताओंकी चढ़ाइयाँ भी होती रहीं | इन चढ़ाइयोका 
ताल्य इतना अधिक बंध गया था कि अलाउद्दीनके समयसे तो उस तरफकी 
चढ़ाइयोको रोकनेके लिए एक तरहकी किलेबन्दी करनी पडी थी | 

सन्‌ १५२६समें बाबरने पानीपतके मेदानमें इब्राहिमछोदीकों हराकर भारत- 
में मुगल साक्रज्यकों नींव डाली । लेकिन दिव्लीका सिंहासन उसके 
उत्तराधिकारियोंके लिए कभो गुछाबकी .सेज नहीं बन सका | उसके बेटे हुमायूँ- 
को अपने ही भाई कामरानसे युद्ध करना पड़ा जो काबुर ओर कन्धारके , 
राज्यसे सन्तुष्ट न होकर छाहोरपर चढ़ आया ओर समस्त पञ्माबक्ो अपने अधीन. 
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कर लिया । हुमायूँकी अपने अन्य दो मांश्यों---हिंन्दंड और : मिर्जा अस्करीसे 
भी संग्राम करना पड़ा था | हिन्द छड़ाईमें "मारा गया. और कंमंरान -कैद: 
कर लिया तंथा उसकी दोनों आखें? निकाल .लो गंयीं.।. अध्करीं भी कैद करू 
लिया गया और कामरानकी तरह उसे भी मक्का मेज दिया गया | 
उत्तर भारतमें अपनी स्थिति -कोयम स्खनेके लिए, हुमायूँकों अनवस्त 
युद्ध करना पड़ा था | उसे ग़ुजरातके बहादुरशाहपर चढ़ाई करनी पड़ी लेकिन 
शेरखोंके विद्वोहके कारण बह गुजंरतको अपने अधीन नहीं कर सका | 
-. शेरखों बिहारका एक अफगानी सरदार था.। .इसने हुमायूँकी. हराकर दिल्‍्लीका 
सिंहासन छीन लिया | हुमायूँ वर्षोत्क मारा सारा फिसता रहा ओर.फारसके 
शाहसे उसे तहायताकी भीख माँगनी पड़ी । । 
शेरशाहके बाद उसका बेठा सलीमशाहः गद्दीपर. बैठा | अफगान सरदार 
उसको हुकूमत माननेके लिए तैयार नहीं थे | कितनोंको उसने कैद कर लिया 
ओर कितने ही मोतके घाद उतारे गये | पंजाबके .शासकने विद्रोह किया ।. 
उसका दमन किया गया । वह भागकर काश्मीर चछा गया ओर वहीं मार-' 
डाछा गया | 
सलोमशाहके बाद उसका बेटा फिरोजखाँ गद्दीपर बैठा । .इसे उसके मामा 
मुबारिजलॉने मरवा डाछा ओर मुहम्मदशाहके नामसे खुद गद्दीपर बैठा । उसके - 
राज्यका प्रबन्ध हेमू नामक हिन्दू करता था। सरदारोने बगावतका- झण्डा खड़ा 
किया ओर इब्राहिम सूरने दिल्‍ली तथा आगरेपर कब्जा कर लिया। इब्राहिम सूरको - 
सिकन्दर सूरने मार भगाया। हुमायूं चुपचाप अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा था। , 
भारतकी इस अस्तव्यस्त दशासे उसने छाभम उठाया। सेना लेकर . चढ़ 
आंया ओर सरहिन्दके मेदानमें सिकन्दर सूरंकी हराकर १५५५ में पुनः अपने 
साम्राज्यको प्राप्त किया लेकिन थोड़े हीं दिम बाद मरे गया |... 
हुमायूँका बेण अकबर पिंहासंनपर बैठा | ' काबुलः हिन्दुस्तानका मातहत 
राज्य. समझा: जाता थीं.।.; इसका £ शासक अकेबंरका छोटा भाई - महमूद: हकीम 
बनाया गया [उस समर्कअकब्रंकी उग् छोटी-थी | राज्यकीः देखेभालेकी कामे-- 
८ 


“ ६१४ “-- 


वैरमखों करते ये | इंस समय मुगल साम्राज्यपर पहली विपत्ति सूर राजाओंद्वारा 
जायी । उसके अमात्य ( प्रधान मन्त्री ) हेमूने दिल्लीपर चढ़ाई कर दी ओर 
मुगल सेनापति फरीदबेगकों हरा दिया । इस आयोजनके फलस्वरूप बैरमखॉनि 
उसे मरवा डाछा | इस विजयके बाद हेमूने विक्रमादित्यकी _ उपाधि ग्रहण की 
और साम्राज्य स्थापित करनेके यत्षमें लग गया | पानीपतके मैदानमें बेरमखॉने 
उसे हराकर कैद कर लिया और मार डाला | इसके बाद ही सिकन्दर सूरने 
आ।त्मसमर्पण कर दिया और इस तरह १५५६में सूरवंशका अन्त हुआ | 


बैरमलॉकी अधीनतासे अकबर अघीर हो उठा | इस काममें उसकी माँ, 
हमीदा बेगम, तथा उसकी घाय सहम अंका ओर उसके बेटे आदमखॉने उसे 
बहुत प्रोत्साहित किया | १५६० ई०में अकबरने बैरमखाँकी अलग कर दिया। 
वेस्मखों मककाके लिए रवाना हुआ । लेकिन अकबरके मनमें यह शंका बनी 
रही कि कहीं वह विद्रोह न खड़ा करे | इसलिए, उसे जल्दी रवाना कर देनेके 
लिए अकतरने पीरमुहम्मदकी सेना छेकर भेजा । इससे चिढ़कर उसने विद्रोह 
खड़ा कर दिया ओर पञ्जाबकी तरफ बढ़ा । अकबरने उसका पीछा किया | 
अन्तमें उसने आत्मसमरपण कर दिया ओर उसकी पिछली सेवाओंका ख्याल कर 
उसे मक्का जाने दिया गयां | गुजरातके पास पाठनमें उसके किसी दुश्मनने उसे 
मार डाला | ह 


अकबरके सेनापति पीरमुहम्मद ओर आदमखॉने मालवापर चढ़ाई की 
ओर वहाँके मुसलमान शासकको बड़ी ऋरता और निर्दयतासे दबाकर उसका राज्य 
छीन लिया | अकबरको इन विद्रोहोंका दमन करना पड़ा था;--- | 

(१) अब्दुल्लाखों उजबेग पीरमुहम्मदकी जगह मालवाका शासक बनाया - 
गया था । उसने मालवामें विद्रोह कर दिया । 

(२) खाँ जमनने जोनपुरमें बगावत की | 

(३) उजबेगोसे प्रोत्साहित होकर अंकबरके भाई मिर्जा हकीमने सिंहासन 
छीन लेना वाहा था | अकबर पञ्जाबकी तरफ बढ़ा | मिर्जा तेजीसे पीछे हटने 


लगे | खाँ जमन .लड़ाईमें मारे गये । मिर्जा गिरफ्तार कर लिये गये ओर उनका 
सिर उतार लिया गया | अन्य बलंवाई भी बड़ी- ऋरतासे दबाये गये.। 

. १५७३ ६० में अकबरने मुजफ्फरशाहसे गुजरातको छीनकर अपने साम्राज्यमें 
. मिला-लिया | अकवरके इतिहासमें यह महत्वपूर्ण धंटना है । 

शेरशाहके शासनकालमें बड़ाल अफगान सरदारोंके अधीन था | १५६४में 

बिहारके सुलेमानखॉने भौरपर कब्जा किया -ओर दोनों प्रान्तोंके शासक बन 
गये | उसके बाद उसका बेटा बयाजिद शासक बना | उसके वजीरोंने उसे 
मार डाछा ओर उसके छोटे भाई दाऊदको गद्दीपर बिठाया | दाऊदने जमनिया- 
के किलेपर कब्जा कर लिया | इससे वह सम्रादका कोप-माजन बन गया | 
अकबरने अपने सेनापति मुनीमखाँको लेकर उसपर खुद चढ़ाई कर दी। 
१५७६ ई० में दाऊद लड़ाईमें मारा गया। इस तरह बच्चाल और विहार 
मुगल साम्राज्यमें मिछा लिये गये। इसके बाद १५९२ ई० में उड़ीसा भी 
मिला लिया गया | 

* मुजपफरखो तुरबती बड़ालका शासक बनाया गया । लछगानबन्दीमें उसको 
क्ररता और बेईमानियोंसे स्थानीय सरदार भड़क उठे | धार्मिक सहनशीलता 
“सुलह-कुन” के - कारण अकबर अपनी धार्मिक नीतिके लिए. बदनाम हो गये 
थे-। इससे छाम उठाकर चिढ़े हुए. उल्माओंने जोनपुरके काजीके नेतृत्वमें इस 
आशयका फतवा निकाल दिया कि सम्रादके विरुद्ध हथियार .उठाना जायज है | 
चरातायियोंका एक महत्वपूर्ण फिरका बाबाखॉँके अधीन गोरपर चढ़ आया | - 
अकबरने राजा टोडरमल ( हिन्दू ) को उसे दबानेके लिए भेजा | मुजप्फरखाँ 
मारा गया ओर सारे बड्भालऊ तथा बिहारपर बलवाइयोंका कब्जा हो गया | 
* बड़ी कठिनाईसे इस विद्रोहका शमन किया गया। | 

हकीमने पुनः पञ्माबपर चढ़ाई कर दी | लेकिन अकबरंने उसे हरा दिया | 

१५८५ में उसकी म्ृत्युके बाद काबुलकों दिल्लीमें मिला लिया गयां और वहाँका 
शासन-मार राजा मानसिंह ( हिन्दू ).को सॉपा गया.। सीमाप्रान्तके फिरके भी 
दबा दिये गये । काश्सीर्के मुसलमान बादशाइको जबरदस्ती दबाया गया और 
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कास्मीरकी मुगल सीम्राज्यमें मिछा लिया गया ओर “मिंजा: जानीसे सिन्ध छीन: 
लिया गया । १५९५में कन्धार भी मिछा लिया गया | पर 
समस्त उत्तरी भारत और अफगान प्रदेशपर अपनी सुदृढ़: प्रसुता 
स्थापित कर अकबर दक्खिनकी तरफ मुड़ा। पहली. चढ़ाई - अहमदनंगरपर . 
हुई | वहॉँकी गद्दीपर बुरहान निजामशाहकी बहन चाँदवीबी थी। उसने 
बीरताके साथ मुग्छोका सामना किया | अन्तमें वह हार गयी और १६०० 
ई० में अहमदनगरका पतन हुआ । इसके बाद बुरहानपुरपर चढ़ाई की गयी 
ओर १६० १में खानदेशके शासक मीरान बहाहुरस्से असीरगढ़ जीत लिया गया | 
दक्खिनके लिए प्रस्थान करते समय अकबरने राजधानीका भार अपने पुत्र 
सल्ीमकों दियां था ओर उसे हिदायत कर दी गयी थी कि राजा मानसिंह तथा 
शाह कुछीखाँकी लेकर वह मेवाड़पर चढ़ाई कर दे | लेकिन शाहजादाने विद्रोह 
खड़ा किया ओर स्वतन्त्र बन गया | अकबर फोरन दंक्खिनसे वापत आया | 
सलीमने इल्ाहाबादमे स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था | लेकिन बादमें उसने 
अकबरसे क्षमा माँग ली और पिता-पुत्रमं मेल हो गया | इसके बाद सरदारोंने 
घड्यन्त्र किया कि सलीमको पदच्युत कर उसके छोटे बेटे खुसरोको गद्दीका 
उत्तराधिकारी बनाया जाय । लेकिन षड्यन्त्र सफल नहीं हुआ ओर अकबरके . 
मरनेपर १६०५ में जहॉगीरके नामसे सलीम गद्दीपर बैठा | 
राजसिंहासनपर बैठते ही जहॉँगीरकी अपने ही बेटे, खुसरोके षड़यन्त्रका . 
मुकाबला करना पड़ो । वह आगरासे निकछ भागा ओर कतिपय सरदारोंको : 
मिलाकर बगावतका झण्डा खड़ा कियां | उंसे हराकर गिरफ्तार. किय्रा . गया 
ओर हथकड़ी तथा बेड़ियोंके साथ सम्रादके पास लाया गया-। कैदमें, डाल . 
दिया गया ओर उसके सहायकोंको कड़ी सजाएँ दी गयीं। उसके आक५क. 
व्यक्तित्वने पुनः षड़यन्त्रका बीजारोपण किया ओर सम्राटकी हत्या कर उसे 
सम्राट बनानेका गुप्त आयोज॑न होने छगा। लेकिन .घडयन्त्रका . भण्डा फूट. 
गया-। खुसरोकी आँखें निकाल छी गयीं. ओर ' उसे कालंकोठरीमें डाल दिया 
गया. । १६१६ ई० में उसे . उसके जानी: दुश्मन आसफेंखॉके.हवालें,-करे, दिया. 
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गया । आसफर्खॉने एछुंसरोको उसके प्रतिदन्दी शाहजहाँके सुपुद्द कर : दिया, 
जिसने उसे १६२२ ई० में. मरवा  डाछा | “उसको हत्यासे जहॉगीरको बड़ा 
सदमा पहुँचा ओर वह इलाहाबादमें दफनाया गया । वह स्थान आज भी 
खुसरोबागके नामसे मशहूर है शाहजहाँका दुसरा प्रतिददन्दी ओर झत्रु शहरयार 
था। यह नूरजहाका दामाद होता था । शाहजहॉने खुद अपने .पिताके खिलाफ 
बगावत की ओर १६२२से अपने पिताकी मत्युतक बागी बना रहा। वर्षों- 
तक इधर उधर भव्कनेके बाद अन्तमें उसने आत्म-समर्पण किया ओर अपनी 
नेकनीयतीके सबूतमें अपने दो बेटों दास और औरख्जजेबको दरबारमें जमानतके 
तोरपर रखना पड़ा । जहाँगीरकी मृत्युके बाद शहरयारने सिंहासन पानेक्े लिए 
यज्ञ किया लेकिन अक्षफल रहा | वह केद कर लिया गया ओर उसकी आँखें निकाल 
ली गयीं | इस तरह अपने ससुर आसकर्खोंकी सहायतासे अपने प्रतिद्न्दियोंको 
मोतके घाट उतारकर शाहजहाँ सम्राट बना। आसफखानि कऋरताके साथ राजवंशके 
शाहजादोंकी हत्या करवायी। कितनी बेगमोने तो आत्महत्या करें लछी। 
जहॉगीरको भी बज्भालमें अपने अफगान सरदारोंके विद्रोहका दमन करना पड़ा था 
ओर अपने सरदार महाबतखाँसे ही युद्ध करना पड़ा था जिसने एकबार जहाँगीर 
. ओर नूरजहाँ दोनोंको कैद कर लिया था। शाहजहॉँका पहलछा नाम शाहजादा 
खुरंम था | दक्खिनके मुसलमानी राज्योंकी परास्त करनेपर उसके पिताने उसे 
शाहजहॉकी. उपाधि: .दी थी। हिन्दू राजाओंके खिलाफ जहाँगीरकी केवल दो 
चढ़ाइयाँ हुई थीं | पहली चढ़ाई १६२० में कॉगड़ापर और दूसरी चढ़ाई 
मेबाड़पर । मेबाड़के राजा अकबरके समयसे ही सुगल साम्राज्यका मुकाबला 
करते आ रहे थे। जहॉगीरने उन्हें अपने अधीन किया लेकिन वे इंसी समय 
कन्घार साम्राज्यले निकलकर फारसवालॉके कब्जेमें चले गये |. 

पिंहासनपर बैठते ही शाहजहाँको अपने बुन्देला सरंदारोंके विद्रोहका मुका- 
बला करना पड़ा । वे तो दवा दिये गंये लेकिन १६२५९ में दक्खिनके सूबेदार 
खाजहां लोदीने विद्रोह कर दिया। अन्तमें बंहं भी परास्ते किया गया ओर अपने 
सा साथियोंके साथ वह सूलीपर चढ़ा दियां गेंयों-| | 
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१५९९ ई० में अकबरने खानदेश ओर १६००में अहमदनगर जीतकर 
मुगल साम्राज्यमें मिला लिया था। लेकिन अहमदनगरपर वास्तविक अधिकार 
कभी भी स्थापित नहीं हुआ था | मलिक अम्बरके प्रभावके कारण जहाँगीरके 
शासनकालमें भी उस दिशामें कोई प्रगति नहीं हुई थी। शाहजहॉकी विजय 
स्थायी नहीं रह सकी और दक्खिनके सुलतान पूरी तरह दबाये नहीं जा सके थे । 
. १६३३में अहमदनगर सदाके लिए साम्राज्यमें मिला लिया गयां। लेकिन 
बीजापुर ओर गोलकुण्डा अक्षत बने हुए थे | बीजापुरके सुलतानकी ' सहायतासे 
शाहजीने निजामशाहीके एक बालकको अहमदनगरकी गद्दौपर बिंठाया था।: 
इससे सम्राट बिगड़ खड़े हुए ओर उन्होंने उनके खिलाफ फोजें भेजी । गोल- 
कुण्डाके सुल्तान परास्त किये गये | इसी समय बीजापुरने भी सम्रादकी अधी- 
नता स्वीकार कर ली | इसके बाद ओरऊइ्जजेब दक्खिनका सूबेदार बनाया गया | 
यह शान्ति स्थायी नहीं रह सकी | कुछ ही वर्षोंके बाद इनपर पुनः चढ़ाइयाँ 
करनी पड़ीं | बिहारपर कष्जा कर लिया गया। गुलबर्गामें बीजापुरको परास्त 
किया गया ओर १६५८ के घेरेके बाद कब्यानीका किला अधीन कर लिया 
गया । राजनीतिक कारणोंके अलावा दक्खिनके दोनों सुठतान शिया थे इसलिए 
भी उन्हें दबाना सुन्नी सम्राटका बहुतः बड़ा कर्तव्य था | 


जहाँगीरके शासनकालमें ही फारसवालोने कन्धार दखल कर लिया था । 
शाहजहाके शासनकालमें उसे प्रात्त करनेके लिए बार बार कोशिशें की गयीं । 
१६३९में कन्धारके शासकको अपने ही शाहपर सन्देह- हुआ | उनकी नीयत- 
पर सन्देह कर उसने दिल्‍लोके सम्राटके पास सन्देश भेजा | तुरत सेना भेजी 
गयी ओर १६३९ में बिना किसी, प्रयासके कन्धारपर कब्जा हो गया | लेकिन 
फारसवाले चुप नहीं रहे । उनका प्रयास जारी था ओर १६४९ में उन्होंने 
कन्धार पुन; छीन लिया | दिल्लीके सम्रादकी तरफसे लगातार धावे किये गये ।- 
अनेक. बार कन्धारपर घेरा डाछा गया । इस चढ़ाईमें प्रायः १२ करोड़ रुपये 
खर्च पड़े, तो भी सम्रादको सफलता नहीं मिली. द 
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.._ शाहजहाने बल्ख ओर बदख्शोंको भी जीत लेनेका प्रयास किया | शाह- 
जादा मुरादके अधीन बहुत बड़ी सेना रवाना की गयी | बोखाराके शासक नाज 
मुहम्मद्खों ओर उसके विद्रोही वेटेके परस्पर कलहसे लाभ उठाकर मुराद १६४६ 
में बिना रोक ठोक बल्खमें प्रवेश कर गया | नाज मुहम्मद भाग गया । मुराद 
वहँसे हिन्दुस्तानके लिए. छोट पड़ा ओर ओरखब्जेबके नेतृत्वमें दूसरी चढ़ाईका 
आयोजन करना पड़ा | आरम्ममें कहीं जमकर लड़ाई नहीं हुई । लेकिन जब 
राजपूत और मुगर्ूने गोली दागना शुरू किया तो उजवगलोग मैदान छोड़कर भाग 
खड़े हुए और विजयी ओरखछ्जेबने बद्खमें प्रवेश किया | राजपूत सरदार मधुसिंह 
हाड़ाको बल्खका शासक बनाकर ओरख्जेच्र आगे बढ़ा | उसे पग पगपर बुरी 
तरह मुसीवर्तोका सामना करना पड़ा ओर अन्तमें पीछे हटना पड़ा । मार्ममें 
उसकी सेनाको घोर मुसीबर्तोका सामना करना पड़ा ओर जो राजपूत पीछे छोड़ 
दिये गये थे वे अन्न ओर पनाहके अमावमें मर गये | यहाँ चढ़ाई बुरी तरह 
असफल रही और इसमें साम्राज्यके प्रायः ४ करोड़ रुपये खर्च हुए | 

सन्‌ १६५७ ई० में शाहजहाँ बीमार पड़ा । अफवाह फैल गयी कि सम्राट- 
का स्वर्गवास हो गया । जनतामें अशान्ति फेछ गयी और राजगद्दीके लिए युद्ध 
छिड़ गया । यह सभी जानते हैं. कि अपने पिताकी गद्दी प्राप्त करनेके लिए, 
ओरडझजेबकी अपने भाइयों दारा, छुजा ओर मुरादके खूनसे अपना हाथ रंगना 
पड़ा था | यह लिखा जा चुका है कि उसे बीजापुर ओर गोलकुण्डाके खिलाफ 
अनवरत युद्ध करने पड़े थे और २५० सालके अनवस्त प्रयासके बाद दोनों 


राज्य दिल्लीमें मिछाये गये थे । यदि ओरख्जजेबके युद्धोंमिं हिन्दू सहायक थे तो 
“शिवाजीकी सेनामें भी अनेकों मुसलमान अफसर थे | सिद्दी डुलाल तथा नर्‌खाँ. 
आदि अनेक मुसलमान तो ऊँचे ऊँचे पद्दोपर थे । शिवाजीकी नो-सेनामें सिद्धी 
सम्बूल, सिद्दी मि्ली ओर दोलतखं तीन मुसलमान अफसर थे ।% द 
मैंने इतना लम्बा चोड़ा ऐतिहासिक विवरण केवल यह दिखलानेके लिए, 
नहीं दिया है कि उस समंयके हिन्दुस्तानके सुसछमान बादशाह आपसमें छड़नेके 
सिवा और कुछ नहीं करते थे। उन्होंने और भी बहुतसे काम किये हैं। 
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उन्होंने उस सांम्राज्यको प्रोढ़ें बनायां जो प्रतिष्षकी चरम सीमापरं', जी पहुँचा । 
उन्होंने कलाको प्रोत्साहन दिया ओर अपने . अनंवरत प्रयाससे उन्होंने ऐसे राजे: 
को. जन्म दिया जिसे हम हिन्दुस्तानका. राष्ट्रीय राज कह सकते हैं.। उस समयके 
राष्ट्रीय राजोंका यही रूप था| मेंने यह विवरण. यह दिखलानेके लिए दिया 
है कि उस समयके मुसलमान बादशाह हिन्दुओंपर चढ़ाई करनेकी अपेक्षा मुस- 
लमानोंपर चढ़ाई करनेमें अधिक व्यस्त रहे । कुछ लेखकोंका यह प्रतिपादन 
करना सरासर गछत है कि ६०० सालके उस दीर्घकालीन थुगमें मुसलमान 
शासक हिन्दओंसे ही उल्झे रहे ओर उन्हें दबानेमें ही सतत लगे रहे । ऐसा 
लिखकर वे घृणा ओर ह्ेषकी विरासत छोड़ गये हैं जो किसी. भी प्रकार भुलाया 
या मिठाया नहीं जा सकता |. ..' । । 
आधुनिक युगमें ब्रियिश सेनामें भारतीय सिपाही देशसे बाहर ब्रिटिश 
साम्राज्यके लिए लड़नेके निमित्त चीन; मलाया, बर्मा, अरब, फारस, अफगानिस्तान, 
मिस, त॒र्की, सिरेनेका, तिपोली तथा, यूरोपतकर्म भेजे गये हैं | तुर्की साम्रा ज्य- 
की विध्वंस करनेके लिए मुसलमान सेनिक काममें लगाये गये थे ।. जिन देशोंके 
विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया उसके शासक मुंसलछमान। हैं, यह बात ग्रदि उनके. दिलमें 
कभी नहीं आयी तो इसमें आश्रर्यकी. कोई बात नहीं है.। हिन्दुस्तानक्े: बाहर 
भी इस्‍्लामका इतिहास इस. तरहके उदाहरणोंसे भरा पढ़ा: है जहाँ मुसलमानोंने: 
मुसलमारनोंके विरुद्ध युद्ध किया है ओर-एक मुसलमान बादशाहने दूसरे मुसलमान 
बादशाहपर चढ़ाई की, उसे परास्त किया-और उसके देशको जीत लिया .। ,:- 
पैगम्बरका आदेश है कि सुसलमानको मुसल्लमानकी हत्या नहीं करनी 
चाहिए | उनके “जीवनकाल्में ही ऐसे अवसर आये थे जब युद्धके मैदानमें 
ही किसी व्यक्तिने अपनेकी मुसलमान घोषित कर दिया ओर' यह 'प्रश्न उठा कि 
ज़िस व्यक्तिने इस तरह अपनेको मुसलूमान तो घोंषितं कर दियां लेकिंन जिसकी 
इमानदारी ओर नेकनीयतीका कोई सबूत नहीं है, ऐसे -व्यक्तिको -छड़ाईमें मार 
डालना चाहिए, या उसकी रक्षा करनी ववाहिए, तब उन्होंने स्पष्ट निर्णय किया था. 
कि अपनेको मुसलमान कह देने मात्रसे ही वह अच्छा है,उसकी रक्षा होनी चाहिए | े 


लेकिन उनके अवसानके वाद ही उनके इस आदेशकी साक्षारंण- मुसलमान ही नहीं 
बुल्कि वे छोग भी भूल गये जो उनके सीधे सम्पर्कमें थे जिनसे उनकी घनिष्ठेता 
थी | हजरत उसमान ज़ो तीसरे ख़लोफा ही नहीं बल्कि पेगम्बरके निकट्ल्थ 
सम्बन्धी थे--क्योंकि पेगम्बरकी दो -लड़कियोंकी शादी उनके साथ हुई थी+--- 
विद्रोही मुसलमानोंद्वारा ही मारे गये | हजस्तअली पेगम्बरके च्चेरे भाई ओर 
दामाद भी थे | इन्हें पेंगम्बरकी विधवा पत्नी आयशा बेगमसे युद्ध करना पड़ा 
था ओर हजरत उसमानकी- तरह वे भी मुसल्मानोंद्वारा ही मारे गये | हजस्त 
अलीके बेटे उन. मुसलमानोंद्वारा मारे गये जिन्होंने यंजीदको खलीफा बनाना 
चाहा | पेगम्बरकी मत्युके चन्द साल “बाद ःही "यह हालत हो गयी थी 
ओर खासकर. उनछोगोंकी .. जिन्हें आदिम मुसलमान कहा जा सकता है--- 
वर्योकि हजस्तअली, पहले युवक थे जिन्होंने स्वयं पेगम्बरोंसे इस्लाम  घसे ग्रहण. 
किया था और उनके आजीवन - साथी रहे | तब यह -समझना आसान है कि 
बादके सुतलूमान भी आपसमें लड़ भिड़-सकते 

आरम्मिक यद्धघोंमें शायद नहीं, लेकिन वादके युद्धों ओर चढ़ाइयौमे तो 
निश्रय ही इस्लामके विस्तार, प्रचार ओर रक्षाके लिए, रक्तेपात नहीं किये गये. 
थे-यश्रपि ये युद्ध हिन्दुस्तानके मुकावलेमें या हिन्दुस्तानंमें ही लड़े गये | विजय 
ओर शान्तिके बाद प्रत्येक राजा और सम्नाद्‌ उस समयकी अवस्थाके अनुसार. 
रशज्यके प्रबन्ध लग ग़या:। यह बात अप्वीकार नहीं की. जा सकती कि 
इस्लामका प्रभाव राजा और प्रजा दोनोंपर पड़ा | 'लेकिन यह कहना कि उस 
समयके शासकोंका उद्देश्य हिन्दुस्तानसे' बाहर और हिन्दुस्तानमें भी--इस्लाम-' 
का प्रचार ओर उसकी रक्षा. थी, एकदम - ग़लत है| हिन्दुस्तानके मुसलमान 
शासक ही क्या समस्त मुस्लिम जनताने ही इसे एक टांपू समझ लिया था जो 
दिन प्रतिदिन पानीसे निकलकर आकारमें बढ़ता. जाता था.| विजेता या आक्र 
मणकारीके रूपमें जो मुसलमान हिन्दुस्तानमें आये थे अन्य मुसलमानोंकी अपेक्षा . 
कहीं कम थे | मुसलमानोंकी . वतेमान जनसंख्यामे . अधिकांश वे हिन्दू तथा 
उनकी सनन्‍्तान हैं जिन्होंने समय समयपर इस्लाम धर्म ग्रहण किया" 


» का तन - 
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जब हम लड़ाईके मामलोंमें दोनों जातियोंमें इस तरहंका सदुभाव और 
भाई चारेका व्यवहार देखते हैं तब तो शासनके काममें ओर दैनिक जीवनके 
व्यवहारमें इससे कहीं ज्यादा सदूभाव ओर विश्वासकी आशा की जा सकती है 
और इतिहासमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है । | 

“मुसलमान शासकोंके लिए हिन्दुओंको नोकर रखना अनिवार्य था। 
गजनीके महमूदकी सेनामें असंख्यों हिन्दू सिपाही थे जिन्होंने उसके लिए मध्य 
एशियामें युद्ध किया था ओर उसके हिन्दू सेनापति तिलकने उसके मुसलमान 
सेनापति नियाल्टगीनके विद्रोहका दमन किया था। जब कुत॒बुद्दीन ऐत्रकने हिन्हु- 
स्तानमें बतनेका निश्चय किया तब हिन्दू कार्यकताओंकोी रखनेके अलावा 
उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था क्योंकि नागरिक शासनका उन्हें भी पूर्ण 
ज्ञान था ओर उनकी सहायता बिना न तो वह शासनका कार्य कर सकता थाः 
और न एक पेता माठ्गुजारी ही वसूल कर सकता था | कोई भी 
मुसलमान शासक हिन्दुस्तानके बाहरसे अपने साथ कारीगर, हिसाबिया 
ओर किरानी लेकर नहीं आया था । उनकी विशाल अद्याल्किओंके 
निर्माता हिन्दू ही थे जिन्होंने अपनी प्राचीनकलाको नग्ना रूप दिया, 
उनके सिक्कोंको हिन्दू सोनारोंने ढाछा, और उनके हिसाव-किताबका काम 
हिन्दू अफपरोंने ही किया | ब्राह्मण धर्माधिकारियोंने हिन्दू विधानके प्रयोगमं 
उनका पथ-प्रदर्शन किया और हिन्दू ज्योतिषियोंने साधारण कामोमें उनकी. 
सहायता की |” & इब्राहिम आदिल्शाह, प्रथम ( १५३४-५७ ई० ) के 
शासनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सरकारी सब हिसाब-किताब 
फांस्सीमें न लिखा जाकर हिन्दीमें छिखा जाने लगा था और इस पदपर अनेक 
ब्राह्मण नियुक्त किये गये थे, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यूसुफ 
आदिल्शाहके झासनमें भी माल मुहकमेके अनेक प्रधान पर्दोपर हिन्दू ही थे।”# 
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: » “सुल्तान मुहम्मद तुगलककी सेवामें भी अनेक हिन्दू थे | माल मुहकमेका 
सबसे बड़ा अफसर रतन नामका हिन्दू ही था। अंकबरँके सुविख्यात माल्मन्त्री 
राजा टोडरमलने शासनमें अनेक उपयोगी परिवर्तन किये ओर वह सामप्राज्यके सबसे 
बड़े प्रतिष्ठित पदाधिकारी समझे जाते थे। ओरख्जजेबके मालमन्त्री रघुनाथ भी 
हिन्दू ही थे । # 

आजकल भी देशी राजोंमें बिना किसी भेद भावके हिन्दू और मुसलमान 
दोनों बड़े बड़े पदोपर नियुक्त किये जाते हैं। हैदराबादके महाराज सर किशन 
प्रसाद ओर मेसूर ( इस समय जेपुर ) के मिर्जा संर मुहम्मद इस्मा|इलकी चर्चा 
ही इसके लिए पर्याप्त है । 


सन्‌ १८५७ का विद्रोह हिन्दू ओर मुसलमानोंका संयुक्त प्रयास था। इसीसे 
दोनों ही दिल्‍लीके नाममात्रके बादशाह बहादुरशाहके झण्डेके नीचे आ जुटे थे | 
यदि वह विद्रोह सफल हुआ होता तो बह्वादुर्शाहका साम्राज्य फिर दृढ़ हो गया 
होता | विद्रोहके विफल होनेका भी वही फल हुआ -अथात्‌ बहादुरशाह गिरफ्तार 
कर देशसे निकाल दिये गये ओर मुगल साम्राज्यका रहासहा नाम भी इतिहाससे 
रुप हो गया। 

८५७ के विद्वोहके बाद ब्रिटिश सरकारने मुसलमानोंपर घोर अत्याचार 
आरम्म किया । उलेमांओंने दिलसे ब्रिटिश शासनकों स्वीकार नहीं किया । 
हिन्दुस्तानके इतिहासके साथ इतनी रूम्ब्री अवधितक इतना प्रमावपूर्ण. सम्पर्क 
होनेके बाद इस तरहका विदेशी हस्तक्षेप उन्हें असह्य था | जुलियन हकक्‍्सलेके 
शब्दोमें “राष्ट्रीय विकासके प्रयासमें इतने बड़े पेमानेपर विदेशी हस्तक्षेपका यह 
अनूठा उदाहरण है | '' ओर यदि भारतीय राष्ट्रके जन्म देनेमें इससे प्रोत्साहन 
मिला तो आश्चवर्यकी कोई बात नहीं । हिन्दू ओर मुसलमान दोनों समान रूपसे 
इस भारतीय राष्ट्रकी सत्ताके समर्थक थे यद्यपि दोनोंके धार्मिक विश्वास मिन्न थे 
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ओर दोनोंके .-अनुयायी पर्यात थे। सर सेयद अहमदखाँ-जिन्हें. मुसकूमानोंको 
कांग्रेससे अलग .रखनेका सारा श्रेय दिया जातां है आरम्भमें इसी विचारके थे | 
वे हिन्दू ओर मुसंलमानोंको किसी सुन्दरीकी आँखें मानते थे ओर थही. कहते थे 
कि एकको <्षति पहुँचाये बिना दूसरेको क्षति नहीं पहुँचायी .जां सकती | जिन 
मुसलमानोंका भारतीय राष्ट्रीय महासभा ( इण्डियन नेशनल कांग्रेस ) से सम्बन्ध 
रहा है उन मुसलमानोंके भाषणोंसे अवतरण देना अनावश्यक है:। 

. हिन्दुस्तानके चन्द प्रसिद्ध मुसलमानोंके भाषणोंसे अवतरण देकर दो राष्ट्रके 
सिद्धान्तके इस विवादकों में खतम कर देना चाहता हूँ । सबसे..पहले में सर 
सैयद अहमंद खाँके भाषणोंसे दो अवतरण देना चाहता हूँ | उसके बाद दो 
जीवित मुसल्मानोंके माषणोंसे अवतरण दूँगा | १८८५ ई० में गुरुदासपुरकी 
एक समामें भाषण करते हुए आपने कहा था +-++ 

“प्राचीन काल्‍से राष्ट्र शब्दका प्रयोग एक ही देशके निवासियोंके लिए होता 
आया है---यद्यपि उनमें अपनी अनेक विशेषताएँ एक दूसरेसे मिन्न होती हैं.। 
हिन्दू और पुसछमान भाइयो ! क्‍या आपलोग हिन्दुस्तानके अछावा किसी : 
अन्य देशमें बसते हैं ? क्या आप एक ही भूमिपर नहीं बसते . और .उसीमें 
जलाये ओर दफनाये नहीं जाते ? कया आपलोग वही भूमि नहीं जोतते ओर 
उसीपंर नहीं चलते फिरते ? स्मरण रखिये कि हिन्दू ओर मुसलमान शब्द केवल दो 
भिन्न धर्मोके द्योतक हैं तथा' इस भूमिपर बसनेवाली प्रत्येक जाति--हिन्दू, 
मुसलमान ओर ईसाई---एक ही राष्ट्रके हैं । इस तरह सभी भिन्न .मिन्न फिरके 
/क ही राष्ट्र माने जायेंगे । इसलिए देशके कब्याणके, लिए. सबको संघटित 
टीना चाहिए, | इसीमें सबका कंल्याण है? |# 


दूसरे अवसरपर लाहोरमें उन्होंने उसी सम्बन्ध्में कहा था :--- 


.- “राष्ट्र शब्दमं हिन्द ओर मुसलमान दोनों - शामिल हैं । मेरी समझमें इस 
शव्दका दूसरा अथ नहीं हो सकता । मेरे लिएः यह विचार करना आवश्यक - 
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. ' नहीं है कि उनका धार्मिक विश्वास क्या है :क्योंकिं उसकी कोई मेहत्वं मेरी 
दृष्टिमं नहीं है.। हमारे लिए; सबसे ज्यादा महत्वकी बात यही है कि हमलोग 
एक ही देशके रहतेवाले हैं, एक ही शांसमक्े अधीन रहते हैं, वरकतोंके खोत 
दोनोंके लिए, समान हैं ओर अकांलोॉकी पीड़ा दोनोंकों समान रूपसे सहनी पड़ती 
है। इन- कारणोंसे यहाँ बसनेवाली दोनों जातियोंकों में एक ही नामसे पुकारता 
हूँ और वह नाम है “हिन्दू” अर्थात्‌ हिन्दुस्तानके निवासी । व्यवस्थापक समभाके 
सदस्यकी हैसियतसे में इस राष्ट्रके कल्याणके लिए सदा यत्नशील रहता था |” | 
( इण्डियन नेशन विल्डसे---सर सैयद अहमद खाँ पृ० ४१-४२ ) 


श्रीयुत अतुलानन्द चक्रवर्ती लिखिंत “हिन्दू ऐंड मुसछमान आव इण्डिया? 
नामक पुशस्‍्ठकेकी भूमिकामें असाधारण इतिहासश्ञ सर शफात अहमदखों हिन्दु- 
स्तानके सामाजिक ओर सांस्कृतिक विकासका विहंगावछोकन करनेके बाद निम्न-. 
लिंखित निर्णयपर पहुँचे हैं ;--..““हमलोगोंके राष्ट्रीय जीवनके हर एक पहलूमें दोनों 
जातियोंके बीच जितना साधारणतः लोग समझते हैं. उससे कहीं ज्यादा मेल और 
एकता थी । हिन्दुस्तानंका सांस्कृतिक इतिहास स्पष्ट बतछाता है कि विच्रा रैंका 
आदान-प्रदान और भावोंकी एकता दोनों जांतियोंके जनंसमुदाय और उद्चवर्गमें 
समान रूपसे थी ओर मारतीय भाषांओेंके साहित्यमें इस राष्ट्रीय एकताका जो 
आमभांस मिलता है उसका दर्शन एशियाके किसी अन्य राष्ट्रमें नहीं पाया जाता । 
इस संद्धांवने जनसाधारंण और कुलीन बर्गकी मनोइतति और विज्चारघाराकों ही. 
पुनीत नहीं बनाया बल्कि राष्ट्रके समस्त जीवनमें व्यास होकर उसे निर्मल बना 
दिया | हमलोगोंके राजनीतिक मतभेद चाहे जो, कुछ भी हो--और मैं उन्हें 
किसी भी तरह कंम करके नहीं प्रकंट करना चाहता--एक वात निश्चित 
: है कि बौद्धिक क्षेत्र, जीवनकी परम्परा, रहंन-सहन, तथा विचारघारामें 
दोनों जातियोंके बीच एंकंतांकी सुढढ़ परम्पंरं है. जो प्रायः हजार वंपेकि उथल- 
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पुथलकी आँच ओर सदीर्मे तपकर निकली है। यह अमर ओर अविनाशी है |”? #% 
आगे चलकर उन्होंने फिर लिखा है---'यह तो महज अंदृरदर्शिता है जो सामा- 
जिक वातावरणको राजनीतिक रूप देकर किसी राष्ट्रकी कमजोरियोंकों राजनीतिक 
असन्तोषका रूप देना चाहती है | उसे अपनी विचारधाराका सुधार हिन्दू तथा 
मुसलमानोंकी संस्कृतिके अध्ययनसे कर लेना चाहिए और उन शक्तियोंका मनो- 
योग पूर्वक अध्ययन करना चाहिए जिन्होंने हमारे उज्वल अतीतके दिलनोंमें 
हमारी विचारधारा ओर हमारी आकाज्नाओंका निर्माण किया है? | 


सर सुल्तान अहमदने भी इसी तरहकी जोरदार भाषामें अपना विचार 
प्रकट किया है :--हिन्दू मुसलमार्नोंके बीचका वर्तमान मतभेद दोनों जातियोंके 
बीचके ऐतिहासिक भ्रातृभावपर पानी फेरना चाहता है जो भ्रातृभाव मुगलकालसे 
आरम्म होकर सदियोतक कायम रहा है। इस बातपर ध्यान नहीं दिया जाता 
कि हिन्दुस्तानको छिन्न-मिन्न करनेका तात्पर्य होगा उस ऐतिहासिक स्वनात्मक 
कार्यकी ध्वंस करना जो इस देशमें मुसलमान शासनकी विशेषता है। हिन्दुस्तानके 
वर्तमान निवासी अपने पूर्वजोंसे अधिक शानवान अवश्य हैं. लेकिन उनके 
भांवोंका चित्र उस पठपर ही अज्लित होता है जिसका आधार आर्य-सार सेनीय 
एकता है | अतीतकालके भारतीय नेता ओर विचारवानोंने दोनों धर्मोके बीच 
एकता स्थापित करनेका प्रयास किया | शाहजादा दाराशिकोहने दोनोंकी ठलना 
दो नदियों--मसजमा, अल्बहरीन---से की है । कबीर और नानककने दोनोंको 
मिलाकर एक खोतमें बहानेका यत्ञ किया ओर अपनी उपासनाओंमें दयानिधि 
_ अछा ओर राम दोनोंको साथ ही स्मरण किया है -। हिन्दू और मुसलमान 
'कलाविदोंने दोनों कछाओंका मिश्रित रूप ही उपस्थित करनेका यत्न किया जिसने 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंकी इच्छाकी पूर्ति की और जिससे दोनोंकों समानरूपसे 
_सन्तोष हुआ । आनन्द और सौन्दर्यके समान आधार खोज निकाले गये । 
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इतिहासने अपने हाथोंसे जिस वाटिकाकों इस तरह सजाया उसे ही आजकलके 
हिन्दुस्तानी नष्ट करनेपर तुले हुए, हैं। इतिहासके उस मर्मको समझनेमें असमर्थ 
होनेके कारण वे उसे बुरा बतलाते हैं । 
खेद तो इस बातसे होता है कि दोनों जातियोंके बीच इतनी अधिक 
समानता होते हुए; भी हिन्दू मुसलमान एकता टुकड़े टुकड़े होने जा रही है।हम- 
लेगोंका कर्तव्य था कि एकताके इन आधारोंकी सहायतासे हम मेलजोलको 
ओर भी बढ़ाते ओर पुष्ट करते | ,सद्भीत, साहित्य, चित्रणकला, वास्तुकलामें ही 
दोनों जोतियोंकी एकताका पुर्तेनी दर्शन नहीं होता बल्कि दोनों जातियोंने 
: ुद्धके मैदानोंमें अगढ बयल रहकर युद्ध कर राजनीतिक एकता भी स्थापित की 
थी | सामाजिक जीवनमें भी दोनों जातियोंकी परम्पता ओर आचरण एक दूसरेसे 
'पूरी तरह सम्बद्ध थे।| सम्राद बाबरके युगमें ही दोनों जातियोंके रहन-सहनमें 
'समानता दृष्टिगोचर होने छगी थी जिसका नाम सम्रादने “हिन्दुस्तानी तोरतरीका” 
'रख दिया था। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंके रहन-सहनका सम्मिश्रण था । 
'इसके बाद ही उर्दू 'भाषाका उदय हुआ । सैनिकोंकी भाषाके रूपमें इसका 
आविर्भाव हुआ। धामिक विश्वास---जो उस समय सबसे प्रिय माना जाता था--- 
'पर भी एक दूसरेका प्रभाव पड़ रहा था | मुसलमानोंने हिन्दू जनसाधारणके 
'घार्मिक विश्वासपर नया रहक्ष चढ़ाया ओर उसे नया दृष्टिकोण प्रदान किया | 
'उसी तरह मुसलमान धर्मपर भी भारतीय रख्न चढ़ गया | दोनों धर्मोके कटर- 
“पन्थियोंने इस परिवर्तनकों मजेमें समझ लिया था | हे 
“हिन्दुस्तानके मुसलमान उसी मिद्दीकी सन्‍्तानबन गये। गजनवी साम्राज्य- 
से दिल्लीकी सलतनतकी अलग करके सुल्तान कुतुबुद्दीनने इसका अन्तिम 
'फैसलछा कर दिया | उसने स्पष्ट शब्दोंमें अक्लित कर दिया था कि मुसलमान 
_ बादशाहको अपनी प्रजामें किसी तरहका भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उन्हें सभी 
: अमॉको समानरूपसे देखना चाहिए. | किसीपर कृपा ओर किसीपर कोपकी वर्षा 
नहीं करनी चाहिए। बाबरका यादनामा ओर अबुल फजलका आइन-ए--अकबरी 
पढ़नेसे साफ प्रकट हो जाता है कि उनके दृदयोंमें हिन्दुस्तानके प्रति मातृभूमिका- 


+... अिकक किीलिनीयरओ- 


सा प्रेम किस तरहः उदय हुआ | मुगल साम्राज्यके जन्मदाता बाबरने लिखा है- 
हिन्दुस्तानमें सुखके साधन बहुत ही कम हैं | लेकिन सम्राद अकबरके रांजगद्दो- 
पर बैठनेके समयतक इन आगन्तुकोंकी विचारधार[में घोर परिवर्तन हो गया 
था । इनके इतिहासज्ञोंपर भारतके सौन्दर्यका गहरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि ._ 
अपने देशके प्रति उत्कट प्रेमके कारण उनके हृदयमें जो व्यवधान पैदा हो गया 
था उसके लिए, उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें क्षमा माँगी है |# 
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यह देखा जा चुका है कि मुसलछमान शासकों, कलाकारों, फकीरों तथा 
अन्य लोगोंने किस प्रकार हिन्दू संस्कृति ग्रहण करनेके निमित्त समान रूपसे 
लगातार प्रयत्न किया । हिन्दुओंके पक्षमें भी यह आदान-प्रदानकी क्रिया उल्लेख- 
नीय मात्रामें चलती रही | यद्यपि दोनों आपसमें मिलकर एक नहीं हुए. फिर 
भी सम्बन्ध और सामान्य हितके विषय बहुत बढ़ गये ओर समय पाकर एक 
विशेष संस्कृति, जिसे हिन्दुस्तानी संसक्षति कह सकते हैं, विकसित हो गयी । 
राजनीतिक दृष्टिसे इसका अवश्यम्मावी परिणाम एक रष्ट्रका---आधुनिक अर्थ- 
में--निर्माण था और यह भारतमें अंग्रेजी शासन स्थापित हो जानेपर विशेष 
रूपसे हुआ है जिसकी हिन्दू ओर मुसलमान दोनों प्रजा हो गये । हमने प्रामा- 
णिक मुसल्िमि मत उद्धृत कर यह दिखलाया है कि हिन्दुओंकी ही तरह मुसल- 
मान भी हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंको एक ही राष्ट्रके अंग मानते थे । पर 
साथ ही हम यह भी जानते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और उसके 
प्रवक्ता समान रूपसे जोरदार शब्दोंमें आज कह रहे हैं कि मुसलमान हिन्दुओंसे 
पृथक्‌ एक राष्ट्र हैं । इस वाह्म रूपान्तरकी क्‍या व्याख्या हो सकती है ? इसका 
उत्तर देनेके लिए कुछ ऐतिहासिक विपर्योकी छानबीन करना आवश्यक है | 

मुसलमान विजेताओंका रुख साधारणतः सहिष्णुताका ही रहा है ओर कुछ 
ल्ेगोंके धर्मान्धता-प्रदर्शनके बावजूद भी यह मजेमें कहा जा सकता है कि 
आरम्मसे ही हिन्दुओंके साथ अच्छा वर्ताव करनेका सतत प्रयल किया गया । 
उस कालकी एक घटनाका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। ब्राह्मणाबादके 
लोगोंने जब उसपर कब्जा करनेवाले मुहम्मद-विन कासिससे पूजा आदिके 
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विषयमें खतच्र कर देनेकी प्रार्थना की तो उसने इराकके गवर्नर हजाजको इस 

सम्बन्धमें लिखा । उसने उत्तर दिया---चूँकि उन्होंने ( हिन्दुओंने ) अधी 
नता स्वीकार कर खलीफाको कर देना स्वीकार कर लिया, है इसलिए. उनसे 
ओर किसी बातके लिए. कुछ कहना ठीक नहीं । वे अब हमारे संरक्षणमें 
आ गये हैं ओर हम उनके जानमाल्पर किसी तरह अपना हाथ नहीं 
बढ़ा सकते । उनको अपने देवताओंकी पूजा करनेकी अनुमति दी जाती है । 
किसी व्यक्तिको उसके धर्माचरणसे रोका या विरत नहीं किया जा सकता | वे ' 
अपने घरोंमें जेसे चाहें रह सकते हैं !!% यह पैगम्बरके उपदेशों और उस 
सिद्धान्तके अनुकूल था जिसके अनुसार खछीफालोग, जो अधीन होकर जज़िया 
देना खीकार करनेवाले गेर-मुसलमानोंके साथ इस प्रकारका बर्ताव करते थे, 
अनुशासित हुआ करते थे | 


मुसलमान धर्माचार्य क्या आवश्यक और उचित समझते हैं, इसका 
कुछ विचार न कर शासकलोग शीघ्र ही अपनी खतन्र नीति बरतने 
लग गये, और इस प्रकार उन्होंने राजको धर्मससे सख्वतनत्र कर लिया। 
अलाउद्दीन खिलजी, जिसका साम्राज्य उत्तर और दक्षिण सारे भारतमें फैला 
हुआ था, राजके विषयोंमें उलेमाके हस्तक्षेपोंका कट्टर विरोधी था। वह कहा 
करता कि कानून शासककी इच्छापर निर्भर हे, नबीके कानुनसे उसका कोई 
वास्ता नहीं । वह दण्ड देनेके शासक विशेबाधिकारका पक्षताती था ओर 
काजीके आम कानूनके खिलाफ धोषित करनेपर भी वह बेईमान ओर दुराचारी 
अफसरोंके लिए, अंगभंगका दण्ड न्याय्य मानता था | उसने शासकके कर्तंव्य- 
की व्याख्या करते हुए काजीसे स्पष्ट शब्दोंमें कहा था--“विद्रोह रोकनेके विचार- . 
से, जिसमें हजारोंकी जानें जाती हैं, में वही. आदेश देता हूँ. जो मुझे राजक्रे लिए 
कल्याणकारी और लछोगोंके लिए हितकर जान पड़ता है। लोग मेरी आज्ञाओंपर 
ध्यान नहीं देते ओर उनका अनादर तथा अवमानना करते हैं। उनसे आज्ञा- 
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, का पालन करानेके लिए मुझे लाचार होकर कड़ाईसे काम लेना पड़ता-है | मेरी 
आज्ञा वेध होती है या अवैध, इसका मुझे ज्ञान नहीं | मुझे जो बात राजके 

लिए, कल्याणकारी ओर संकटकालके लिए, उपयुक्त जान पड़ेती है. वही मैं करने- 
' को आज्ञा देता हूँ | कयामतके दिन मेरा क्या होगा, इसका मुझे पता नहीं |? 
यही बह वात है जिसका उदार स्वेच्छाचारी शासकोंने बराबर दावा किया है 
ओर जो उनके द्वारा मिन्न भिन्न धर्मों ओर रीति-रिवाजोंवाले प्रजाजनोंके शासक- 
के और धर्म-विशेषके अनुयायीके रूपमें किये जानेवाले कर्तव्योंका पार्थक्य पूर्णतः 
स्पष्ट कर देती है। 

बावबरके जित इच्छा-पत्रका विस्तृत उद्धरण पहले दिया गया है उसमें 
उल्लिखित आदेशोका मुगल्सम्रार्टोने पाठन किया और इसंका परिणाम यह 
हुआ कि उनके साम्राज्यका बहुत विस्तार हो गया ] इस मार्गका परित्याग करने- 
पर जो स्थिति उत्पन्न हुई उसने साम्राज्यकोी अन्ततः छिन्न-मिन्न कर दिया।. 
हिन्दुओंकी भावनाके प्रति जो आदरभाव दिखलाया जाता था उसपर विदेशियोंको 
भी दृष्टि पड़ी है। "ऐसा जान पड़ता है कि ईदके अवसरपर गायकी कुबांनी 
नहीं की जाती थी क्योंकि कहा जाता है कि 'उस दिन (ईदके दिन) जो समर्थ 
हो वह अपने घरमें वकरेकी कुर्बानी करे और यह दिन एक बड़े त्योह्ारके 
रूपमें मनाये |” '' इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि दोनों समुदाय एक साथ मेल- 
जोलसे रहे, हालाँ कि वे कमी न तो आपसमें मिलकर एक हो सके ओर न 
एकका दूसरेमें अन्तर्माव हुआ | 

श्री एफ० के० खाँ दुर्गनीने संक्षेपर्मं परिस्थितिका जो विवरण। दिया है 
उसका यहाँ विस्तृत उद्धरण दे देना में अच्छा समझता हूँ | 

“पराकालीन हिन्दओंका कोई राष्ट्र नहीं था। वे समुदाय या सिफ एक 
दलके रूपमें थे।” 


* ईश्वरोप्रसाद 'शार्ट हिस्टरी जाव मुस्छिम रूऊक इन इण्डिया, पृष्ठ १२६, 
- ]' वद्दी-पृष्ठ ६९८ ( पेछसटंका एष्ठ ७४ से उद्धरण ) 
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“भारतके मुसलमान भी इससे अच्छे रूपमें न थे। पर .इस्लछामने अपने, . 
प्रवर्चकके जीवन-कालमें ही राजका रूप ग्रहण कर लिया था | इसका सुनिश्चित * 
धर्मशास्र ( राजशासत्र ) है। में तो यह कहूँगा कि खय॑ इंस्लाम ही शजशात््र 
है | इस्छामी राज एक तरहसे जनतन्न है जिसे बनाये रखनेका दायित्व प्रत्येक 
मुसलमानपर है | उमर आजमका कहना है--'संघटित समाजके अमावसमें 
इस्छामका अस्तित्व नहीं माना जा सकता ( छा इस्छाम इछा ब-जमायतहू ) ।* 
देव दुर्विपाकसे यह इस्छामी राज बहुत दिनोतक कायम न रह सका | उमैया 
ओर अब्बासी खलीफा लोगोंने इसका, अन्त कर इसे मुल्क या वंशानुगत स्वेच्छा- 
घारी राजतन्रमें परिणत कर दिया [?$ 


“मुसल्मानोंद्वार भारतकी विजयके समयतक सारे संसारके मुसलमानोंमे 
यह मत मान्य हो चुका था कि धर्मका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन _ 
व्यक्तियोंने भारतकी जीता वे किसी मुसलमानी राजके र|ट्रीय सैनिक नहीं बल्कि 
एक साम्राज्यके स्वेचछाचारी शासकके भाड़ेके सेनिक थे । भारतमें जिस राजकी 
उन्होंने स्थापना की वह कोई राष्ट्रीय मुसछमानी राज नहीं था वल्कि एक 
स्वेच्छाचारी शासक ओर उसके पिझ्ठुओंके छामके लिए अधिकारमें रखा गया 
शोषणका एक साधन मात्र था। भारतका मुसल्मानी साम्राज्य सिफ इस अर्थमें 
मुसलमानी था कि उसका सम्राद सुसलछमान था। भारतमें मुंसलमानेके सारे 
शासनकालल्‍में उनमें राष्ट्रबके भावका कभो विकास ही नहीं हुआ । उनको 
साम्राज्यनीति आदिसे अन्ततक इस भावके विकासमें बाधक ही रही ।”*' 


“इस प्रकार यहाँ हिन्दू ओर मुसलमान दो समुदाय थे जो एक .स्वेच्छा- 
तन्‍्त्रीय साम्राज्यकी अधीनतामें साथ-साथ रहते थे ओर दोनों ही राष्ट्रीय भावना 
या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षासे सर्वथा वच्चित थे। हिन्दुओं और ,मुसल्मानोंकी 
धार्मिक भावनाओं, विश्वासों ओर कझत्योंकी पारूपरिक सामज्ञध्य-हीनताके सम्बन्धमें 





+ एप्० के० खाँ दुर्रानी-'दि मौनिंग आव पाकिस्तान, पष्ठ ३४-३५ . 
|! एुस० के० खाँ दुर्रानी (दि मीनिंग आव पाकिस्तान, पृष्ठ ३५-३६ - 
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बहुत कुछ लिखा गया है,. ..फिर भी इन सत्र बातोंके बावजूद उनके धर्मों 
कोई ऐसी चीज़ है जिससे दोनों जातियाँ सद्भावपूर्वक्त कई सदियोतक साथ- 
साथ रहीं ओर यदि उनके दिमागसे वे सब बातें निकछ जायें जो उन्होंने 
ब्रिटिश शासनमें सोखीं या जिनसे वे प्रभावित हुए ६ और उनमे वही धार्मिक 
मनोडत्ति उलन्न की जा सके जिससे एक सदी पूर्वके उनके पूर्वज अनुप्राणित 
थे, तो वे पुनः नेक पड़ोसियों ओर एक ही राजके नागरिकोंकी तरह सद्भाव- 
पूर्वक साथ-साथ योग्य स्थितिमें दो जायेंगे | वह चीज सहिष्णुताकी भावना है 
जो दोनों धर्मों भरी गयी थी |” 


र्‌ 
भेदनीतिका प्रयोग ; 


फूट पेदाकर शासन करनेक्की नीति बहुत पुरानी है और सभी थुर्गोके 
विजेताओंने सर्वत्र इसका सद्दारा लिया है । विदेशी शासनकी वेधता स्वीकार कर _ 
लेनेपर यदि शासक इसका सहारा लेता है तो वह दोपी नहीं ठहराया जा 
सकता । इसलिए यदि अंग्रेज अन्य विदेशी विजेताओंसे ऊँचे नहीं उठ सके ओर 
_मांस्ठुअर्ट एव्फिस्टनकी इस सम्मतिका पालन करते रहे कि 'भेदनीतिद्वारा 
दासन, पुराना रोमन मन्त्र है और यही हमारा भी होगा”, तो इसके ढिए वे 
दोपी नहीं कदे जायेंगे । कु़न तो पेदा होती है. उनके पविन्नताके इस ढोंगसे 
कि भारतमें हम जो कुछ करते हैँ उच्च आदर्श्वाद और परोपकारकी भावनासे 
प्रेरित होकर ही करते हैं । अपरिहार्य जान पड़नेंवाला हिन्दुओं ओर मुसलूमानोंका 
यह पारस्परिक भेद-भाव बहुलांशमें जान-बूक्षकर प्रयुक्त की गयी इसी भेदनीतिका 
परिणाम है | ईस्टइण्डिया कम्पनीके दिनोंमें जब अंग्रेजलोेग शासकके रूपमें 


* बही पृष्ठ ३६-३७ | 


बन १३६--- 


यहाँ जम ही रहे थे तभी इस नीतिका प्रयोग आरम्म हो गया था ओर यही 
नीति अब भी काम करती जा रही है जो भूतपूर्व भारत-पचिव श्री एल, एस, 
एमरी ओर भारत सरकारसे सम्बद्ध उच्च-पदस्थ अंग्रेजोंके हालके बक्तव्योसे 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। यही वह बात है जिसके कारण उस पुरानी मनो- 
वृत्तिका पुनर्निरमाण बहुत कठिन हो गया है जो हिन्दुओं ओर मुसल्मानोंको 


अच्छे पड़ोसियों ओर एक ही राजके नागरिकोंकी तरह मिलजुलकर रहने योग्य 
बना सकती थी । ५ ः 


इस प्रकार भारतकी साम्प्रदायिक समस्या हिन्दुओं और मुसलमानोंके 


अब ५+> पान कील ना >-3“अधनमम- ७» -मथक 


/बीचकी समस्या नहीं है जिसे ये चाहें_तो अपने इच्छानुसार हल कर सके । 





सा जा पक सन 


भी है ओर वह है ब्रिटिश सरकार | यही साम्प्रदायिक समस्या हमारे सामने 
धत्तुतः है जिसे (साम्प्रदायिक त्रिकोण'का अर्थ व्यज्लक नाम प्रदान किया गया 
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है | हिन्हू ओर मुसछमान इस ज्रिकोणकी दो भुजाएँ हैं ओर त्रिटिश सरकार 

आधार है । आधारकी रुम्बाईमें वृद्धि होनेके साथ साथ दोनों भुजाओंके 
बीचका कोण भी बढ़ता गया है। मुगरू साम्राज्यके पतनकालमें स्वतन्त्र बने 
हुए. शासकोंके पारस्परिक कलह ओर सद्डर्षसे उत्पन्न अशान्तिको स्थितिमें जब 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतमें अपने साम्राज्यकी नींव डाल-रही-थी उस समय 
कम्पनीकी ओरसे भारतमें नियुक्त गवर्नरोँंकी मोलिक नोतिका अमिप्राय इन 
कलहों ओर सद्धघोंते छाम उठाना ओर अंग्रेजोंके विरुद्ध भारतीयोंकों परस्पर 
मिलनेसे रोकना था | कम्पनीके अफसरोंके उद्देश्योमि एक था मराठौंको-निजाम , 
और कर्माटकके नवाबकों और बादमें हैदराबाद और टीपू सुलृतानको आपसे 
मिलनेसे रोकना | डब्ल्यू एम० टारेंसका कहना है 'मालकमके शब्दोंमें यदि 
'हिन्दुस्तानके ही छोगोंने सहायता न की होती तो वह कभी विजित न हुआ 
होता । पहले न्िजाम आरकाटके विरुद्ध ओर आरकाट निजामके विरुद्ध और . 
फिर मराठे मुसलमानोंके विरुद्ध ओर अफगान हिन्दुओंके विरुद्ध सिड़ाये गये ।% 


हें: डब्ल्यू एम० टाररेंस--इम्पायर इन एशिया? । छष्ठ, १९ 


न ३ ७ >->+> 


मराठा दरबारमें अंग्रेजोंकी दुरभिसन्धि ही वहुझांझमं मराठके पारस्परिक भेदका 
कारण थी ॥ मराठा इतिहासमें दो ही केन्द्रीय व्यक्ति हैं जो मराठा साम्राज्यके 
उत्थान और पतनके कारण हुए. | शिवाजीके साहस ओर प्रतिमाने साम्राज्यकी 
नींव डाली ओर रघुनाथरावकी दुरभिसन्धिने उसे पतनके गसड्डेमें ढकेला १४ 

शेण्ट डफने लिखा है---'घरमें फूट पेदा कर या चाहे जिस उपायसे हो सके, 
मराठोंका हैद्र या निजामअछीसे मिलना रोकनेके लिए बम्बई सरकारने श्री 
मास्टिनकों पूना भेजा ।// उन्‍होंने राघोत्राकी सहायता की जो उनके हाथका 
खिलोना बन गया था ओर निजाम तथा हैदरअलीके विरुद्ध उससे युद्धछिड़वा 
दिया जिससे मशठा सांम्राज्ययो कोई छाम नहीं हुआ । नाना फइनवीसको 
शीघ्र ही पता चल गया कि राधोबा बम्बई सरकारके हार्थोका खिलोना बन गया 
है ओर यदि वह पेशवाके पदपर बना रहा तो मराठा साम्राज्यका अन्त दूर नहीं 
है । नाना फड़नवीस तथा अन्य मत्रियोंको अपने विरुद्ध देखकर राधोवा भागकर 
गुजरात चला गया आर बम्बई कॉंसिल तथा उसके अध्यक्षतसे सहायताके लिए 
प्रार्थना की जिसके लिए वे पहलेसे ही तैयार बेटे थे, क्योंकि वे मराठा साम्राज्य- 
को निर्बेल कर पत्चिमी तट और विशेषक्वर सालसिट टठापू तथा वसीन प्रायद्वीपकी 
प्रात्िद्वारा कम्मनीको फायदा पहुँचाना चाहते थे | 

यह नीति वरतते समय हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके बीच धर्मके आधारपर 
कोई भेद नहीं किया यया ओर जिस प्रकार हिन्दू मुसछमानोंके और मुसलमान 
हिन्दुओंके भी विरुद्ध खड़े किये गये ठीक उठी प्रकार मुसलमान भी हिन्दुओं ओर 
मुसल्मानेंके विरुद्ध समान रूपसे खड़े किये गये | उद्देश्य था एककी सहायतासे 
दूसरेकी पराभूत कर पहलेके साथ भी फिर वही बर्ताव करना | इसका ज्वलन्त 
* उदाहरण बारेन हेस्टिग्सके काछमें रहेलोंके साथ किया गया वर्ताव है। रुहेले 
अवधके वजीरके राज्यकी सीमापर बसे हुए थे। उनका शासन उन्हींके सरदारों: 


& बी० ढी० बसु--'राइज आव क्रिश्वियन पावर इन इृण्डित्रा',प्ू० २०९ 
पे' ग्रेण्ट.डफ--'ह्विस्टरी भाव दि मरहद्याज', पु० ३४० 
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ओऔर मजित्ट्रेंटोंद्यारा होता था, पर उन्हें साधारणसे अधिक ही स्वतन्त्रता प्राप्त थी 
ओर इसके फलस्वरूप रे अन्य समुदायोकी अपेक्षा संमृद्धू भी अधिक थे | वे 
स्विस लोगोंकी तरह शान्तिमय कलाकोशलमें अध्यवसाय पूर्वक छगे रहते थे । 
उनका देश अवध ओर मराठोंके नवविजित प्रदेशके बीच पड़ता था | मराठे 
वजीरके राज्यमें छूट-पाट मचानेके लिए रुहेलोंके देशसे होकर जाना चाहते थे 
ओर इसके लिए वे जो शर्तें पेश कर रहे थे वे रुहेलोंके हकमें बड़े फायदेकी थी, 
पर उन्होंने उन शर्तोंको अस्वीकार कर मराठोंके हमलेका खतरा स्वयं अपने सर 
उठाना पसन्द किया क्योंकि अंग्रेजोंके कहने और आश्वासन देनेपर उनमें और 
वजीरमें परस्पर मैत्नीकी सन्धि हुई थी । मराठौंके भगा दिये जानेपर रुहेलेका 
देश मिला लेनेके लिए, गवनर-जनरलने वजीरके ताथ मिलकर गुप्त अभिसन्धि 
की । हेस्टिग्सने वजीरकों अपने राज्यमें सहायक सेना रखनेको प्रस्तुत किया | 
कहा गया कि वह बाहरी शत्रुओंसे उसकी रक्षा करेगी पर उसके अफसर ओर 
सेनापति कम्पनीके होंगे | इसके बदलेमें वजीरने एक बैधी रकम देना स्वीकार 
किया जो कम्पनीके लिएः छाम ओर माल्गुजारीका एक अच्छा साधन थी | 
लाभकी मात्रा बढ़ानेके विचारसे रहेलखण्डकी ब्रिक्रीकी बात भी आपसमें ते कर 
ली गयी | सूबेदार ओर गवर्नर-जनरलके बीच .एक गुप्त सन्धि हुई जितके 
अनुसार कम्पनीने ४० छाख रुपया ओर लड़ाईका सारा खर्च लेनेकी शर्तपर 

बहाना मिलते ही अवधकी सेनाके साथ रुहेलोंको पराभूत कर उनका देश वजीरके 
राज्यमें सम्मिलित करनेकी बात स्वीकार की |# बहाने बनाकर रुहेलॉपर आक- 
मण कर दिया गया | रुहेलोने बीरतापूर्वक सामना किया पर वे पराभूत हो गये | 
“विजयजन्य अधिकारोंका जेसा अमानुषिक दुरुपयोग इस समय किया गया वैसा 
शायद ही कभी हुआ हो । “रुहेला नामधारी प्रत्येक व्यक्तिको या तो तलवारके 
घाट उतरना पड़ा या फिर देशका परित्याग करके ही अपनी जान बचानी 
पड़ी |! लेकिन यह बात सन्धिके बाहर नहीं थी, क्योंकि हेस्टिंग्सके अपने ही , 


& डब्ल्यू० एम टारेस कृत--इम्पायरइनएशिया! पृष्ठ १००-१ से संकलित । 
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पत्रोंसे यह माद्म होता है कि सन्धिकी शर्तोंमें ही यह बात स्पष्टतः स्वीकार की 
गयी थी कि अगर आवश्यक प्रतीत हुआ तो रुहेलोंका अन्त कर दिया जायगा।! 
भाषा स्वयं उसकी ही है ।??# टारेंसके अनुसार, इसके फलस्वरूप हेस्टिग्सने 
: पत्रपर हस्ताक्षर करनेके लिए. बीस हजार पोंड तो अपनी जेबमें डाले ओर चार 
लाख पोंडकी रकम सरकारी खजानेमें पहुँची। 


शीघ्र ही नवाब वजीरकी भो बारी आ पहुँची । रुपयेकी मॉग होनेपर 
नवाबने अपनी निर्धनता प्रकट की | इस सम्बन्धमें बातचीत चलने लूगी.जिसके 
फलस्वरूप छलवनऊका खजाना बिना खाली किये ही कलकतताका खजाना भरनेका 
स्मर्णीय उपाय दह्वँढ़ निकाला गया | छाड मेकालेके शब्दोंमें (उपाय यह था कि 
गवर्नर-जनरछ और नवाब वजीर दोनों मिलकर किसी तीसरेको छठे | और यह 
तीसरा जिसे लूटनेका निश्चय किया. गया स्वयं छ॒टेरोमेंसे ही एक की माताके 
अतिरिक्त और कोई नहीं था ।'(* जिन व्यक्तियोंको उन्होंने छूद् वे भूतपूर्व 
चजीरकी माता और विधवा थीं जिनके पास बहुत बड़ा खजाना होनेका अनुमान 
किया गया था । इस छूटमें बारह छांख पोंडकी रकम हाथ लगी । 


होस्टिंग्सने 'हिन्दुस्तानके राजाओंकोी सहायक सेनाके नामसे अंग्रेज सैनिकों- 

की स्थायी सेना किरायेपर देनेक्की प्रथा चछायी ओर इसके द्वारा उनमैंसे प्रत्येक- 

की सत्ता ओर स्व॒तन्त्रताका अन्त कर देनेका एक साधन प्रस्तुत कर दिया । 

हेस्टिंग्सने स्वीकार किया है कि अवधर्म यह सेना रखनेका उद्द रेय देशी राज्यको 

अधीन राज्यके रूपमें परिणत करना था | उसके सहयोगीने अपने शिकारके साथ ही 

अपना भी अन्त किद्‌नी शीक्रताते कर दिया, बादकी घटनासे यह बिलकुल 
स्पष्ट हो गया |?) द | । 

एक भारतीय नरेशके विरुद्ध दूसरेको खड़ा करने ओर फिर उसे भी परा- 

जित करनेकी ब्रिटिश नीति किस प्रकार काममें लायी जाती रही, इसके और 

उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । यह नीति केवछ भारततक ही 


# वही एछ १०२॥ १ंवबढी, एछ ११६। 3# वही, पृष्ठ ३१०१ | 


सीमित नहीं रही है, बल्कि अन्यत्र भी उसी सत्यानासी प्रभावके साथ 
वरती गयी है । ु 

उन्नीसवीं सदीके आरम्भतक केवछ मुगल साम्राज्यकी ही शक्ति पूर्णतः 
छिन्न भिन्न नहीं की गयी बल्कि वे स्वतन्त्र राज्य भी जो मुगल साम्राज्यके विध्वंसके 
फल स्वरूप कायम हुए थे, या तो पूर्णतः नष्ट कर दिये गये या इस प्रकार 
निःशक्त कर दिये गये कि ईस्ट इंडिया कम्पनी सारे देशमें प्रथु-सत्ताके रूपमें रह 
गयी | कुछ देशी राज्योंकी स्वतन्त्रता--वास्तविक या अवास्तविक--फिर भी 
दोष रह गयी थी | जबतक उनका अन्त नहीं हुआ तबतक यही नीति प्रयोगमें 
लायी जाती रही | इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दीका प्रथम चरण पूरा होते होते 
मराठा साम्राज्यका सफाया हो गया ओर जिन मराठा सरदारोंको शासकके 
रूपमें देशमें रहने दिया गया उनका राज्य करद राज्यके रूपमें परिणत हो गया 
था | अवधका राज्य नाममात्रके लिए. अब भी स्वतन्त्र बना हुआ था, पर 
उसमें इतनी सामथ्य नहीं रह गयी थी कि वह अंग्रेजोंके हम ठेका सामना कर 
सकता | यह हमला कुछ दिनोंके बाद हुआ ओर अवध भी अंग्रेजी राज्यमें 
मिला लिया गया | टीपू सुल्तान पहले ही पराभूतकर मार डाछा गया था और 
उसका राज्य भी ले लिया गया था | सिखोंने पञ्माबव ओर पश्चिमोत्तरमें अपना 
राज्य स्थापित कर लिया था ओर वे भी सन्देहकी ही दृष्टिसे देखे जा रहे थे | 
मुगल त्षम्नाद केवल नामका सम्राद रह गया था और देशका कोई बड़ा भूमाग 
उसके शासनमें नहीं रह गया था | 


३ 
वहाबी आन्दोलन 


यद्यपि देशमें मुसलमार्नोका पद बड़ी शक्तिके रूपमें नहीं रह गया-था,... 
"फिर भी उनके प्रति_ वक्त दृष्टि नहीं थी । उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति उठ खड़ 
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हुए जिनमें सुधारका मजहवी जोश भरा हुआ था । उन्होंने इस्कामके आदशोसि 
अंष्ट होनेको ही राजनीतिक शक्तिके हासका कारण ठहराया और उन रीति- 
रिवाजोंको छोड़कर जो इस्लासद्वारा अनुमोदित न होनेपर भी समय पाकर चल 
पड़े थे, इस्लामके आरम्भिक उपदेशोंकी ओर पुनः लोटनेपर जोर दियां | 
इन्हीं आर्रम्मक सुधारकोंमें फरीदपुर जिले. ( बंगाल ) के वहादुरपुरके मौलबी 
श्री अनुछाह थे जिन्होंने अखमें “ बीस वर्ष रहनेके बाद_भारत लौटनेपर बीसबीं 
सदीके प्रथम दशाब्दमें - फ्रीजी! नामक एक. सम्प्रदाय कायम किया | उनका 
उन डुबू मियां उनका. उत्तराधिकारी हुआ ओर किसानोंमें अपना आन्दोलन 
केबल धार्मिक सुधारके लिए ही नहीं वल्कि जर्मीदारोंके अत्याचारसे उनकी रक्षा 
-ऊरनेके विचारसे भी चलाता रहा | 
कुछ वर्ष बाद 'रायब्रेलीके सैयद अहसदने एक आन्दोलन आरम्भ किया. 

जिसकी झाखाएँ सारे देशमें फैली हुई थीं ओर जिसने उन्नीसवीं सदोके पूर्वाद्धमें 
बहुत कुछ कार्य किया। उनका जन्म रायबरेलीमें और शिक्षा दिल्लोमें हुई 
थी। वे अपनी विद्गवत्ताके लिए ही नहीं बल्कि साथुताके लिए भी बहुत प्रसिद्ध 
थे | उस समयके बहुतसे विद्यान्‌ उलेमा उनको अपना नेता मानने छगे और 
उन्होंने मदिरा-पान तथा वेश्या-गसन जैसी सामाजिक बुराइयोंके विरुद्ध जोरोंसे 
आन्दोलन किया । उन्होंने अपने शिष्यों ओर कार्य-कर्ताओंकोी सूदूरवर्ती 
स्थानों जैसे हेदुयबाद और उसके दक्षिण तथा बंगाल भेजा। सिर्खोंके 
विरुद्ध जिनके सम्बन्धर्मे कहा जाता है कि मुसल्मानोंकी धार्मिक कृत्य करनेसे 
रोकने ओर मसजिदोंको दूररे का्मोंमे छाया करते थे, वे जेहादके केन्द्र हो गये । 
उन्होंने उनके राजको दारुछ-हर्व करार दिया ओर उनके विरुद्ध जेहादका 
नेतृत्व करनेका निश्चय क्रिय्रा-+ यद्यपि मराठोंने अपना शासन स्थापित कर 


विलननाक जनम ताकत २ पिता ० करण उस व ०कथ.. सम. 





लिया था, फिर भी उन्होंने मुसलमानोंके धर्ममें. हस्तक्षेप नहीं किया; उनको है 
अपना _ धार्मिक कृत्थ-करने-दिया-और--मुसलमान_काजियोंको भी काम करते 

रहने दिया । सुसलमानोने उनके राजको तथा राजपूतोंके राजको दारुक 

इस्लाम ही जैसा समझा,_ दासल-हमे नहीं | सेयद अहमह वरेलवीने सिखेंकि 


॥ 


अमल श 2 र्‌ ०००० ०-०७ 


विरुद्ध जेहादकी तैयारी की ओर इसके लिए घन-जन एकत्र करनेको अपने 
शिष्योंकोी सारे देशमें भेजा.) स्वयं उन्हें भी युद्धका कुछ अनुभव था। 
उन्होंने इस प्रकार एकत्र की गयी सेनाका नेतृत्व अपने हाथमें लिया | ब्रिटिश 
अधिकारियोंकोी इस सारी तैयारीकी खबर बराबर दी जाती रही, पर उन्होंने 
इसमें हस्तक्षेप नहीं किया । क्योंकि यह तैयारी सिखोंके विरुद्ध की गयी थी 
जिनकी शक्ति वें गवारा तो कर लेते थे पर उनपर उनकी कपादृष्टि नहीं थी | 
सर सैयद अहमदने इस तैयारीके सम्बन्ध लिखा है--- द 


“इन दिनों मुसठमानलोग मुसलमान जनतासे सिखोके विरुद्ध जेहाद करनेके 
लिए खुलेआम कहा करते थे | सिखोंके विरुद्ध जेहाद करनेके लिए हजारों 
' सशख्र मुसलमान और अपार युद्ध-सामग्री एकत्र की गयी | जब कमिश्नर और 
मजिस्ट्रेयकी इसकी सूचना दी गयी तब उन्होंने सरकारकों इसकी इत्तिला दी । 
सरकारने उनको साफ-साफ लिख दिया कि वे इसमें हस्तक्षेप न करें | जब 
दिल्लीके एक महाजनने जेहादियोंकी कुछ रकम गड़बड़ कर दी तत्र दिल्लीके 
कमिश्नर विलियम फ्रेजरने उनको इसकी डिक्री दी ओर वह' रकम वसूलछ करके 
सीमाप्रान्त भेज दी गयी? # मुहम्मद जाफर साहबने . 'सवानात अहमदिया? 
(पृष्ट ११९)में लिखा है--'इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार (ब्रिटिश सरकार) 
अगर सैयद साहबके विरुद्ध होती तो सैयद साहबको हिन्दुस्तानसे कोई मदद 
ही न पहुँची होती ।! +' परिणाम यह हुआ कि सैयद अहमद सिन्ध ओर 
बोलनघाटी होते हुए अपनी फौजके साथ अफगानिस्तान पहुँचे ओर तब खेबर 

घाटीसे होकर १८२४ में पंजाबपर आक्रमण किया | युद्ध अब्पाधिक सफन्ताके 
. साथ १८३० तक चलता रहा जब कि उन्होंने पेशावरपर कब्जा किया | सुल- 


तान मुहम्मद खा जो सिखोंकी ओरसे गवनर था, उसकी भक्तिकी शपथ ग्रहण 
| हे 


कक. 


$ ८ सितम्बर १८७१ के इन्स्टीट्यूट गजट! में प्रकाशित सर सैयद अढ- 
मदके लेखसे एम० तुफायछ अद्दमदद्वारा 'झुसलमानोंका रोशन सुस्तकबलमें 
उद्धत, पृष्ठ. १०२ रा ..भ वही पृष्ठ १०३ 


नव ब न श्‌ है. ३ शव बीक 


करनेपर अपने पदपर रहने दिया गया ओर मोलवी मजहरअछीकी काजीके पदपर 
नियुक्ति हुई । इस प्रकार वे सीमाप्रान्तके मुसछमानोंकी धार्मिक स्वतत्नता 
दिलानेमें कृतकार्य हुए । पर सुल्तान मुहृम्मदखों ओर काजी मजहरअलीके 
बोच पुराना झगड़ा चला आ रहा था | सेयद अहमदके पेशावरसे हटनेपर 
सुल्तान मुहम्मदने खुले दरबार काजी मजहरअछीका काम तसाम करा दिया | 
स्थानीय नेताओंके साथ षडयन्र कर उसने उन व्यक्तियोको भी सरवा डाला 

न्हें सेबद अहमदने कलक्टरके पदपर नियुक्त किया था| इस बातसे 
' सैयद अहमदको 'इतना घक्का पहुँचा कि वे १८३० के अन्तिम भागमें 
अपने कुछ अनुयायियोंके साथ पेशावर छोड़कर चछे आये ओर वादमें ४५ 
वर्षकी अवस्थामें एक युद्धमें काम आये | हालाँ कि उनकी मृत्युके वाद उनकी 
सेना तितर-बितर हो गयी, फिर भी जेहादीलोगोनि सीमाप्रान्तकी स्वातघार्थके 
सित्तान नामक स्थानमें अपना सदर मुकाम बना लिया ओर वहींसे हिन्दुस्तानसे 
मिली सहायताके बल्पर युद्ध चलाते रहे | पंजाबपर कब्जा होनेके समयतक 
ब्रिटिश सरकार इसकी ओरसे आँख मूँदे रही जो सर विलियम हण्टरकी 'इण्डियन 
मुसलमानस! नामक पुस्तकके निम्नलिखित अवतरणसे बिल्कुल स्पष्ट है “पंजाब 
मिलाये जानेके पहले वे हिन्दू पड़ोसियोमें वेहिसाब छूटमार मचाया करते और 
ब्रिटिश जिलेसे प्रतिवर्ष धर्मान्ध मुसलमानोंकी फोजमें भर्ती किया करते थे | 
हमलोगोंने धर्मान्धोंके इस उपनिवेशमें अपने उन प्रजाजनोंकों एकत्र होनेसे 
रोकनेपर ध्यान नहीं दिया जो सिखोंपर जो विभिन्न जातियोंका समूह है ओर 
कभी हमारे मित्र रहते हैं ओर कभी शत्र, अपना सारा क्रोध ठण्ठा करते हैं. 
एक अंग्रजने जिसके पश्चिमोत्तर प्रान्तमें नीलकी कोठियाँ हैं, मुझे बतलाया है 
कि उसके यहाँ नोकरी करनेवाले सारे धार्मिक विचारके सुसलमान सित्तान 
पड़ारवके लिए. अपने वेतनसे एक निश्चित अंश निकाछा करते थे | अधिक 
साहसिकलोग इन धर्मान्मच नेताओके नेतृत्वमें अल्याधिक समयके लिए. लड़ने 
भी जाया करते थे। जिस तरह हिन्दू ओवरसियर अपने पूर्व॑जेंके वार्षिक शआद्धके 
लिए जबतव अवकाशके लिए. कहा करते थे उसी प्रकार मुसलमान कर्मचारी 


“++ १४४ “-- 


१८३०से १८४६ तक जेहादियोंके साथ मिलकर काम करना अपना धार्मिक 
कर्तव्य बताकर कुछ महीनोंके अवकाशके लिए प्रार्थना करनेके आदी हो गये 
थे |!# सर विलियम ह्टरने आगे कहा है 'पंजाबके मिला लिये जानेपर 
धर्मान्धताका जोश, जो पहले सिखोंपर ठण्ढा किया जाता था, अब उनके 
उत्तराधिकारियोंपर उतारा जाने छगा। सित्तान दलकी दृष्टिसें हिन्दू ओर 
अंग्रेज एक-से काफिर थे ओर इस कारण बध किये जानेके छायक थे | सिख 
सीमाप्रान्तकी जिस अव्यवस्थाकी ओरसे हम आँख मूँद लिया करते थे या 
कमसे कम उदासीनता दिखलाते थे वही हमलछोगोंको कड़वे उत्तराधिकारके 
रूपमें प्रास हुई ।( उनके शिष्य देशके भिन्न-भिन्न भागों ओर एक दूसरेसे बहुत 
दूर स्थानों--जैसे बद्धालमें राजशाही, बिहारमें पटना ओर पंजाबके सीमान्त--ममें 
राजद्रोहका प्रचार करते देखे गये | 'इस अवधिमें इन धर्मान्धोंने सीमाप्रान्तीय 
जातियोंकी बराबर अंग्रेजोंका कट्टर शत्रु बनाये रखा | सिर्फ इसी बातसे इश्॒का 
पूरा ज्ञान हो जायगा कि १८५०-५७ के बीच सीमाप्रान्तीय अशान्तिको 
दबानेके लिए. अलग-अलग १६ बार धावा करना पड़ा जिसमें ३३,००० 
सैनिकोने भाग लिया और १८५९-६ १के बीच अभियानोंकी संख्या बढ़कर 
२० हो गयी जिनमें अस्थायी सहायकों और पुलिसके अछाबा ६०,००० 
सेनिकोने भाग लिया ।!$ 'मुजाहिदों'के कार्योका विस्तृत उल्लेख करना अना- 
वश्यक है, सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि सैयद अहमद बरेलूवीके शिष्य 
बराबर जेहादियोंकी सहायता करते रहे | मौलवी विलायतअछी और मौलवी 
इनायतअली जो उनके प्रधान शिष्योंमें थे ओर भाई-भाई थे, पटनाके 
थे | पह्ञाबपर अधिकार कर लिये जानेपर  अंग्रेजोंने मुजाहिदोंको हिन्दुस्तान 

& डब्ल्यू० डव्ल्यू० हण्टर कृत 'इण्डियन सुसलमान्स!, पृष्ठ २० से एस० 
सुफायल अहमद॒द्वारा 'मुसलमानोंका रोशन मुस्तकबल'में उद्छत, प्रष्ठ ११० ।* 

प॑* डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टर--“इण्डियन सुसकमानन्‍्ख”, पृष्ठ २३-२२ । 
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वापस आनेके लिए बाध्य किया । मोलबी विल्वययतअर्ली भी अपने 
अनुयायियोंके साथ पटना चछे आये | मोलबी विलछायतअलीको कुछ 
वर्ष सीमाप्रान्त न जानेकी प्रतिश्ञा भी करनी पड़ी। अवधि समाप्त हो 
जानेपर उन्‍होंने तथा उनके भमाईने अपनो सारी सम्पत्ति बेच डाठी ओर 
सित्तानकी हिजरत की । इस प्रकार उन्होंने हिजर्तका आन्दोलन आरम्भ किया 
जो बहुत दिनोतक चलता रहा | १८५७ के विद्रोहके बाद इस आन्दोलनको 
काफो प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | १८६४ में जब अंग्रेजोने सीमाप्रान्तमें अपनी अग्र- 
गामी नीति आरम्म की तब सीमाप्रान्तमें भारतके लोगोंका सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
आवश्यक हो गया | १८६४ और १८७० के बीच भारतीयोंके विरुद्ध पाँच 
बड़े-बड़े मुकदमे चलाये गये जिनके प्रमुख अभियुक्तोंमि पटना-परिचारके छोग 
ओर कुछ उनके शिष्य भी थे। अभियोग यह था कि उन्होंने सीमाप्रान्तके 
कुछ सम्बन्धियोंके साथ पत्र-व्यवहार जारी रखा और घनसे उनकी सहायता 
की । उनमेंसे कुछको फॉसीकी सजा हो गयी, पर बादमें घटाकर आजीवन 
कालेपानीकी कर दी | यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि इन छोगोंने जो कुछ 
किया था वह उससे बढ़कर या बुरा नहीं था जिससे सरकारने १८२४ से 
सिर्फ आँख ही नहीं मूँद रखी थी वल्कि मुजाहिदोंकी ओरसे हुण्डियाँ वसूल 
कर ओर रकमें सीमाप्रान्त भेजकर उन्हें प्रोत्साहन भी दिया था | सैयद मुहम्मद 
बरेलवीद्वारा प्रवर्तित ओर उनके शिप्योद्दारा चलाया गया यह आन्दोलन 
'वहाबी? आन्दोलनके नामसे प्रसिद्ध हुआ | वहाबियोंने सामाजिक और घार्मिक 
सुधार सम्बन्धी उपदेशोंमें जेहादके महान्‌ सिद्धान्तका भी प्रचार किया । भारत 
ईसाई अंग्रेजोंके शासनाधीन हो जानेके कारण दारुल-हब बन गया जिसके 
विरुद्ध जेहाद करना छाजिमी था। इस सम्प्रदायके साहित्यमें सम्पूर्ण प्रत्येक 
संस्कृतात्माके लिए जेहाद प्रथम कर्तव्यके रूपमे वर्णित है।?% जेहाद असम्भव होनेपर 

दूसंरा मार्ग हिजस्तका था । वहाबी आन्दोलनद्वारा उत्तन्न परिस्थितिका सामना 


नेः डब्ल्यू, डब्ल्यू, दृण्टर--'दि इण्डियन सुसलसान्स, ४० ६४-७५ 
| द ् 
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सरकारने दो उपायोसे साथ-साथ किया : एक ओर तो सरकारके चलाये हुए 
संगीन मुकदमोंने वहाबियोंका संघटन भंग कर दिया और दूसरी ओर उनके उप- 
देशोंके विरुद्ध प्रचार आरम्म किया गया और जेहादके विरुद्ध फतबे प्राप्त कर 
उनका वितरण किया गया | सर विलियम ह्टरने लिखा है--'भारतमें हमारे 
लिए बड़ी दुःखद स्थिति यह रही है कि अच्छे आदमी हमारे पक्षमें नहीं हैं । 
“ओर, थह कोई छोटी बात नहीं है कि अब पुरानी शत्रुता लछाजिमी नहीं 
रह गयी है |! यह सारी कथा 'फूट डालकर शासन करने'को नीतिको परि- 
चायक है । जबतक सिखलोग अंग्रेजोंके लिएः कॉटेके रूपमें रहे तब्रतक 
मुसल्मानोंकी उनके विरुद्ध जेहादका प्रोत्साहन दिया गया ओर जब सिखोंको 
पराजित कर पशञ्ञाब मिला लिया गया तब जेहादीलोग ब्रिटिश सरकारके विद्रोही 
करार दिये गये, उनको आजीवन कालेपानीकी सजा दी गयी और उनका साय 
संघटन भंग कर दिया गया | 


५ 
सर सेयदके आरम्भिक दिन 


१८५७ का विद्रोह उन कारणोंका परिणाम था जो सुदीधकाछसे सक्रिय 
ओर पुंजीभूत होते आ रहे थे। यहाँ इसके कारणोंपर विचार करने या 
इसकी गतिविधिका अनुसरग करनेकी आवश्यकता नहीं है | हाँ, एक बात 
निश्चित है। वह यह कि हिन्दू और मुसलमान दोनों इसमें सम्मिलित हुए 
ओर दोनों दिली-सम्रायके झण्डेके नीचे आ गये। दोनोंको बहुत बड़ी 
क्षति पहुँची, पर अंग्रेजोंका रुख मुसल्मानोंक्रे प्रति अधिक शज॒तापूर्ण 
था जिनसे उन्होंने देशका एक बहुत बड़ा भाग जीता था। लाड एडेनबराने 
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१८४८ में लिखा था--<दशमांशकी शत्रुता निश्चित होनेकी स्थितिमें शेष नो - 
अंशोंका, जो विश्वस्त हैं, उत्साहपूर्ण समर्थन प्रात्तन -करना मेरी समझमें वड़ी 

. मूर्खता है। में इस विश्वासकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि इस जाति ( मुसल- 
मान ) की हमारे प्रति मोलिक शत्रुता है ओर इसलिए, हमारी नीति हिन्दुओंको 
अपने पक्षमें लानेकी होनी चाहिए |?% यह नीति पूर्णरूपसे सफल नहीं हुई क्योंकि 
१८५७ के विद्रोहमें हिन्दुओने जिस उत्साहसे भाग लिया वह मुसलमानोंसे किसी 
प्रकार कम न था, किन्तु अनुभव प्रात कर लेनेपर भी शासकोंको इस नीतिके 
प्रति विश्वास नहीं गया जो निम्न लिखित उद्धरणसे स्पष्ट हो जाता है-- 

'लाड एलेनबराने तो लाड केनिद्धपर दोषारोप किया ही, उसके अति- 
रिक्त कलकत्तानिवासी यूरोपियनोंने भी अधिकारिवर्गसे लार्ड केनिद्धको वापस 
व॒ुला लेनेका अनुरोध किया | उन्‍होंने छाड केनिज्धपर यह आरोप किया कि 
सिपाही-विद्रोहके बाद भारतमें मुसलमानेंके विरुद्ध यूरोपियन समुदायने जो माँग 
( की थी उसका उसने समर्थन नहीं किया? ।'' यह विरोध विछायत पहुँचा और 

इसका असर भी हुआ जैसा कि सर विलियम हण्टरने लिखा है---“विद्रोहके बाद 
अंग्रज मुसलमानोंके प्रति अपने वास्तविक शत्रुके रूपमें बर्ताव करने लगे? ।$ 
ऐसा कसकर उनसे बदछा लिया गया कि बहुतसे समृद्ध ओर शक्ति -सम्पन्न 
परिवार बर्बाद हो गये | सरकारके सभी विभागोंमें उन्हें नीचे गिरानेकी निश्चित 
नीति बरती गयी । मुसलमान केवल देशके नांगरिक शासन-कार्यमें सर्वोच्च पर्दोपर 
नहीं थे बल्कि सेनामें भी उनका प्राधान्य था | दो कारणोंने एक साथ मिलकर 
उनको पहलेमे प्रधानतासे वश्चित किया | एक तो ब्रिविश सरकारकी नीति 
उनके विरुद्ध कार्य कर रही थी और दूसरी यह कि स्वयं मुसल्मानोंके ही रुखने 
इसे ओर पुष्ट कर दिया क्योंकि वे दुःखद अनुभवोंके बाद खिन्न हो अलग पढ़े 
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रहे ओर अंग्रेजो शिक्षासे, जो आरम्म हो गयी थी, उन्होंने छाम नहीं उठाया 
जिसके अमावमें सरकारी पद प्राप्त करना अधिकाथिक कठिन हो गया था । 
सन्‌ १८७० के आसपांस, विशेषकर सर डब्ल्यू डब्ल्यू हण्टरकी पुस्तक जिसका 
हवाला ऊपर दिया गया है, प्रकाशित होनेके बाद सरकारकी नीतिमें परिवर्तन 
हुआ । उन्होंने अपनी पुस्तकका अन्त करते हुए कहा है--पूर्वके अध्यायोंसे 
दो महान तथ्योंक्रा प्रतिपादन होता है--एक तो सीमाप्रान्तमें विद्वोहियोंका 
स्थायी पड़ाव ओर दूसरा साम्राज्यके अन्दर चिर्काछागत पषड़यन्त्र | ब्रिटिश 
सरकार खड्डहस्त विद्रोहियोँसे सुछहहकी बातचीत नहीं चलछा सकती | जिन छोगेने 
शखस्त्रका सहारा लिया है उनका अन्त शख्त्रसे ही होगा ।'*'लेकिन इस अप्रि- 
यताके प्रति दृढ़ रहते हुए भी यह देखना आवश्यक है कि अपन्तोषका कोई 
उचित कारण न रह जाय । यह कार्य केवल बुराईका चिरकाछागत भाव - 
निकाल देनेसे हो सकता है जो ब्रिटिश शासनमें मुसलमानों के मनमें जम गया है| हर 
इसके अनन्तर उन्होंने विस्तार पूर्वक यह उल्लेख किया है कि किस प्रकार 
मुसलमानों, विशेषकर बद्धाली मुसलमानोंका ब्रिटिश शासनमें दमन किया गया, 
किस प्रकार वे अधिकार ओर पदसे बच्चित किये गये, किस प्रकार वे कद्भाल 
बना दिये गये, किस प्रकार उनकी शिक्षाकी उपेक्षा की गयी ओर किस प्रकार 
उनकी शिक्षा-संत्थाएं नष्ट-भ्रष्ट की गयीं । अन्तमें उन्होंने उनके प्रति न्याय 
करते, विशेषकर उनके लिए शिक्षाप्रणालीकी आवश्यकता बतछाते हुए कहा है 
“हमें मुसलमान युवर्कोंकी अपनी योजनाके अनुसार शिक्षित बनाना चाहिए । 
उनके धर्म ओर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करनेकी प्रक्रियामें बिना किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप किये उनमें घर्मके प्रति उतनी सचाई भछे ही न रहने दें, पर उनकी 
घर्मान्‍न्चता अवश्य ही कम कर सकेंगे | इस प्रकार मुसल्मानोंकी नयी पीढ़ीको 
हम उस मार्गपर चलानेमें समर्थ हो सकेंगे जिसपर हिन्दुओंको जो संसारमें सबसे 
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कट्टर जाति है, चलाकर सहिष्णुताकी वर्तमान स्थितिमें कुछ ही दिन पहले ला 
- खुके हैं ।!& यह सरकारकी नीतिमें होनेवाले परिवर्तनका सूचक था | 

१८५७ के विद्रोहके पहले अंग्रजोंकी भारतीय सेना सभी प्रकारके लोगोंसे 
बनी हुई थी---उसमें हिन्दू और मुसलमान, सिख और पूरविया सभी मिले 
हुए थे । १८५७ वाले इसके सवंसामान्य प्रवत्नसे, जो विदेशी शासकोंके 
विरुद्ध बढ़ती हुईं राष्ट्रीय एकताका परिणाम था, उनकी आँख खुल गयी और 
बादर्म जो नीति अपंनायी गयी उसका लक्ष्य इसी दृढताकों भज्ञ करना था | 
सर जान लारेंसने लिखा है “विद्रोह-पूर्ण सेनाके दोरपोमें जो सबसे चुरा था ओर जो 
हमारे लिए सत्रसे मयद्वर प्रमाणित हुआ वह था बच्चाल सेनाका श्रातृभाव ओर 
एकजातीयता । यह दोप यूरोपीय ओर देशी जातियोंकी मुकाबलेकी सेनाएँ: 
रखकर दूर किया जा सकता है ।!॥' | 


परिणाम यह हुआ कि जाति, सम्प्रदाय ओर वर्णगत भेदोंके आधारपर 
सेनाका इस प्रकार पुनस्‍्इठटन किया गया कि सेनिकोंके दल अपनी जाति या 
उम्प्रदायके प्रति भक्तिभाव रखते हुए विशेषताओं और प्रभावोंका आपसमें सन्तु- 
लन बनाये रख सके | चूँकि बल्ञाल-सेनाने, जो विशेषतः आधुनिक बिहार ओर 
वज्ालके छोरगेंसि बनी हुई थी, १८५७ के विद्रोहमें प्रमुख माग लिया था 
ओर नव-विजित पत्चाबने अंग्रेजोंकी सड्डटसे पार किया था इसलिए, जो नयी सेना 
बनी. उसमें पहले ( बिहार और युक्तप्रान्तवाले ) उत्तरोत्तर कम कर दिये गये 
ओर पत्ाववालोकी प्रधानता बढ़ा दी गयी । यह बात सेनामें लिये गये देशके 
भिन्न-भिन्न भागोंके लोगोंकी प्रतिशत संख्याकी नीचेकी तालिकासे जो “मा्डर्न 
रिव्यू! में प्रकाशित श्री चोधरीके लेखोंसे डाक्टर अम्बेडकरद्वारा उद्धृत की गयी है, 
त्रिछकुल स्पष्ट हो जायगी | 
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कहा जाता है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनमें योद्धिक प्रवृत्ति पायी जाती है 
ओर कुछमें नहीं पायी जाती । पश्चिमोत्तर भारतकी जातियाँ ओर समुदाय 
योद्धिक प्रबृत्तिवाले समझे जाते हैं और युक्तग्रान्त तथा बिहास्के छोग इस 
श्रेणीमें नहीं गिने जाते | यह बात भुला दी जाती है कि इस दूसरे वर्ग 
( बिहार और युक्तप्रान्त ) के छोगोसे संघटित सेनाने ही अंग्रेजोंके लिए पञ्ञाब 
और सीमाप्रान्तको जोता था और १८५८ से बरतो जानेबाली निश्चित नीतिके 
ही फलस्वरूप वे योद्धिक शुणोंसे वंचित किये गये थे। १८५७ के बादकी 
नीतिका तात्कालिक उद्देश्य युक्तप्रान्त ओर बिहारके छोगोंका अधिकाधिक वहि- 
व्कार कर उनका स्थान सिखों, गुरखों ओर गढ़वालियोंको देना था । 

विद्रोहियोंने १८५७में स्वयं सर सेयद अहसदको क्षति-अस्त किया 
ओऔर सर सैयदने भी उनके विरुद्ध अंग्रेजोंको सहायता दी। मुसलमानोंकी 
तबाहीसे उनको बहुत दुःख हुआ | उन्होंने यह भी देखा कि अंग्रेजी शिक्षा . 
न मिलनेके कारण वे नोकरियोंसे भी वंचित रह जाते हैं। थे राष्ट्रीय विचारके 
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थे ओर हिन्दुओं तथा मुसल्मानोंको एक हो * राष्ट्रके सदस्य मानते थे जिसे वे 
हिन्दू राष्ट्र कहते, क्योंकि दोनों हिन्दुस्तानके निवासी थे | इसलिए पहले उनके 
लेख और भाषण र्ट्रवादीके-से होते थे ओर हिन्दू और मुसलमान दोनों उन्हें 
राष्ट्रीय नेता मानते थे ; फिर भी उनका ध्यान मुसलमानोंकी स्थिति उन्नत 
' करने विशेषकर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ, प्रस्तुत करनेकी ओर अधिक था | 
नोकरी करते समय वे. जिन स्थानोंमें रखे गये वहाँ उन्होंने स्कूल स्थापित 
करनेमें सहायता दी जिनमेंसे कुछ स्कूल अब भी बने हुए हैं। उनका यह 
भी विश्वास था कि ब्रिटिश शासनसे भारतीयोंका हित होगा ओर उसमें जो 
त्रुटियाँ या दोष हों उन्हें दूर करनेके लिए. उनकी ओर शासकोंका ध्यान आकृष्ट 
करना चाहिए | इस सम्बन्धर्मं उनके विचार उस समयके अन्य राजनीतिक 
नेताओं-जैसे ही थे जिनमें वे लोग भो शामिल थे जिन्होंने कांग्रेसकी स्थापनामें 
सहायता की थी। सर सैयदकी राजनीतिक आकांक्षाएँ इन्हींकी सी थीं । 
उनका कहना था कि सरकारी नोकरी, सामाजिक सम्पर्क, राजनीतिक या वेधानिक 
अधिकारोंके सम्बन्धर्म जाति या रंगके कारण यूरोपियनों ओर भारतीयोंमें कोई 
भेदभाव नहीं होना चाहिए | इसी विचारसे प्रेरित हो उन्होंने वाइसरायकी 
कॉसिलके सदस्यकी हैसियतसे इल्बर्ट ब्रिचका तो समर्थन किया पर आगरा- 
दरब्रारके अवसरपर वे दरवारसे बाहर चले गये क्योंकि अंग्रेजोंके बैठनेके लिए 
कुर्सियाँ चबूतरेके ऊपर ओर भारतीयोंके लिए. नीचे रखी गयी थीं। उन्होंने ' 
साइंटिफिकं सोसायटी ( विज्ञानसमिति ) की स्थापना की जिसके हिन्दू, मुसलू- 
मान और यूरोपियन सदस्य बने और जिसमें निबन्ध पढ़े जाते थे। उन्होंने 
तहजीवुल अखबार में लिखा था--- 

कोई भी राष्ट्र तब्रतक प्रतिष्ठा ओर सम्मान नहीं पा सकता जबतक् वह 
शासक जातिकी समानता नहीं प्रात करता ओर अपने ही देशकी सरकारमें भाग 
नहीं लेता । दूसरे राष्ट्र हिन्दुओं या मुसलमानोंका उनके कुक बनने या इसी 
प्रकारके छोटे-मोटे पर्दोपर रहनेपर कभी सम्मान नहीं कर सकते बल्कि वह सरकार 
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भी जो अपनी प्रजाका उचित सम्मान नहीं करती, आदरकी दृष्टिसे नहीं देखी जा 
सकती | आदर तो तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारे देशवासी शासक 
जातिके समकक्ष पदोपर प्रतिष्ठित हाँ | सरकारने सचाई, विश्वास ओर न्यायके 
साथ प्रत्येक देशके प्रजाजनोंको समानपद्‌ प्राप्त करनेका अवसर दिया है, पर 
भारतीयोंके लिए तरह-तरहक्की कठिनाइयाँ ओर बाधाएँ खड़ी. कर रखी हैं । 
हमलोगोंकी दृढ़ निश्चय ओर अध्यवसायकरे साथ कार्य करते जाना चाहिएं 
ओर किसी संकटमें पड़ जानेकी आशंकासे पीछे नहीं रहना चाहिए |? 


' सन्‌ १८५३ में जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट त्रिल (स्थानीय स्वायत्त शासन 
विछ ) कोंसिलमें पेश था उस समय उन्होंने यह सुझाव रखा कि चूँ कि भार- 
तमें विभिन्न धर्मों ओर रीति-रिवा्जोंको माननेवाले लोग हैं इसलिए बोर्डकी कुछ 
जगहें नामजदगीसे पूरी की जाये, और यह निश्चय हुआ कि एक तिहाई जगहें 
इस प्रकार पूरी की जाये, जिसमें वे लोग जो विशेष वर्गोक्े स्वार्थोका प्रतिनि- 
घित्व करते हैं न चुने जानेपर सरकारद्वारा मनोनीत किये जा सकें | ध्यान 
देनेकी बात यह है कि उन्होंने मुसलमानोंके लिए. जगहें सुरक्षित रखनें या उनके 
लिए प्रथक्‌ निर्वाचनकी मॉग नहीं की । वस्तुतः वे ऐसी माँग कर भी नहीं 
सकते थे क्योंकि वे हिन्दुओं और मुसछमानोंको एक ही राष्ट्रके सदस्य भानते 
थे जैत्ता कि उनकी निम्नलिखित बातोंसे स्पष्ट है--- |9 


'राष्ट्र ( कौम ) शब्द उन छोगोंके लिए प्रयुक्त होता है जो किसी देशके 
अधिवासी हैं ।***'*'यह स्मरण रहे कि हिन्दू ओर मुसलमान धार्मिक शब्द 
हैं। इस देशमें बसनेके कारण हिन्दू मुसलमान ओर ईसाई भी एक ही राष्ट्र 
सदस्य हैं । जब ये सभी समुदाय एक ही राष्ट्रके हैं तब जिन चीजोंसे देशको, 
जो सब्रका सामान्य देश है, लाभ होता है उनसे सबकी छाभ. होना चाहिए । 


९ तुफायछ अहमदद्वारा 'झुसरूमानोंका रोशन सुस्तकबल'में जद्धुत, 
पृष्ठ २८१-२ द 
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अब वह समय नहीं रहा जब केवछ घर्म-मेदके कारण एक ही देशके अधिवासी 
दो भिन्न राष्ट्र माने जायें |! # 

एक दूसरे अवसरपर उन्होंने कहा था 'जिस प्रकार आयोग हिन्दू कह- 
लाते हैं उसी प्रकार मुसलमान भी हिन्दू ही. अर्थात्‌ हिन्दुस्तानके निवासी हैं | 

पञ्ञाबके हिन्दुओंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने-कहा था “जिस हिन्दू 
शब्दका आपलोगोंने प्रयोग किया है वह मेरी समझमें ठीक नहीं है । हिन्हु- 
स्तानका प्रत्येक निवासी अपनेको हिन्दू कह सकता है। मुझे खेद है कि आप- 
लोग मुझे हिन्दू नहीं समझते हालाँ कि में भी हिन्दुस्तानका ही निवासी हूं |! 

इसमें कोई आश्चर्यक्री बात नहीं यदि हिन्दुओँने उन्हें मुसलमानोंसे कम 
अपना नेता नहीं माना ; कोई आश्चर्य नहीं यदि उन्होंने सिविछ सर्विसकी युगपत्‌ 
परीक्षाओंके सम्बन्धमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जके व्याख्यानके लिए. १८८४ में एक 
सभाका आयोजन कर स्वयं उसका समापतित्व किया ; कोई आश्चर्य नहीं यदि 
वे बंगालियोंके जो राष्ट्रीय आन्दोलनका पथ-प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशंसक रहे । 


हे 
अलीगढ़ कालेजके यूरोपियन भ्िसिपल 
ओर वहाँको राजनीति 


यह मनोरञ्ञक ओर साथ ही उल्झनमें डालनेवाला प्रश्न है कि इस प्रकार- 
के विचार रखनेवाला व्यक्ति मुसल्मानोंको राष्ट्रीय आन्दोलनसे, जो १८८५ में 


क 'मजमुआ-इ-लेक्चर्सत 'सर सेयद अहमद', प्रष्ट १६७ से तुझायरू अह- 
मद द्वारा 'मुसरमानोंका रोशन सुस्तकबलछ'में उद्धत, पृष्ठ २८३ 

| सियदश्टी आखरी मोजामीन'से उसीमें उद्धृत, पृष्ठ ५५ 

$ सर सेयदुके 'सफरनामा पत्चाव'से उसीमें उद्धृत, एछ १३९ 


““+ १६४ “८ 


सिविल सर्विसके एक यूरोपीय सदस्य श्री ए० सी० ह्यूमकी सहायतासे स्थाप्रित 
राष्ट्रीय महासभाके रूपमें व्यक्त हुआ, प्रथक रहनेकी राय केसे दे सका | 
इसका उत्तर उस प्रभावमें दँढ़ना पड़ेगा जो अछीगढ़ कालेजके अंग्रेज प्रिंसिपलेंने 
प्रात्त कर लिया था | बादमें १५-२० वर्षोका मुसलमानी राजनीतिका इतिहास 
इन्हीं धूर्त अंग्रेजोंका इतिहास है जो बीच-बीचमें कुछ अन्तरके साथ यह खाई 
तैयार करते गये जो तबसे बराबर चोड़ी ही होती गयी है । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, सर सैयद अहमद मुसल्मानोंको अंग्रेजी शिक्षा 
दिलानेके लिए बहुत इच्छुक थे। उन्होंने १८४५ में एक स्कूल स्थापित किया _ उन्होने १८७५ में एक स्कूल स्थापित किया 
' जो क्रमशः बढ़कर पहले महम्मदन एंग्लो ओरिएण्टछ कालेज और फिर, अलछो- 
| गढ़की मुस्लिम. यूनिवर्सिटी बन गया | श्री बेक १८८३ में इसके प्रिन्सिपल 
नियुक्त हुए और १८९ में अपनी सृत्युके समयतक उसी पदपर बने रहे । 
वे बहुत अच्छे अंवसरपर आये | अंग्रेजी शिक्षाके साथ ही, जिसका हिन्दुओमें 
काफी प्रंसार हो चुका था, स्वतन्रता और जनतत्रके विचार भी आये जिनकी. 
भाषणोंमें अभिव्यक्ति भी होने छगी थी। राष्ट्रवाद शीघ्रतापूर्वक बढ़ता जा रहा 
था। अंग्रेजलोग अब्र अनुभव करने छगे थे कि बढ़ते हुए राष्ट्रवादके प्रति- 
रोधके रूपमें मुसलमानोंको, जो तिरस्कारपूर्ण दष्टिसे देखे जा रहे थे, अपनी ओर 
छाकर अपने संरक्षणमें कर लेना चाहिए । श्री बेकने धर्मप्रचारकके उत्साहसे इस 
नीतिको कार्यान्वित किया । “उन्होंने सर सैयदको राष्ट्रवादसे विलग करने, उनके 
राजनीतिक झुकावको ब्रिटिश लिवरछोंकी ओरसे हटाकर कंजरबेटिवॉकी ओर 
करने ओर सरकारके साथ मुसल्मानोंका - पुनः मेल करानेका अध्यवसायपूर्वक 
प्रयक्ष किया | उन्हें अपने इस प्रयत्षमें अभूतपूर्व सफलंता हुईं ।# उन्होंने पहले- 
पहल जो काम किये उनमें एक था इन्स्टी व्यूट गजयपर, जो वर्षोसे सर सेयद 
अहमदद्वारा सग्चाल्ति हो रहा था, सम्पादकीय नियन्त्रण प्राप्त करना । उनसे 
पहले आये हुए, यूरोपीय प्रोफेसर कालेजके छात्रोंसे नहीं मिलते थे, पर श्री वेक 
९ मेहता भौर पटवर्धन 'कम्यूनक ट्एगिल', पृष्ठ ५८ । . द 





कल २ ५ ७ कान 


मुसलमान छात्रेंसि बेरोकटोक मिलने छंगे और उनमें बहुत प्रिय हो गये । 
दूसरे अंग्रेज प्रोफेसरोने उनसे संकेत पाकर कालेजमें मिन्न भिन्न सइ्ठन ओर 
कार्य आरम्म किये | उनके प्रमावके कारण जिलेक्रे अधिकारी लोग भी कालेजके 
कार्यों ओर खेलेमें इस प्रकार सम्मिलित होने छगे कि सन्‌ १८८८ में प्रान्तके 
छोटे लाट सर आकछेण्डने कालेजके छात्रोंकी तुलना इंग्लेण्डके सार्वजनिक 
विद्यालयों ओर विश्वविद्याल्योंके छात्रोंसे की | सर सैयद अहमदर्खों अंग्रेजोंकिे 
रहन-सहनके बड़े प्रशंसक थे । उन्होंने वहाके छात्रोंके रहन-सहनका जो स्तर 
रखनेकी कोशिश की वह उनके सहयोगियों और समर्थकोंकी समझमें भारत जेसे 
निर्धन देशके लिए बहुत व्ययसाध्य था | पर यही बात यूरोपीय प्रिंसिपल और 
प्रोफेसरेके सरकारी क्षेत्रोंमे प्रभाव ओर सरकारी नीतिमें परिवर्तनके साथ मिलकर 
अलोगढ़ कालेजके छात्रोंकी सरकारी पद्‌ और नोकरियोँ दिलानेमें सहायक हुई । 
सर सेयद अहमदपर इन सब बातोंका अर होना अनिवार्य था । 

कहने भरके लिए तो इन्स्टीस्यट गजटके सम्पादक अब भी सर सैयद 
अहमद ही थे, पर श्री ब्रेकके सम्पादकीय नियशन्रणमें उसकी नीति परिवर्तित हो 
गयी। उन दिनों सर सैयद बंगालियोंके बहुत बड़े प्रशंशक थे, 'डस समयंतर्के 
सर सेयदपर, बंगालियोंकी सचाईकी गहरी छाप थी। उनका खयाल था कि 
उन्होंके कारण शिआकी उन्नति हुई है ओर देशमें स्वतन्रता तथा देशभक्तिके 
आदेशका ग्रचार हुआ है ।?# श्री वेकने इन्ध्टीव्यूट गजटके सम्पादकीय स्तम्मोंमें 
बंगालियों ओर उनके आन्दोलनके विरुद्ध लेख लिखना आरम्म कर दिया जिन्हें 
सर सेयदके लेख समझकर बंगालियोंने सर सेयदकी आलोचना झुरू कर दी !'ी 
इसी मोकेपर जब कि श्री ब्रेक बंगालियोंके विरद्ध वातावरण तैयार करनेमें सफल 
हो चुके थे, १८८५ के दिसम्बरमें बम्बईमें श्री डब्ल्यू, सी, बनजींकी, जो 

/४ तुफायल भहमद 'मुसक्षमानोंका रोशन सुस्तकबकक” पृष्ठ २९१ 
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बंगाली थे, अध्यक्षतामें मारतोय राष्ट्रीय महासभाका पहला अधिवेशन हुआ | 

कांग्रेसके उद्देश्योंमें ऐसी कोई वात नहीं थी जिसपर किसी भारतीयको 
आपत्ति हो सकती। पहले अधिवेशनमें जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये उनमें 
भारत-पतचिवकी कोंसिलके सदस्योंके निर्वाचन, प्रान्तीय व्यवस्थापक कोंसिलके 
"निर्वाचित सदस्योंकी संख्या-इद्धि, पञ्माब ओर युक्तप्रान्तमें ऐसी ही कोसिले 
कायम करने, इंग्लेग्ड ओर भारतमें साथ ही साथ सिविल सर्विसको परीक्षा लेने, 
सैनिक व्ययमें वृद्धि न करने और अपर बर्मीको न मिलानेकी माँग की गयी थी | 
सित्रिछ सर्विसकी साथ-साथ परीक्षा लेने ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक समभाओंकी 
वृद्धिके प्रशनोपर १८८४ में अलीगढ़की एक सार्वजनिक सभामें, जिसका आयो- 
जन ओर सभापतित्व सर सेयदने किया था, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भाषणमें 
' अपने विचार प्रकट कर चुके थे। भारतके गोरे पत्रोने जिनमें श्री बेकके लेख 
प्रकाशित हुआ करते थे, इसका विरोध किया । उस समय तो सर सैयद अह- 
मदने कुछ नहीं कहा, पर १८८६ के दिसम्बरमें, महम्मदन एजूकरेशनल कांग्रेस 
को स्थापनाके समय, जो बादमे मुस्लिम एजुकेशनल कान्फरेंसके नामसे विख्यात 
हुई, उन्होंने कहा कि मैं उन छोगोंसे सहमत नहीं हूँ. जो यह खयाल करते हैं . 
कि राजनीतिक विषयोंकी बहसके जरिये मुसलमानलोग उन्नति कर सकेंगे | मेरे 
विचांर्से तो उनकी उन्नति सिर्फ शिक्षाके द्वारा हो सकती है । 


कांग्रेसका दूसरा अधिवेशन दिसम्बर, १८८६ में श्री दादाभाई नोरोजीकी 
अध्यक्षतामें कछकत्तार्में हुआ | इसमें जो प्रस्ताव स्वीकार - किये गये उनमें 
जूरीह्वारा अभियोगोंका विचार कराने, शासन ओर न्यायके कार्योको प्रथक्‌ करने 
ओर सभा-सम्बन्धी कार्योंके लिए स्वयंसेवक भर्ती करनेकी माँग की गयी । प्रथम 
दोनों अधिवेशनोंमें जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये उनमें एक भी ऐसा नहीं था 
जो मुसलमानोंके हिरोंक़े विरुद्ध हो | सिविल सर्विसकी परीक्षाएँ युगपत्‌ रखनेका 
समर्थन स्वयं सर सैयदने -किया था। शासन ओर न्यायके पार्थक्यकी 
माँग मुसलमानी शासनमें व्यवहार्में आनेवाले नियमके अनुकूछ ही थी जिसमें 


न २ &्‌ (9 «०००«>«>« 


यह पार्थक्य प्रचलित भी था। ये दोनों कार्य कम्पनीके समयमें एकमें मिला दिये 
गये ओर कुछ दिन अछग-अछ्य रखकर १८५७ के विद्रोहक्रे बाद फिर मिला 
दिये गये | लेजिस्छेटिव कौंसिलॉमे निर्वाचित सदस्योंकी संख्या-बृद्धि ओर जिन 
प्रान्तोंमिं कॉँठिल नहीं थी उनमें स्थापित करनेकी मॉगका समर्थन वे आरम्मिक 
दिनोंमें ही कर चुके थे हालो कि १८८३ में उन्होंने चुनावके तरीकेके सम्बन्धमें 


अवश्य अपना मतभेद प्रशर॒ट किया था । इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था 


जिससे सर सेयद अहमद कांग्रेसका विरोध करते | लेकिन कुछ अधिकारी छोगों- 
की दृष्टि में कांग्रेस-आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन था ओर जो वात उनके दिल- 
में, विशेष+र श्री वेकद्वारा विठायी गयी उसके प्रभावमें प्रवाहित होनेसे वे अपने 
को रोक न सक्रे । उन्हें सुझाया गया कि मुसल्सानोंकी शिक्षा अभी उच्च दरजे- 
तक नहीं पहुँची है कि उनके वेधानिक आन्दोलनतक ही सीमित रहनेका विश्वात 
किया जा सके, अगर वे उत्तेजित हो गये. तो उनका असन्तोंप उसी रुपमें 
व्यक्त हो सकता है जित रूपमें १८५७ में हुआ था। उन्हें इसका पूरा-पूरा 
विश्वास हो गया कि मुसलछमानोंका राजनीतिक आन्दोल्नमें भाग लेना उनके 
लिए हानिकारक होगा । श्री ए० ओ० द्ूमने सर सेयद अहसदको एक खुडी 
चिट्ठी लिखी थी जो १२ दिसम्बर १८८७ के इन्सस्‍्टीव्यूट गजटमें सर सैयदके 
उत्तरके साथ प्रकाशित भी हुईं थी | 

कांग्रेतका तीसरा अधिवेशन दिसम्बर १८८७ में श्री वदरुद्दीन तेयवजीकी 
अध्यक्षतामें मद्रासमें हुआ ओर बहुसंख्यक मुसलमान इसमें सम्मिल्ति हुए | 
सरकारके उच्च पदाधिकारियोंने अभी दुश्मनीका रख अखितियार नहीं किया 
था ओर मद्राउ्के गवर्नरने कांग्रेलसके प्रतिनिधियोंकी दावत भी दी। कांग्रेसके 
प्रस्तावोंमें भारतीयोंकी सेनामें कमीशनके परदोपर नियुक्त करने, भारतमें सेनिक 
कालेज स्थापित करने, शस्त्र-विधानका संशोधन करने एक हजारसे कमकी 
वापिक आय करसे बरी करने ओर कला-कोशलकी शिक्षाको प्रोत्साहन देनेकी 
माँग की गयी | लगभग कांग्रेस-अधिवेशनके ही समय हूेखनऊमें महम्मदन 
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एजुकेशनल कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। ओर इसीके बाद एक सार्वजनिक 
सभा सरसैयद अहमदने पहली बार कांग्रेसके विरोधमें भाषण किया । आश्चर्य- 
की बात है कि वही सरसैयद अहमद जो बराबर भारतीयों. ओर अंग्रेजोंकी-समा- 
नताके लिए, आग्रह करते रहे केसे यहातक बढ़: गये कि व्यवस्थापिका समाओं- 
के सदस्योंकी चुनावद्वारा नियुक्ति न करनेपर जोर देने छगे.॥| उनका कहना था 
कि इससे साधारण श्रेणीके लोग भी निर्वाचित हो जा सकेंगे जो वाइसरायद्वारा 
'मेरे माननीय सहयोगी” शब्दोंद्वारा सम्ब्रोधित किये जानेके सर्वथा अयोग्य होंगे 
और जो बी० ए०, एम० ए.० की डिगरीवाले तथा ओर प्रकारसे सर्वथा योग्य 
होते हुए भी सामाजिक मोजों या जल्सोंमें ड्यूकों, अर्छों तथा अन्य रईसोंकी 
पंक्तिमें नहीं बिठ:ये जा सकते | इसलिए रईसोंको मनोनीत करनेके कारण सर- 
कार दोषी नहीं ठहरायी जा सकती। सिविल सर्विसकी परीक्षा एक साथ रखनेका 
विरोध उन्होंने इसे ब्रिनापर क्रिया कि इंग्लेडमें परीक्षा होनेपर रईस खानदान- 
का या किसी दरजीका छड़का, कोई भी उसमें भले ही छे लिया जा सकता है 
और भारतमें इस बातका पता न होनेके कारण लोग इसे स्वीकार भी कर लेंगे । 
पर भारतके कुलीन लोग अपने ही समाजमें ऐसे निम्नवगके छोगोंसे शासित 
होना कभी स्वीकार न करेंगे जिनकी जड़-बुनियादसे वे परिचित हैं | 

श्री बदरुद्दीन तैयवजीने सर सेैयर अहमदको लिखा कि अगर मुसलमान 
प्रतिनिधि किसी विषयपर कांग्रेसद्वारा विचार करानेके विरुद्ध हो तो वह रोक 
दिया जायगा ; पर सर सैयद अहमदने इसका यह उत्तर दिया कि कांग्रेस राज- 
नीतिक संस्था है इसलिए, ऐसा कोई राजनीतिक प्रइन हो ही नहीं सकता जो 
मुसल्मानोंके हितके विरुद्ध न हो | इस प्रकार हम देखते ह कि सर सैयद अह- 
मदको गुमराह करने ओर उनका मत परिवर्तित करनेमें श्री बेकको पूरी सफलता 
प्राप्त हुई । यदि सर - थियोडोर मारिसन अलीगढ़ 'काछेजके इतिहासमें यह 
लिखते हैं कि सर सैयद अहमदके भाषणके फलस्वरू4 मुसल्मानोंने कांग्रेसका 
सरवथा परित्याग कर दिया ओर भारतमें प्रातिनिधिक संस्थाओंकी स्थापनाका 


॥ 
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विरोध करने छगे, तो इसमें कोई विचित्रता नहीं है। मार्च, १८८८ में सर 
आकलेण्ड कालविनने अलीगढ़ कालेज देखा और मानपत्रके उत्तरमें संध्धा और 
छात्रोंकी इतनी प्रशंसा की जितनी पहले किसीने नहीं की थी । दूसरे ही वर्ष 
अप्रैलमें सर सैयद अहमदने मेरठमें दूसरी वार कांग्रेतके विरोधमें भाषण किया । 
१८८८के दिसम्ब॒रमें कांग्रेसका अधिवेशन इलाहाबादमें होनेवाला था। सर आक- 
लण्ड काल्विन तथा उनकी सरकारने इस अधिवेशनको गोकनेकी शक्तिभर 
कोशिश की पर इसके बावजूद भी अधिवेशन होकर ही रहा | छार्ड डफरिन, 
जिन्होंने कांग्रेवकी स्थापनाके लिए. श्री ए० ओ ० ब्ूमको प्रोत्साहित किया था, 
अत्र इसके विरुद्ध हो गये थे । 

लगभग इसी समय गोरक्षाका आन्दोलन चल पड़ा ज्ञिसका सरकारके सम- 
थंक मुसलमानोंने लाभ भी उठाया | उन्होंने इलाहाबादमें एक सभा कर केवल 
गोरक्षाके ही विरुद्ध नहीं बल्कि मुसल्मानोंके कांग्रेसमें सम्मिलित होनेके विरुद्ध 
भी प्रस्ताव स्वीकार किया । कुछ लोगोंने मुक्तलमानोंके कांग्रेममें सम्मिल्ति 
होनेके विरुद्ध एक फतवा भी निकाला । मोलवी अब्दुल कादिर लपियानवीने 
इसके विरोध फतवा प्राप्तकर उन्हें डधियाना, जालन्धर, होशियारपुर, कपूरथला, 
अमृतसर, दिल्ली, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मदीनमनोरा तथा बगदाद शरीफके 
उलेमाके हंध्ताक्षससे प्रकाशित कराया | इन फतवोपर हस्ताक्षर करनेवालोंमें 
अधिकांश उस समयके मशहूर उलेमा ओर घर्मशार्री थे । फतवोंमें कहा गया 
था कि सांतारिक विषयोंमें मुसलमान हिन्दुओंके साथ मिलकर कांग्रेसमें काम कर 
सकते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर तो महान व्यक्तित्ववाले 
सर सेयद अहमद कांग्रेसके विरोधी थे ओर दूसरी ओर सर्वश्री तैयबजी, अली 
रहम्मद भीमजी आंर रहीमतुछा सयानीके नेतृत्वमें बम्बई ओर मद्रासके गुत्तल- 
* समान कांग्रेसके समर्थक थे ओर सभी प्रसिद्ध उलेमाओंने मुसल्मानोंके कांग्रेसमें 
सम्मिल्ति होनेकों स्वीकृति भी दे दी थी । 

१८८८ के अगस्तमें यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक असोसिएडन” को 
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अलीगढ़में स्थापना हुई जिसमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों सम्मिलित हुए | 
असतोसिएशनके उद्देश्य थे--( १ ) समाचार-पत्रोंके जरिये पालमेंटक्रे सदस्यों 
ओर इंग्लेण्डवालोंकों यह सूचित करना कि भारतक़े कुलीन मुसलमान ओर देशी 
नरेश कांग्रेसके साथ नहीं है ओर उसके मन्तव्योंका खण्डन करना । (२ ) 
पार्मेंटके सदस्यों और इंगलेण्डवार्ोकों कांग्रेस-विरोधी हिन्दू ओर मुस्लिम 
संस्थाओंके मत अवगत कराना ओर ( ३ ) शान्ति ओर व्यवस्था' बनाये रखने 
तथा मारतमें ब्रिटिश शासन दृढ़ करनेमें सहायता प्रदान करना । यह सारी 
योजना श्री बेकके प्रयत्नॉंका परिणाम थी। संस्थाके संचालनका भार 
श्री बेक ओर सर सैयद अहमदकोी सोंपा गया । असखोसिएशनकी एक शाखा 
इंग्लेण्डम श्री मारिसनके मकानमें खोली गयी । श्री बेकके मरनेपर यही मारिसन 
साहब अछीगढ़के प्रिन्तिपल बनाये गये। देशी नरेशोंकोी इत संध्थाका संरक्षक 
बनानेका निश्रय किया गया | कई बड़े-बड़े हिन्दू और मुसलमान जमींदार तथा 
कुछ यूरोपीय छोग भी असोसिएशनमें सम्मिल्ति हुए। राजा शिवप्रसादने 
अवध-तालक्रेदार असोसिएशन' में यह प्रस्ताव रखा कि इंडियन छायछ असो- 
सिएशन? नामकी एक संध्ष्या स्थापित की जाय ओर प'ेट्रियाटिक असोसिएड्श! 
उसको शाखाके रुपमें रहे | उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि देशी भाषाओं में 
भाषण -लेखन रोक देनेके लिए सरकारसे प्राथना करनी चाहिए क्‍योंकि ये सट्डुंट 
ओर विद्रोहके कारण हो सकते हैं। उद्देश्य था कांग्रेतको दबाना। सरकार, 
पेट्रियाटिक असोसिएशन' ओर राजा शिवप्रसाद जेसे व्यक्तियोकी ओरसे विरोध 
होते हुए भी कांग्रेसके गत अधिवेशनके ६०७ प्रतिनिधियोंके मुकाबले इलाहाबाद- 
अधिवेशनमें १२४८ प्रतिनिधि सम्मिल्ति हुए ओर मुसलमान प्रतिनिधियोंने 
इस बातका स्पष्ट रूपसे निर्देश किया कि मुसलमान प्रतिनिधियोंकी संख्या-बद्धि 
अलीगढ़के नेताओँके विरोधका परिणाम है। उल्लेखनीय बात यह है कि इलो- 
हाबाद-अधिवेशनमें, जिसका इतना अधिक विरोध किया गया था, जो प्रस्ताव 
स्वीकार किये गये उनमें सहिष्णुताका समर्थन, शिक्षापर अधिक व्यय और स्थायी 
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अन्दे वस्तका विस्तार करनेकी माँग की गयी ओर नमक-करका विरोध किया गया | 
१८८९ में श्री ब्रेडलाने- मारतमें छोकतन्त्रात्मक संस्थाएँ स्थाफ्ति करनेके 
'उद्देश्यसे पालमेण्टमें एक विछ पेश किया | श्री बेकने इसके विरोधमें एक 
स्मरण-पत्र तैयार. किया जिसमें कहा गया था कि टछोक-तन्त्रात्मक संस्थाएँ 
मारतके अनुकूछ नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकारके समुदाय बसे हुए, 
हैं । उन्होंने स्मरणपत्रपर बहुत बड़ी संख्यामें हस्ताक्षर मी कराये थे जो अछोगढ़ 
कालेजके छात्रोके दछ भेजकर प्राप्त किय्रे गये थे | उनका एक दल तो स्वर्य॑ 
बेकके नेतत्वमें दिल्ली गया था | श्री वेक स्वयं जामा मसजिदके दरवाजेपर बैठ 
गये ओर छात्र उनके कहनेके मुताबिक नमाज पढ़नेके लिए अन्दर जानेवालेसे 
यह कहकर हस्ताक्षर कराते गये कि हिन्दू गायकी;कुबानी बन्द कराना चाहते हैं, 
इसीके विरोधमें यह दरख्यास्त सरकारके पास भेजी, जा रही है । यह बात श्री 
विलायत हुसेन साहबने अलीगढ़के 'कान्फरेन्स गज में लिखी है | इस प्रकार 
. २०,७३८ हस्ताक्षर प्राप्त कर यह विचित्र प्राथनापत्र -१८९० में पार्लमेण्टमें 
पेश करनेके लिए इंग्लेण्ड भेजा गया | 
. यूनाइटेड इण्डियन पेट्रियाटिक असोसिएशन! कुछ वर्षोतक मुसलू- 
सानेके नामपर कांग्रेसके विरोधका काय चल्मता रहा, पर १८ 'भमहम्मदन 
ऐंग्लो ओरिएप्टछ डिफेंस असोसिएशन आवब अपर इण्डिया! के नामसे एक 
नयी संध्या स्थापित हुई | इस असोसिएशनके उद्द श्व थे-- (१) अंग्रेजों ओर 
भारत सरकारके सम्मुख मुततलमानोंका मत रखना ओर उनके राजनीतिक अधि- 
कारोंकी रक्षा करना, (२) मुसलमानेमि राजनीतिक आन्दोलनका प्रसार रोकना, 
ओर (३) ऐसे साधन काममें छाना जिनसे ब्रिटिश झासनके हृढ़ता प्राप्त करने, 
शान्ति और व्यवस्था बनाभे रखने ओर छोगोंमें राजमक्तिका भाव बढ़नेमें सहा- 
यता मिल्ले । पेट्रियाटिक अतोसिएशन हिखु मुसल्मान दोनोंकी संयुक्त संस्था- 
सी थी, पर श्री वेककी दोनोंका मिलकर ब्रिटिश शासनकों बलप्रदान करना 
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भी सह्य नहीं था, इसलिए. उन्होंने डिफेंस असोसिशएन' की स्थापना करायी. | 
इसमें मुसलमान अन्य भारतीय समुदायोंसे तो प्रथक्‌ कर दिये गये पर प्रतिगामी 
अंग्रेजोंके साथ मिला दिये गये और नाम भी 'डिफेंस असोसिएशन' (रक्षा-संघ). 
रखा गया । यह नाम एग्लोइण्डियन डिफेंस असोसिएशन' के अनुकरणपर 
रखा गया जो १८८३ में छलार्ड रिपनके विरुद्ध स्थापित किया गया था, पर 
कार्य पूरा हो जानेपर उसका अन्त हो गया था| श्री बेक इस नयी संस्थाके: 
मन्त्री बनाये गये | 
असोसिएशनके प्रथम अधिवेशनमें श्री बेकने अपने आरम्मिक भाषेणमे 
बतलाया कि यत्रपि 'पेड़ियाटिक असोसिएशन' ने श्री त्रेडलाके बिलके विरोधमें 
हस्ताक्षर प्रात्त किये थे, पर उसमें दो बहुत बड़े दोष थे--एक तो यह कि वह 
संस्था हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंकी 'सयुक्त संस्था थी ओर उसमें बहुतसी 
दूसरी संध्थाएँ भी सम्मिलित थीं; दूसरा यह कि उसके तत्त्वावधानमें सावैजनिक 
सभाएँ हुआ करती थीं ओर इस प्रकार वह जनतामें अद्यान्ति उत्तन्न' किया 
करती थी । “डिफेंस असोसिएशन? - सुसलमा्नोंका असोसिएशन होगा जिससे 
हिन्दूलोग विल्‍कुल अलग रखे जायेंगे ओर यह न तो सार्वजनिक समाएँ 
करेगा ओर न किसी तरहकी अशान्ति उत्तन्न करेगा | :यह किसी दूसरी संध्था- 
को भी सम्मिलित नहीं करेगा । इसकी एक समिति होगी ओर इंसका खारा 
कार्य साधारण सदस्योंके हाथमें न रखकर समितिके ही जिम्मे कर दिया 
जायगा | श्री बेकके इस आरम्मिक भाषणसे यह महत्वपूर्ण अंश यहाँ उद्धत 
करना .उपयुक्त जान पड़ता हे---'गत कुछ वर्षोत्ते देशमें दो आन्दोलन जोर 
पकड़ने जा रहे हैं---एक तो राष्ट्रीय महासभा है ओर दूसरा गोरक्षाका . आन्दो- 
लन | इनमेंसे पहला तो सर्वथा. अग्नेजोंके विरुद्ध है ओर दुसरा मुसल्मानोंके | 
राष्ट्रीय महासभाका उद्द श्य ब्रिटिश सरकारका राजनीतिक अधिकार हिन्दुओं के. 
कुछ दलोंकों हस्तान्तरित करना, शासक जातिको निर्बछ करना, लछोगोंको हथि- 
यार देना, सेनाको शक्तिहीन और इसपर होनेवाछा व्यय कम करना है | इस 
दे श्यके प्रति मुसल्मानोंकी कोई सहानुभूति नहीं हो- सकती । गोरक्षा-आन्दो- 
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लनका उद्देश्य मुतछमानोंकी गायकी कुर्बानी करने ओर अंग्रेज तथा मुसलमान 
दोनोंको खानेके लिए गोबध करनेसे रोकना है | गोबध रोकनेके लिए वे अपने 
विरोधियोंका बहिप्कार करते दें जिसमें वे पेटकी ज्वाझूसे परेशान होकर उनकी 
अधीनता स्वीकार कर लें। वम्नई, आजमगढ़ आदि ख्वार्नोंका भीपण दंगा 
इसीका परिणाम है | मुसलमान ओर अंग्रेज इन दोनों आन्दोलनोंके ल्थय वन 
गये हैँ | अतः उनका विरोध करनेके लिए मुसलमानों और अंग्रेजोंका आपसमें 
मिल जाना आवश्यक है | लोक-तम्व्रात्मक संस्थार्ओकी स्थापनाका विरोध होना 
चाहिए क्योंकि वे इस देशके अनुकूल नहीं है । इसलिए इहमलछोगोंको सच्ची 
राजमक्ति और कार्यमें एकता छानेके लिए प्रचार करना चाहिए [$ 

श्री ब्रेडलाके व्रिलके विरोधर्में छयमग बीस हज़ार हस्ताक्षरोंके साथ श्री वेकके 
निवेदनपत्र भेजनेका उल्लेख पहले किया जा चुका है। उन्होंने मुतलमारोके हस्ता- 
क्षरेके साथ दूसरा निवेदनपत्र सिविल सर्विसकी परीक्षा युगपत्‌ रखने क विरोधमें 
भिजवाया । निवेदनपत्र में जो-प्रार्थना की गयी थी उसके स्व्रीकार कर लिये 
जानेका समाचार मिलनेपर डिफेंस .अधोसिएडशन'ने धन्यवादका प्रस्ताव स्वीकार 
किया ओर उसमें यह भी जोड़ दिया कि एक साथ परीक्षा रखना ब्रिटिश 
शासनके स्थायित्वमें बाधक सिद्ध होगा, सरकार कमजोर हो जायगी और घन- 
जनकी रक्षा करमा कठिन हो जायगा जिसपर भारतकी नैतिक ओर भोतिक 
उन्नति निर्भर है। 

श्री बेकने भारतमें प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति करनेका भी विरोध चलाया 
ओर यह सुझाया कि नौकरियोंके विषयमें सुसलमासोंकोीं ब्रिटिश सरकारके प्रति 
भक्तिका ही भरोत्ता करना चाहिए। डिफेंस असोसिएशन! ने इंग्लेण्डमें भी प्रचार- 
कार्य चछाया और खबं श्री वेकने १८९५ में वहाँ एक व्याख्यान दिया जिसका 
प्रतिपाथ विपय यह था कि मुसलमानों ओर अंग्रेजोमि एका होना सम्भव है 
पर हिन्दुओं ओर मुसलमानोंकी एकता सम्मव नहीं है और पार्लमेण्टरी संस्थाएँ 
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भारतके लिए सर्वथा अनुपयुक्त होंगी; अगर उनकी स्थापना की गयी तो वहु- 
संख्यक हिन्दुओंके आगे अव्पसंख्यक मुसल्मानोंका कोई वश न चल सकेगा । 
अपने इस व्याख्यानमें उन्होंने कमी तो मुसलमानोंकी पीठ ठांकी ओर कभी 
उन्हें धमकी दी कि अगर सुसलमानोंने उचित कार्य नहीं किया और हिन्दुओं 
की नीतिका अनुसरण करते गये तो इसका परिणाम बहुत भयड्डर होगा | 

इसी समय ब्रिटिश सरकार सीमाप्रान्तमें अग्रगामी नीति वरतनेका विचार 
कर रही थी ओर सैनिक व्यय भी बढ़ाना चाहती थी जिसका कांग्रेस विरोध कर 
रही थी | श्री बेकने 'डिफेस असोसिएशन? को १८९६ की वार्षिक रिपोर्टमें इस 
बातवपर जोर दिया कि सरकारके स्थायित्वके लिए. जल ओर स्थल सेना ओर भी 
शक्तिशाली बनायी जानी चाहिए | सर सैयद अहमदने भी असोसिएशनमें इस 
आशयका एक प्रध्ताव पेश किया कि अतोसिएशन सैनिक व्यय कम करनेके विरुद्ध 
है| प्रस्ताव उपस्थित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी समझमें अंग्रेज सेनिकों- 
की संख्या बहुत कम है ओर छाड डफरिनकोी एक अवसरपर मेंने अच्छी तरह 
समझा दिया था कि सीमाप्रान्तकी रक्षाके लिए, सेना पर्याप्त नहीं।# इसके विरुद्ध 
कांग्रेसने सीमा प्रान्तमें सरकारकी अग्रगामी नीतिके विरोधमें प्रस्ताव स्वीकार किया 
ओर यह सुझाया कि सीमाप्रान्तके छोगोंके साथ मेत्रीकी नीति बस्ती जाय ओर 
सात घाटीपर किया जानेवाछा अत्यधिक व्यय बन्द कर दिया जाय | ध्यान 
देनेकी बात यह है कि कांग्रेस तो सरकारकी अग्रगामी नीतिका विरोध कर रही 
थी जो सीमाप्रान्तके छोगोंकी, जो सबके सब मुसलमान थे, मृत्यु ओर बस्ब्रादीका 
कारण हो रही थी, पर “डिफेंस असोसिएशन'” इसके लिए. सेना और व्यय बढ़ाने- 
की मांग कर रहा था | 

इन सब बातोंने उन मुसलछमानोंको,जो एक ओर तो सर सेयद अहमदके प्रति 
भुक्ति-भावके कारण खिंच रहे थे ओर दूसरी ओर मुसलमानोंके वास्तविक हितके 
ग्रति भक्तिसे, अपना दिल टटोलनेको विवश कर द्विया :जैसा कि नवाब वका- 
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रुल मुल्ककी निम्नाड्रित पंक्तियोंसे, जो उन्होंने कुछ वर्ष बाद १९०७ में लिखी 
थीं, प्रकट होता है---“यह सब देखकर जिन लोगोंके मनंमें सम्प्रदायके हितका 
ध्यान था उन्हें चिन्ता हुई और वे आपसमें पूछताछ करने लगे। अन्तमें कुछ 
संरक्षक सर सेयद अहमदकी, जिनका वहुत दिनोतक कोई सानी नहीं होगा, 
शक्ति, प्रतिष्ठा ओर महत्ताके बावजूद इस परिणामपर पहुँचे कि हमें, अपने नेताके 
प्रतिं जो भाव है उसका विचार न कर, अपने सम्प्रदायके द्ितोंकी ओर ही दृष्टि - 
रखनी चाहिए.। छाहोरके 'पेसा अखबार'में एक लेखमाला प्रकाशित करानेका 
निश्चय किया गया | ये लेख किसी कल्पित नामसे न प्रकाशित कराकर नवाब 
मोहसिनुर-मुल्क, शमूझुल उलेमा मौलवी ख्वाजा अल्ताफहुसेन हाली जैसे व्यक्तियों - 
के ओर मेरे हस्ताक्षस्से प्रकाशित किये जानेवाले थे । इस लेखमालाका पहला 
लेख लिखंकर मैंने नवाब मोहसिनुल-मुल्क वहादुर और शमझुलछ उलेमा मोलवो 
हाली साहबके पास हस्ताक्षस्के लिए भेजा जो उस समय सम्भवतः अलीगढमें 
रहते थे | इसी समय अचानक सर सेयदके देहावसानका समाचार मिला । मेने 
फोरन नवाब मोहसिनुरू-मुस्ककोी लेख वापस कर देनेके लिए, तार दे दिया, 
क्योंकि उनकी मृत्युके बाद उनकी अच्छाई और अनुपम गुर्णोके अतिरिक्त ओर 
किसी बातका विचार ही नहीं रह गया था। चूँकि लेखमाला निकालनेका 
विचार छोड़ दिया गया था ओर मनमें शिकायतेंके लिए कोई स्थान भी नहीं रह 
गया था, इसलिए, कालेजक्रे हितकी दृर्टिसे में आज इन बार्तोंको प्रकट कर रहा हैं |! 

, १८९८ में सर सैयद अहमदकी मृत्युके वाद भी श्री बेकने अपनी नीति 
जारी रखी, पर दूसरे ही वर्ष सन्‌ १८९९ में उनका भी देहान्त हो गंया | 
: इलाहाबाद हाईकोर्टकें चीफ ज़स्टिस सर आर्थर स्ट्राचेके आब्दोमें वे उन अंग्रेजोंमें 
थे जो संसारके भिन्न-भिन्न भागोंमें साम्राज्य-निर्माणके कार्यमें संल्ग्न हें | वे 
अपने कर्तव्यका पालन करते हुए सेनिककी भाँति मरे हैं |? 


९ 'वाकर-इ-हयात', एछटट ४२०से चुफायल अहमदद्वारा 'रोझ्नन मुस्तकब्रल' 
सें उद्घृत, छछ ३३४ । 
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श्री बेकके बाद श्री थियोडोर मारिसन कालेजके प्रिंसिपल बनाये गये । यहाँ 
यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि मारिसन साहबके ही मकानमें इज्जलेण्डमें 
पेट्रियाटिक असोसिएशन! की शाखा खोली गयी थी ; इसलिए श्री बेककी 
जगहपर इनका अलोगढ़ कालेजका प्रिंसिपल बनाया जाना हो नहीं वहिकि राज- 
नीतिमें प्रतिनिधित्व करना भी खामाविक था । ऐसी घटनाएँ भी घटित हुई 
जिन्होंने अछीगढ़ कालेजके अंग्रेज प्रिसिपछोंको हिन्दुओंसे मुसलमानोंकी पृथक 
करनेके उनके कार्यमें सहायता दी | १९०० में युक्तप्रान्तीय सरकारने एक 
निश्रय प्रकाशित किया जिससे प्रान्तर्मं उदू-नागरीका आन्दोलन चल पड़ा | 
हिन्दुओंने कचहरियोंर्मे नागरी लिपिके प्रयोगकी अनुमति देनैके सरकारी विचारका 
समर्थन किया ओर मुसलछमानोंने इसका विरोध किया | नागरी लिपिके प्रयोगके 
लिए हिन्दू कई वर्षोसे आन्दोलन करते आ रहे थे पर सर सैयदके विरोधके कारण 
उन्हें सफलता नहीं मिल सकी । १९०० में प्रान्तमें प्लेगका प्रकोप आरम्म- 
हुआ । सरकारने प्रथक रखनेका उपाय काममें लाना झुरू किया। इससे 
कुछ शहरोंमें दक्मा हो गया जिसमें हिन्दू-मुसछमान दोनों सम्मिलित हुए । ' 
इसी प्रकारका दल्ला कानपुरमैँ १ अप्रेठ १९०० को हुआ जिससे सरकारको 
बड़ी परेशानी ओर चिन्ता हुईं | इस घटनाके एक पक्षके भीतर ही कचहरियों | 
ओर सरकारी दफ्तरोंमें नागरी लिपिके प्रयोगका निश्चय निकला | इसका परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दू-मुसल्मानोंमें सद्ठूर्ष प्रारम्भ हो गया |- इसके विरोधमें मई 
१९०० में नवाब छतारीके सभापतित्वमें अलीगढ़में एक सभा हुई। नवाब 
मोहसिनुल-मुल्कने जोरदार भाषण किया ओर प्रस्ताव स्वीकार कर सरकार्से यह 
निश्चय वापस लेनेका अनुरोध किया गया । इससे सरकार समभापतिसे अप्रसन्न 
हो गयी और इन्होंने समापतित्वसे इस्तीफा दे दिया । उनके बाद नवाब मोह- 
सिनुर-पुस्क सभापति हुए ओर उन्होंने इसपर कुछ व्याख्यान भी दिये | लेफिट- 
नेण्ट गवर्नर स्वयं अलीगढ़ गये, कालेजके संरक्षकोंसे मिले ओर उनसे कहा कि 
नवाब मोहसिनुरू-मुल्क दोमेंसे एक अपने लिए चुन छें---या तो वे उदू कान्फररेंसके 
सभापतिके पदपर रहें या कालेजके मन्नीके पदपर। कालेजके मन्रीके पदंपर रहते हुए 
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ये राजनीतिक आन्दोलनोंमें भाग नहीं ले सकते। कालेजक्े कामका महत्त्व 
समझकर संरक्षकोंके दवावसे उन्होंने उदूं कान्फरेन्सके सभापतित्वसे इस्तीफा दे 
, दिया । 'पेट्रियाटिक असोसिएशन” ओर 'डिफेन्स असोसिएशन? का कार्य कांग्रेस 
ओर मारतमें ल्रेकतन्त्रात्मक तंस्थाओंकी स्थापना, सिविछ सर्विसकी एक ही समय 
परीक्षा रखने, सैनिक व्यय घठाने, नमक-कर उठा देने, शख्र-कानूनमें सशोधन करने 
आदिका विरोध करना था। यह सब राजनीतिक काम नहीं समझा गया | कालेजके 
मनन्‍्त्री सर सेयद अहमद ही नहीं वल्कि इसके प्रिंसिपछ श्रो वेककी भी यह सब्र 
कार्य करनेके लिए सरकारने अनुमति तो दी ही, प्रोत्साहन भी देती रही; 
'किन्तु नवाब समोहसिनुरू-सुल्कको उदू कान्फरेंसका समापति बने रहनेको अनु- 
मति नहीं दी गयी क्योंकि यह राजनीतिक कार्य समझा गया । कारण स्पष्ट है 
यहल्य काम सरकारके अनुकूल पड़ता था, दूसरा नहीं | 

श्री मारिसनने देखा कि नागरी लिपिके विरुद्ध छिड़ा हुआ मुसलमानोका 
आन्दोलन दबानेमें कठिनाई होगी इसलिए उन्होंने उन्हें गाय दी कि कोई भी 
राजनीतिक संस्था रखना वांछित नहीं है। उन्होंने लोक-तन्त्रात्मक संस्थार्भेसि 
होनेवाला हामनिकर प्रभाव उन्हें समझाया ओर उन्हें एक पत्रम जो इन्स्टीस्यट 
गजठमें १९०१ में प्रकाशित हुआ था, लिखा लछोक-तन्त्रात्मक शासन अल्य- 
संख्यकोंकी छकड़हारा और पनभरा बना डालेगा ।# उन्‍्होंमे अपनी यह धारणा 
भी प्रकट की कि मुसलमानोंकी कोई अलग संस्था रहना वछिनीय नहीं जान 
पड़ता क्योंकि सम्प्रदायके बड़े छोग सरकारको अप्रसन्नताके भयसे इसमें सम्मिल्ति 
नहों होंगे जिससे स्वयं मुसलमानोंमें ही मतभेंद उत्पन्न हो जायगा | इसलिए 
उन्होंने अन्तर्में उनको यही राय दी है कि मेरी समझमें राजनीतिक संस्था 
सुसलमानोंके हितकी दष्ठिसे छामदायक ने होकर हानिकर ही होगी, क्योंकि 
गत २० या २५ वर्षति सरकार उनके लिए रिआयत करती भा रही है | 
अगर कांग्रेतकी तरह वे भी कोई संल्था स्थापित कर अधिकारोंकी माँग करने छें 


& तुफायछ भहमद मुसलूमानोंका रोशन मुस्तकब॒ल' पृष्ठ ३४९ । 
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ओर- पार्लमेंट एक कमीशन ब्रिठा दे तो मुसल्मानोंकोी उतना छाभ कभी नः 
होगा जितना सर अन्थोनी मेकडानलके हाथमें अपना भाग्य- सोंप देनेसे 
होगा ।? १ उन्होंने इस बातकी भोर भी ध्यान दिलाया कि अगर उन्होंने 
कोई राजनीतिक माँग की होती तो सरकारी अफसर भुुसलमानोंको जो तर- 
जीह देते रहे हैं वह बन्द कर दी गयी होती। इसलिए उन्होंने यहः 
सुझाया कि मुसलमानोंके लिए योग्य व्यक्तियोंद्रारा सश्चाल्ति और राजनीतिक- 
साहित्यसे सम्पन्न केवल एक समितिकी आवश्यकता है जो व्यवस्थापिका सभाके: 
सदस्योंको परामर्श देती रहे। उन्होंने यह भी सुझाया कि मुसलछमानोंकी राज- 
नीतिक प्रश्नोंकी अपेक्षा आशिक प्रश्नोपर अधिक ध्यान देना चाहिए: । 

धन एकत्र न हो सकनेके कारण यह प्रस्ताव कभी कार्यरूपमें परिणत नहीं 
'हो सका ओर मुसलमानोंपें चलनेवाला सारा राजनीतिक आन्दोलन, मोलूवी 
तुफायलर अहमदके शब्दोंमें, उस समय जमीनके अन्दर दफन हो गया । | 
नागरी-उद्‌के विवादमें, उसके राजनीतिक स्वरूपके कारण, सरकार कालेजके 
मन्त्रीके भाग लेनेके तो विरुद्ध थी पर कालेजके छात्रोंका राजनीतिक कार्यो 
उपयोग करनेमें उसे कोई हिचक नहीं हुई । उन दिनों रूस और इज्जलेण्ड 
प्रतिद्वन्दी राष्ट्र थे और दोनों ही फारसको अपने-अपने पक्षमें छानेके लिए. प्रयल- 
शील थे। १९०२ में छाड कजनने फारसके कुछ छात्रोंकोी अलीगढ़ कालेज: 
' रखकर शिक्षा दिछाना वाब्छनीय समझा । श्री मारिसनने काछेजका एक प्रति- 
निधिमणंडछ फारस भेजनेका प्रस्ताव किया | नवाब मोहसिनुरू-मुल्कने काछेजकी 
ओरसे प्रतिनिधि मण्डलका व्यय देनेका विरोध किया, पर श्री मारिस्तनके जबरदस्ती 
करनेपर उन्हें दब जाना पड़ा। आखिर प्रतिनिधि-मण्डेल फारस गया ओर ' 
उस देशके उच्च घरानोंके कुछ छड़के आकर अंडीगढ़ कालेजमें भरती भी हुए | 
सभी मुसलमान श्री मारिसनका नेतृत्व स्वीकार करनेको वैयार नहीं थे | 
१९०१ में नवाब मोहसिनुलर-मुल्कने 'महम्मदन पोलछिटिकछ आगर्गेनाइजेशन” 


च्च्च््ि? घोल +-नन त__नन-त_नन ००» क»»_»»कक/००००००००७७७, 





।' तुफायक अहमदु---रोशन मुस्तकबरू', परु० ३५० । 
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नामकी एक राजनीतिक संत््या स्थापित कर इसे सफल बनानेका यथाशक्ति प्रयक्ष 
भी किया ; इसके उद्द भय भी नरम ही थे, पर सरकारी अफसरोंके इसे स्वीकार 
न करनेते सारा प्रयक्ष व्यथं सिद्ध हुआ । जब सरकारको मुसल्मानोंकी एक 
राजनीतिक संध्थाकी आवश्यकता प्रतीत हुई तब कहीं जाकर एक संस्था स्थापित 
हुई ओर वह, जता कि झीघ्र ही देख पड़ेगा, सफछता-पूर्वक कार्य भी करने छगी । 


द्‌ 
प्रथक्‌ निवोचनका उद्धम 


- बंगाल प्रान्त सबसे पहले इंस्ट इण्डिया कम्पनीके शासनाधीन हुआ था ।' 
अंग्रेजी शिक्षा भी सबसे पहले इसी प्रान्तमें आरम्म हुईं । बंगाली हिन्दुओंने इससे 
छाभ उठानेमें जगा भी विलम्ब नहीं किया । सरकारने, उस समय जो नीति 
बरती जाती थी उसके अनुतार, मुत्तलूमानोंको जानबूझकर पीछे रोक रखा | 
हिन्दुओंने भिन्न-भिन्न विभायोंमें सरकारी नोकरियों ही नहीं प्राप्त कीं बल्कि बहुत 
बड़े सुधारक, वकील, चिकित्सक, वेज्ञानिक, वक्ता, लेखक ओर ऐसे मनुप्य उत्तन्न 
किये जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य-सरिताका पर्यात अवगाहन किया था ओर ब्रिटिश 
संस्थाओं, विशद्येपकर ब्रिटिश विधानके बहुत बड़े प्रशंसक हो गये थे । ऐसे समु- 
दायसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह नीचेकों छोटी-छोटी सरकारी 
नौकरियोंसे बहुत दिनोंतक सन्धुष्ट रह सक्रेगा । बहुतोंके मनमें प्रिटिश संस्थाओं के: 
आदरडपर प्रगतिशील संस्थाओंकी स्थापनाकी इच्छा बलवती होती जा रही थी । 
वे सारे देशके शिक्षितवर्ग में जागरण लानेके कार्यमे बहुत बड़े अंशमें सहायक 
हुए ओर मारतीय राष्ट्रीय महासभाकी स्थापनाके भी बहुत कुछ वे ही कारण हुए 
जिसका प्रथम अधिवेशन एक बंगाली, श्री डब्ल्यू० सी० "बनर्जीके सभापतित्वमें 
हुआ । वे स्वभावतः सभी प्रगतिशील विचारवाले व्यक्तियोंके आदर ओर प्रश्नंसाके 
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पात्र हो गये थे और जैपा कि पहले कहा चुका है, सर सेयद अहमदर्खों भी 
उन्हींमेंसे एक थे । पर इन्हीं कारणोंसे श्रिटिश अफा्तर उन्हें सन्देहकी दृष्टिसे 
देखने छगे, उनके प्रति यह छणा या भय छिपाकर भी नहीं स्खा' 
गया। वे छोग कलकत्ता म्युनिर्िपिलिटोंके म्युनिसिपलठ कमिश्नरके पदुपर 
काम करते हुए अपनी योग्यता ओर कर्तव्यनिष्ठाके कारण सर अन्थोनी 
मेकडानल्के जो उस समय बंगालके लेफप्टिनेण्ट गवर्नर थे, प्रशंशापात्र बन 
गये थे। प्रभुवत्‌ आचरण करनेवाले छलाड्ड कर्जनसे यह आशा नहीं की जा 
सकती थी कि वे बंगालियोंके इस बढ़ते हुए प्रभावक्री सहन कर सकेंगे [इसलिए 
उन्होंने जो काम सबसे पहले किये उनमेंसे एक था निर्वाचित सदस्योकी संख्या 
घटाकर कलकत्ता स्युनिसिपेलिटीपर वार करना | उसका अध्यक्ष भी अब कोई 
सरकारी अफसर ही होता । इस उपायसे स्युनिसिपेलिटी सरकारके नियन्त्रणमें आ 
गयी । प्रधान नगरपर जो सारे भारतका नहीं तो कमसे कम पूर्वोत्तर भारतका 
राष्ट्रवादका केन्द्र ओर ख्लोत था, इस प्रकार वार किया जाना लोगोंकी बहुत 
खला | इससे छाड कंजनकी चिढ़् ओर बढ़ गयी ओर दिसम्बर १९०३ में 
उन्‍होंने चटगाँव ओर ढाका डिविजनोंको वज्शालले अछग कर आपासमें मिला 
देनेकी एक योजना बना डाठी | इससे लोगोंमें बड़ी खलबली पेंदा हुईं | 
ढाकाके नवात्र सलीसमुल्छठा खॉतक ने इसे 'जड्धछी व्यवस्था! करार दिया । 
लाड कजनके कलकता। विश्वविद्याल्यके दीक्षान्त भाषणमें यह कहनेपर कि प्राच्य 
लोगोंमें सत्यके प्रति कोई आदरभाव नहीं होता, भारतीय छोकमतके साथ उनका 
' संघर्ष ओर भी बढ़ गया। इसके विरुद्ध छोगोंने आवाज उठायी। लगातार 
विरोध होनेसे छाड कजनके क्रोधको मात्रा बढ़ती ही गयी। उन्होंने ढाकाकी यात्नामे 
वहाँकी एक सार्वजनिक सभामें मुसलमानोंसे कहा कि बचद्धालके विभाजनका 
उद्द ब्य लेफ्टिनेण्ट गवर्नरका कार्य-मार ही नहीं घटाना है जिसके जिम्मे बद्भाल 
' आन्चमें इतना विस्तृत मूभाग है, बल्कि एक ऐसे प्रदेशका निर्माण भी कर्ना 
है जिसमें मुसल्मानोंका प्राघान्य रहे | इस माषणसे बहुतसे मुसलमान उनके 
पक्षमें हो गये । ढाकाके नवाब सलीमुल्ला जो पहले विभाजन-योजनाके विरोधी 
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ये, इसके कट्टर समर्थकोंमें हो गये, दाल कि उनके भाई ख्याजा अतीकुब्लाने 
इसका विरोध जारी ही रखा | श्री गुरुमुख निह्ालसिंहका कहना है कि दाऋके 
नवाब सलीमच्छाका समर्थन उन्हें लगभग एक व्यख पोण्डका कण बहत कम 
सूदपर विभाजनके बाद श्षीत्र ही देकर प्राप्त किया गया ।£ हिन्दुओं भार श्री ए 
रसूछ तथा ख्वाजा अतीकुल्लाके नेतृत्वमें बहुतसे मुसलमानोंके विरोध करनेपर भी 
प्रान्तका विभाजन कर दिया गया | सर देनरी काटनके श्वब्दोंसमि इस बोजनाका 
उद्दथ्य एकताको छिन्न-भिन्न कर दृढ़ताकी उस भावनाको भनज्ञः करना था 
जो प्रान्तमें दृदद हो गयी थी । इसके मूलम कोई शासन-सम्बन्धी कारण नहीं 
था| लार्डा कर्जनकी नीतिका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई शक्तियोंको क्षीण कर देश- 
भक्तिकरे भावसे अनुप्राणित राजनीतिक प्रद्त्तियोंकी नष्ट करना था |? स्टेट्समेनके 
अनुपार इसका उद्ध ब्य पूर्वी वड़ालमें मुसलमानोंकी झक्ति बढ़ाना था जिससे 
हेन्दुओंकी शक्तिकी इद्धिकी रोक होनेकी आशा की जाती है ||! 
विभाजनके प्रश्नके सम्बन्ध्मं एक अत्यन्त कट्टु विवादके रूपमें छाड 
कर्जन अपनी विरासत छोड़ गये जिसमें वच्धाली ही नहीं वल्कि देशके दूसरे 
भार्मोके छोग भी सम्मिलित हो गये। प्रायः ऐला होता है-कि छोटे दिमागसे 
निकली हुई योजनाएँ उल्टा ही फल छाती दे । भारतमें भी यही बात हुई । 
'जो बात राजनीतिक जीवनको कुचलनेका उपाय समझी गयी थी वहीं बहुत 
बड़ी प्रेरणा सिद्ध हुई । विभाजन विरोधी आन्दोलनने सारे देशको इस प्रकार 
जाग्रत्‌ कर दिया जेसा १८५७के बाद किसी धटनाने. नहीं किया था । 
लाड कर्जनका कार्यकाल समाप्त हो जानिपर १९०५ के नवम्बरमें जब 
साड्डा मिण्टोने चाइसरायका पद ग्रहण क्रिया उस समय उनके सम्मुख बड़ी 


69 गुरुमुख निहालसिंह-लिण्डमार्क ड्ट्न इण्डियन कान्स्टिट्यूशनल एण्ड 
नेशनल डेवलप्मेण्ट', पृष्ठ ३१९ । 

[ इण्डिया इन ट्रेनजीशषन' से सेहता ओर पटवर्धनद्वारा 'कम्यूनलछ 
रिपएंगल” में उद्धत पृष्ठ ६४ । 

वही एछ ६४ । 
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गम्भीर स्थिति थी | कार्यभार ग्रहण करनेके कुछ ही महीने बाद उन्होंने श्री जोन 
मार्लेकी लिखा---“जहाँतक कांग्रेसक सम्बन्ध है. ..हमें मान लेना चाहिए. 
ओर उसमें जो अच्छे हैं उनसे मेत्री कर लेनी चाहिए। फिर भी मुझे 
आशंका है कि आन्दोल्नमें बहुत कुछ नितान्त द्रोह्ात्मक है ओर भविष्यके 
लिए. खतरा है। में कोई ऐसी चीज सोच रहा हूँ जो कांग्रेसके उद्दे ध्मके 
मुकाबलेमें रखी जा सके | मेरा खयाल है कि इसका हल देशी नरेशोंकी 
कौंसिल या इस विचारके परिवर्द्धित रूपमें प्रात किया जा सकता है---केवल देशी- 
नरेशोंकी नहीं बल्कि कुछ अन्य बड़े लोगोंकी प्रिवी कॉसिल जैसी कोई चीज़ हो 
जिसका सालूमें एक सत्ताह या एक पक्ष दिल्लीमे अधिवेशन हुआ करे । विचारका 
विषय और सशद्बजाल्नविधि खूब सोच समझकर निर्धारित हो, पर हमलोगोका 
मत कांग्रेसवालोंके मतसे मिन्न होगा ओर यह उन छोगोंसे प्राप्त होगा जिनकी: 
पहलेसे ही अच्छी सरकारमें गहरी दिलचध्पी है |!$ क्‍ 

श्री मार्लेने ६ जूनको छार्ड मिण्णेको लिखा--“प्रत्येक व्यक्ति यह चेतावनी 
दे रहा है कि भारतमें एक नयी भावना बढ़ती ओर फेलती जा रही है | लारेन्स, 
शिरोल, सिडनी छो--सबके सब एक ही राग आहाप रहे हैं। आप एक ही 
भावनासे प्रेरित होकर शासन नहीं करते रह सकते | आपको कांग्रेस पार्टी ओर 
काँग्रेसके सिद्धान्तोंसे निपटना पड़ेगा, चाहे उनके विषयमें आप जो भी ख्यारू 
करते हों । 'इस बातका निश्चय जानिये कि कुछ ही दिनोंमें मुसल्मानलोग 
आपके विरुद्ध कांग्रेसजनोंसे मिल जायेंगे! आदि आदि ।”*' क्‍ 

कांग्रेस ओर साधारणतः प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलनके मुकाबलेमें नरेशोंकीः 
कोंसिल स्थापित करनेका विचार कार्यान्वित नहीं हो सका ; पर एक अपेक्षाकृत 
अधिक प्रमावकर उपाय निकाला गया | छाड मिण्टोने अपनी कौंसिलकी 
सलाहसे एक ऐसी सुधार-योजनाकी रूपरेखा तेयार की जो कमसे कम भारतके 
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नरम विचारालंको सन्तुष्ट कर सक्रे । एक ओर तो योजना अ्रत्तुत की गयी 
ओर दूसरी ओर मुसल्मानोंको देशक्की राजनीतिसे बिरत करनेका प्रयल्ल किया 
जाने या | मौलवी सेयद तुफायछ अहमद मंगलेरीने लिखा है---(३० जुलाई 
१९०६ को अलीगढ़के रईस नवाब हाजी मुहम्मद इस्माइल खाँ साहवने, जो 
नैनीताल्में थे ओर अफसरोंसे मिला-जुला करते थे, अलछोगढ़ कालेजके मन्त्र 
नवाब मोहसिनुरू-सुल्क बहादुरी इस आशयके एक जआवेदनपत्रका मसविदा 
भेजा कि मुसलमानोंकों भी अपने अधिकारोंकी माँग करनी चाहिए और साधा- 
- रणतः शिक्षित मुसलमानोंने इधर ध्यान भी दिया। उन दिनों कालेजके प्रिंसिपल 
श्री आर्चबोब्ड लम्बी छुट्टीके कारण शिमलामें ठहरे हुए थे ओर वहाँके उच्च 
अधिकारियाँसे मिला करते थे । उन्होंने वाइसरायके प्राइवेट सेक्रट्रीसे प्रस्तावित 
प्रतिनिधि मण्डलके सम्बन्धमें बातचीत की । श्री आर्चेव्रोब्डने नवांव मोहसिनुर- 
मुल्कसे बात करनेके बाद १० अगस्त १९०६ को वाइसरायको जो पत्र लिखा 
था वह छापकर प्रतिनिधि सण्डलके सदस्योकों बॉ गया | इस पत्रके निम्न- 
'लिखित सारांशसे पता चछ जायगा कि किस प्रकार अलीगढ़ काछेजके प्रिंसिपल 
राजनीतिक विषयोमें मुसलमानोंका पथ-प्रदर्शन करते रहे और किस प्रकार वे 
अल्यैगढ़में सरकारके रेजिडेण्टका काम क्रिया करते थे। पत्रका प्रत्येक शब्द 
'सावधानीके साथ मनन करने योग्य है--- ह 

“कूर्नेल डनठूप स्मिथ ( वाइसरायके प्राइवेट सेक्रेटरी ) ने मुझे लिखा है 
कि वाइसरायकों मुसलमानोंके प्रतिनिधि मण्डलसे मिलना स्वीकार है ओर मुझे 
सूचित किया है कि इसके लिए. नियमित रुपसे दरख्वास्त भेज दी जाय | 
इस सम्बन्धमें निम्नलिखित वातोंपर विचार करना आवश्यक है--- 

“पहला प्रश्न दरख्वास्त भेजनेका है। . अगर मुसल्मानोंके कुछ नेता, 
भले ही वे चुने न गये हों, उसपर ह्ताक्षर कर दे तो मेरी समझमें यह काफी 
होगा | दूसरा प्रश्न यह है कि प्रतिनिधि मण्डलूमें कोन-कोम रहें | उसमें सभी 
प्रान्तोंके प्रतिनिधि. होने चाहिए । तीसरा प्रश्न यह है कि आवेदनपत्रमें 
कोन-कौनसे विधय रखे जायें। इस सम्बन्धर्म मेरी राय यह है कि उसमें 
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राजभक्तिपर जोर दिया जाय, धन्यवाद दिया जाय॑ और यह कहा जाय कि निर्धा- 
रित नीतिके अनुसार खशासनक्ी दिशामें अग्रसर होनेकी काररवाई की जा रही है 
जिठसे भारतीय लोग अधिकारके पर्दोपर पहुँच सर्केंगे ; पर यह आशंका व्यक्त 
की जाय कि निर्वाचन-पद्धति प्रयोगमें छानेपर अव्पसंख्यक मुसलमानोंको क्षति 
पहुँचेगी. ओर साथ ही यह आशा भी प्रकट की जाय कि धर्मके आधारपर नाम- 
जदगी या प्रतिनिधित्वकी पद्धति प्रयोगमे छाते समय मुसलमानोंके मतेको उचित 
महत्व दिया जायगा | उसमें यह भी व्यक्त कर देना चाहिए कि भारत जैसे देशमें 
जमींदारोंके विचारोंको महत्व देना आवश्यक है | 

“मेरा अपना मत तो यह है कि मुसलमानोंके लिए. नामजदगीकी पद्धतिका 
समर्थन करना सबसे अधि+ बुद्धिमानोकी बात होगी, क्योंकि निर्वाचन पद्धति 
चलानेका समय अमी नहीं आया है। इसके अछावा, अगर निर्वाचन पद्धति 
जारी की गयी तो उनके लिए अपना उचित भाग प्राप्त कर सकना बहुत 
कठिन होगा | द 


“पर उन सभो मामलछोमें में खय पर्देकी ओटमें ही रहना चाहता हूँ, यह सब 
कुछ आपको ओरसे होना चाहिए | मसुसलमानोंकी भलाईके लिए में कितना 
चिन्तित रहता हूँ, यह बात आपसे छिपी नहीं है ; में वड़ी खुशीसे आपलोगों-. 
की यथाशक्ति सहायता करूँगा | में आपके लिए आवेदनपत्रका मसविदा तैयार 
कर दूँगा | अगर यह मसविदा बम्बईमें तेयार किया जाय तो में उसे देख दूँगा 
क्योंकि आवेदनपत्र तैयार करनेकी कला में जानता हूँ । लेकिन, नवाब साहब. 
अगर आप थोड़े ही समयमें कोई बड़ा ओर प्रभावकर काम किया जाना चाहते 
हैं तो आपको शीघ्रता करनी चाहिए |” # द द 

श्रीमती मिण्टरेके शब्दोंमें, नवाब मोहसिनुल-मुल्कने इसके अनुसार ही मुस- 
लमानोंका प्रतिनिधि मण्डल भेजनेकी सारी व्यवस्था की ! आवेदंनपत्र तैयार कर 
लियां गया और आगाखाँके नेतृत्वमें १ अक्तूबर १९०६ को प्रतिनिधि 
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मण्डल वाइसरायसे मिला | श्रीमतो मिण्टोने उस तारीखके अपने रोजनामचेमें 
ल्खा है--“यह दिन महत्वपूर्ण घटनाका था : किसीने तो इसे भारतीय इति- 
हासका एक नया युग! ही करार दे दिया। हमें भारतमें व्याम अश्यान्तिकी 
भावनाका ओर सभी वर्गो' ओर मतोंके लोगेमि फेडे हुए. अधन्तोपका अच्छी 

तरह पता है| मुसल्मानलोग जिनको संख्या ६ करोड़ २० लाख है और जो 
बड़े राजभक्त रहे है, इसलिए चिढ़े हुए है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं 
मिल रहा है ओर समझते हू कि हिन्दुओंको तरजीह देकर कई प्रकारसे हमारी 
उपेक्षा को गयी है | हल्चलठ मचानावालॉकों इस भावनाकों उत्तजन देनेझी वडी 
चिन्ता रही है ओर स्वमावतः उन्होंने इस ब्रृहत्‌ समुदायका सहयोग प्राप्त करने - 
की यथाशक्ति चेश भो की है। नयी पोढीके लोग विचलिति हो रहे थे ओर 
कांग्रेसके प्रमुख आन्दोलनकारियेंके साथ मिल जाना चाहते थे। चारो ओर पह 
चिल्लाहट मच रही थी कि राजमक्त मुसलमानेका समथन नहीं किया जायगा 
आन्दोलनकारियों को माँगें आन्दोलनके जरिये परी कर दी जायेँगी। मुसल- 
मानेने कोई काय आरम्म करनेके पहले अपनी शिकायतोका उल्लेख करते हुए 
वाइसरायका एक आवेदनपत्र देनेका निश्चय किया और आजका ही दिन 
मिलेनेके लिए नियत किया गया । भारतके सभी भागंसि छगमग ७० प्रतिनिधि 
यहाँ आये हुए हैं । आज प्रातःकाल बोल-रूममें मिलनेका कार्य सम्न्न हुआ । 
बगलके दरवाजेसे लड़कियोके साथ कार्यवाही देखनेके लिए भें अन्दर गयी तब- 
तक मिण्टो अपने सहयोगियोंके साथ आगे बढ़े और मंचपर आसीन हो गये ।, 
आगाखाँ मुसल्मानोंके खोजा सम्प्रदायके आध्यात्मिक गुरु हैँ | वे सपनेकी अलीका 
वंशज बताते हैं ओर बिना भूमागके ही उन्हें ईश्वरप्रदत्त शासनाधिकार प्राप्त है । 
वही यह सुन्दर आवेदनपत्र पढ़नेके लिए चुने गये थे जिसमें सारे कष्ठों और 

आकांक्षाओँका उल्लेख किया गया है। मिण्टनि तब॑ अपना सुविचारित 
उत्तर पढ़ा--“आपका यह कहना अनुचित नहीं है कि थूसेपीय ढंगकी प्रति- 
निधिमूछक संस्थाएँ भारतीयोंके लिए. बिलकुल अजनबी होंगी या यहाँ उनका 
आरम्म करते सम काफी सावधानी. बरतने ओर सोचने-संमझनेकी जरूरत 


बन--- नर ९ (9 दर «०२०७ 


यंड्ेगी । प्राच्य जातियोंकी परम्परागत प्रथाओं ओर अन्तश्रद्वत्तियोंके मध्य 
: पाश्चात्य राजनीतिक यन्त्रकों छाकर खड़ा कर देना में - कभी पंसनंद न करूँगा । 
सेरी समझमें आपलोगोंके आवेदनपत्रमें यह दावा है कि प्रतिनिधित्वकी किसी 
भी पद्धतिमें, चाहे उसका सम्बन्ध स्थुनिसिपैलिटीसे, डिस्ट्रिस्टबोड से अथवा" 
व्यवस्थापिका सभासे हो, निर्वाचनका आधार रखा या बढ़ाया जाय तो मुसलू- 
' सानौंका प्रतिनिधित्व एक समुदायके रूपमें होना चाहिए। आपलोर्गोंका यह . 
भी कहना है कि जिस प्रकारके निर्वाचक्र मण्डल इस सयय बने हैं उप्तसे मुसलू- 
मान उम्मेदवारके निर्वाचित किये जानेकी आशा नहीं है ओर अगर संयोगसे 
चुन भी लिया जाय तो उसे बहुमतके, जो उसके समुदायके विरुद्ध होगा, 
विचारोंकी वेदीपर अपने विचारोंका वलिदान कर देना पड़ेगा ओर वह अपने 
समुदायका कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा | आपलोगॉका यह दावा करना 
उचित ही है कि आपलछोगोंके पदका सान न केवल संख्या-वलूपर बल्कि 
समुदायके राजनीतिक महत्त्व साम्राज्यकी उसने जो सेवा की है उसके आधारपर 


बे हर] 


भी होना चाहिए | में आपलोगोंसे पूर्णतः सहमत हूँ ।.... . .आपलोगोंकी 


ही तरह मेरा भी दृढ़ विश्वास है कि इस महादेशके भिन्न-भिन्न समुदानोंके 
विश्वा्सों ओर प्रथाओंका विचार न कर व्यक्तिगत मताधिकारके आधारपर जो 
भी निवाचन-मूलक .प्रतिनिधि-संस्था बनायी जायगी उसका असफल होना 
निश्चित है ।?# 
*. श्रीमती मिण्टोने अपने रोजनामचेमें उसी दिनके विवरणमें आगे लिखा 
है---“आज़ ,साथंकाल मुझे एक अफसरका यह पत्र मिला है 'में आपको इस 
पत्रद्वार यह सूचित कर देना आवश्यक समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी 
'घटना घटित हुई है | यह एक ऐसा राजनीतिशता पूर्ण कार्य है. जिसका भारत 
ओर भारतीय ही तिहासपर .बहुत दिनोतक असर पड़ता .रहेगा.। यह काम ऐसा 
है जिससे ६ करीड़ २० लाख आदमी राजद्रोहात्मक श्रेणीमें जानेसे रोक दिये 
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गये हैं !? हाश्यहाल्में भी यह बहुत' कुछ इसी दृष्टिसे देखा गया | सारी कार्य 
वाहीका विवरण पानेपर श्री मार्लेने २६ अक्वृवरकोीं मिण्टोकी -लिखा था--- 
आपने सुसल्मानोंके सम्बन्धर्में जो कुछ लिखा है वह सारा दिलचस्पीसे 
- भरा हुआ है | खेद है कि में आपकी गाडन पार्टीमें अलक्षित रूपसे इतस्ततः 
अमण न कर सका होता ! सारा काम उतना ही अच्छा हुआ है जितना हो 
सकता था ओर निश्चित रूपसे इसने आपके पद ओर व्यक्तिगत अधिकारपर 
मुहर छगा दी है। आपके कार्यके जो अच्छे परिणाम निकरछेंगे उनमें एक यह 
भी है कि इसने यहाँके आलोचक दलूकी सारी योजना ओर चाल अस्त-व्यस्त 
कर दी है| कहनेका तात्पर्य यह कि अब ये लोग भारत सरकारको नोकरशाही 
बनाम जनताके रूपमें कभी प्रदर्शित न करेंगे। मसझे आशा है कि मेरे कट्टर 
रेडिकल मित्रगण भी अब अच्छी तरह समझने लगें है कि समस्या इसीकी 
तरह बिल्कुल आसान नहीं है ।??% 


लाई मिण्टोंके जीवनी लेखक बुचनका कहना है 'इस भाषणने निश्चित 
रूपसे विद्रोहियोंके दलमें मुसलमानोंका प्रवेश रोक दिया जो आरम्भ होते हुए 
संकट-कालमें विचारसे इतना छामंदायक है कि उसका - अन्दाजा नहीं किया जा 
सकता |” उसने इस भाषणका उल्लेख मुसलमानोंके अधिकारपन्नके रूपमें 
कियां है । 

मोलवी तुफायल अहमदने लिखा है कि व्यवस्था इस प्रकारकी की गयी 
थी कि इच्जलैण्डमें पत्रोद्दारा प्रतिनिधि-मण्डलका खूब प्रचार हो सके | प्रतिनिधि- 
सण्डल १ अक्तूबर १९०६ को वाइसरायसे मिलनेवाठा था ओर “हन्दन 
टाइम्स” के उसी दिनके अड्डमें एक लम्बा लेख निकला “जिसमें मुसलमानोंकी 
चुद्धिमताकी बहुत अधिक प्रशंसा की गयी थी। उसमें कहा गया था कि 


% इण्डिया-मिण्टो-माऊ!, पृष्ठ ४७-४८ । 
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मुसलमान यूरोपीय ढड्की प्रतिनिधित्व-मूलक॑ कौंसिलेपर कभी मुग्ध नहीं हुए ;: 
भारतमें इज्धलेण्ड-जैसा कोई एक राष्ट्र नहीं है ; वहाँ कई धर्म प्रचलित हैं, आदि 
आदि | और पत्रोंने भी इसी प्रकार्के लेख निकाले ) (इन लेखोंसे प्रकट होता 
है कि अंग्रेजी पत्रोंको भारतीयोंके एक राष्ट्र होनेकी बातते कितना उद्देग ओर 
जलन होती थी, इसको छिन्न-मिन्न देखना उनके लिए कितनी प्रसन्नताकों बात 
होती ओर धर्मके आधारपर मारतोयोंकों आपसमें लड़ाने और स्थायी शत्रुता 
उत्पन्न करनेमें उन्हें कितना गव॑ होता था [# योजनाको कार्यान्वित करनेमें' 
समय लगा और वाइसराय तथा भारतमन्त्रीके बीच बहुत लम्बा पत्र-व्यवहार 
चला । अन्तमें परिणाम यह हुआ कि मुसलमानोंके लिए. अल्ग निर्वाचन-श्षेत्र 
कायम हो गये | 


वकम्क- १-२० मा 90 ""एएएााा। ५००...) 3 >#म्पगाबपाहिक 


कट 


मुस्लिम लीगकी स्थापना ओर लखनऊका समभोता 


बाइसरायसे मुसल्मानोंके प्रतिनिधि मण्डलके मिलमेके बाद शीघ्र ही अखिलः 
भारतीय मुस्लिम लीगक़ी स्थापना हुई । ९ नवम्बर १९० (को नवाब सलीमुछ्ाने 
एक गशतों चिट्ठी निकालकर यह सुझ।व रखा कि “आल इण्डिया मुस्लिम कनफिडरेसी” 
नामक्री एक संस्था स्थापित की जाय | अन्ततः दिसम्बरमें ढाकामें एक कान्फ- 
रेन्स हुई जिसमें सारे भारतके प्रतिनिधि और नेता सम्मिलित हुए | नवात्र 
वकरुल-मुल्कने उसका सभापतित्व किया ओर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 
' स्थापित की गयी । नवाब वकरुछ-मुल्क्र उसके मन्त्री ओर नवात्र मोहसिनुल- 
मुल्क संयुक्त मन्‍्त्री बनाये गये, पर दु्भाग्यंसे दूसरे महाशयका शीघ्र ही देहान्त 
हो गया | जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये उनमेंसे एकके द्वारा बढ़-भद्धका 
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समर्थन ओर बहिष्कार-आन्दोलनका विरोध किया गया । हलन्दनके “टाइम्स! ने 
ल॑ गक़ी स्थापनाका स्वागत किया । आश्चर्यक्रे साथ कहना पड़ता है कि हिन्दू 
महासमभाकी स्थापना भी उसी वर्ष हुई । अधिकारिवर्गने जो कार्य किया था 
उसका उल्लेख श्री रेमजे मेकडानब्डने (दि अवेकनिंग आव इण्डिया? में इस 
प्रकार किया है---'कुछ ऐंग्लो-इण्डियन अधिकारियोंने मुसलमान नेताओंकों 
प्रेरणा दी, शिमला तथा लन्दनमें पद्यन्त्र ग्चते रहे ओर बुराई करनेकी नोयतसे 
जो पहलेसे ही उनके मनमें थी, उन्होंने मुसलमानोंके प्रति विशेष कृपा प्रदर्शित 
कर हिन्दू मुसलमान समुदायोके बीच मतभेदका ब्रीज वो दिया |$ 


मुस्लिम छीगका वार्षिक अधिवेशन होने छगा ओर प्रस्ताव स्वीकार कर 
बड़ भज्ञका समर्थन तथी व्यवस्थापिका समाओंके ही लिए नहीं, स्थानीय 
संस्थाओंके लिए भी प्रथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने और नोकरियोंमें ही नहीं प्रिवी- 
कोंसिलमें भी मुसलमानोंके प्रतिनिधित्वकी माँग की जाने लगी | जनवरी १९१० 
में दिल्लीमें ठीगका जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष श्री आगाखो थे । 
उन्होंने मिले हुए सुधारोंपर सन्‍्तोप प्रकट किया और यह चेतावनी भी दी कि 
इन सुधारोका विरोध नहीं होना चाहिए अन्यथा सरकार उन्हें वापस ले लेगी | 
एक ऐसी भी घटना घटित हुई जिससे सरकारकी नीतिपर बहुत अधिक प्रकाश 
पड़ता है| पाठकोंको स्मरण होगा कि सर अन्थोनी मेक्रड्मनल्डके समयमें हिन्दू- 
उर्दके झगड़े प्रमुख भाग लेनेके कारण लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने नवाव मोहसिनुरू- 
मुल्कके साथ, जो अलीगढ़ कालेजके सेक्रेटरी थे, कड़ाई की थी ओर यह कहकर कि 
'कालेजका सेके टरो किसी राजनीतिक संस्था भाग नहीं ले सकता, उन्हें अंजुमने 
हिमायत उद्‌ नामक संध््याके सभापतित्वसे प्रथक होनेके लिए. बाध्य किया। 
यही नहीं, उन्होंने यहातक आदेश दे दिया था कि सरकारी पत्रव्यवहारमें उनके 
नामके साथ नवाबकी उपाधि, जो निजामसे मिली थी, न जोड़ी जाय; फिर भी 
सरकारने उनके सेक्रेटरी बने रहते प्रतिनिधि मण्डल भेजनेका आयोजन करनेके 


9 मेहता और पटवर्धनद्वारा 'कम्यूनल ट्रिएंगिल' में उद्धत पए० ६: 
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कार्यपर या छोगके संयुक्त मन्रीका पद स्वीकार करनेपर कोई आपत्ति नहीं की । 
नवाब, मोहसिनुल-मुल्कके मरनेपर नवाव वकरुल-मुल्क कालेजके सेक्रेटरी बनाये गये 
जो ढाकावाली कान्फरेन्तके समापति बनाये गये थे और उसमें छीगकी स्थापना 
होनेपर उसके मन्नी बनाये गये | वे लोगमें बराबर भांग लेते रहे जिपका प्रधान 
कार्याव्य अलीगढ़में रखा गया था ओर १९१० तक वहीं रहा | नवाब बक- 
रुल-मुल्क्र और कालेजके अंग्रेज प्रिंसिपलमें कुछ अनबन हो गयो। गवर्नरने प्रिंसि- 
पलका पक्ष लिया | नवाब वकरुल-मुल्कके पक्षके समथनमें मुस्ठिम जनतामें कुछ 
खलबली मच गयी | लेफ्टिनेन्ट गवर्नर अपना आदेश वापस लेनेके लिए बाध्य 
किये गये, पर वे हार माननेवाले जीव न थे और बदला लेकर ही छोड़ा। लीग- 
का प्रधान कार्याठय आगाखाने, जो उसके अध्यक्ष थे, अलीगढ़से हटाकर इस' 
आशासे लखनऊमें रखा कि वह अछलीगढ़के प्रभावसे बाहर हो जायगा | इस 
कार्यका अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि छीगकी नीति कालेजके प्रिंसिपलोके 
नियन्न्रणसे बाहर हो गयी। 

दिसम्बर १९११ में दिल्ली-दरबारमे सम्रादने बंगालका विभाजन मंसूख 
करनेकी जों घोषणा की उससे बहुतसे मुसलमानोंको गहरा आधात पहुँचा ओर 
नवाब सलीमुछाके लिए तो वह इतनी हृदय-विदारक हुई,कि मार्चे १९१२ में 
लीगके कलकत्तावाले अधिवेशनका सभापतित्व करनेके बाद उन्होंने सभी सावे- 
' जनिक कार्योंसे एथक्‌ होनेकी घोषणा कर दी ओर इसके कुछ ही दिन बाद इस 
लोकसे भी चल बसे | 2 

कुछ अन्य घटनाएँ भी घटित हो रही थीं जिनका मुसलमानोंपर गहरा प्रभाव 
पड़ा । मोलवी शिबल्ी नोमानी उस समयके सबसे बड़े मुसलमान विद्वानोंमें गिने 
जाते थे। उन्होंने उर्दूमें पैगम्ब्र और सर सैयद अहमदकी उच्चकोटिक्ी जीव- 
नियाँ लिखी हैं| आजमगढ़ की एकडेमीके वही संस्थापक थे जो उनकी मृत्युके 
बाद मोलाना सुठेमानके निरीक्षणमें बड़े ऐतिहासिक महत्वके ग्रन्थ प्रकाशित ु 
करती रही है | वे जीवन पर्यन्त सर सैयद अहमदके सहयोगी रहे, पर जीवनके 
अन्तिम दिनोंमें सर सेयदकी नीतिकी बुद्धिमत्ता और कांग्रेसके प्रति उनके रुखपर 
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उन्हें सन्‍्देह होने लगा था | वे बराबर मुसलमानोंका ध्यान अधिकतर मोलिक 
प्रभन--भारतकी खतन्त्रताकी ओर आइष्ट करते ओर केवल कांग्रेसके आलोचक बने 
रहकर सन्तुष्ट न हो जानेकी राय देते रहे | छलनऊके मुस्छिम गजठके ९ अक्त्‌ 
बर १९१७ के अंकमे प्रकाशित एक लेखमें उन्होंने मुस्ठिम लीगकी राजनीति 
ओर नीतिपर विचार करनेके वाद लिखा है 'क्षकी पहचान उसके फलसे होती 
है। अगर हमारी राजनीतिमें गम्भीरता होती तो हममें संघर्षके लिए उमड्ध और 
कष्ट तथा त्यागके लिए. तत्पर रहनेकी मावना अवश्य जाग्रत हुईं होती ।?% 

साथ ही कुछ दूसरी घटनाएँ भी सुसलमानोंकी विशेष रुपसे प्रभावित कर 
रही थीं। 'सुधरी हुई कीसिलोके अमलमें आनेसे, “विभिन्न समुदार्योके ख्ार्थकी 
अमिन्नता ओर सारे भारतीर्योकी तात्विक एकता प्रत्यक्ष होने लगी थी। सबसे 
बढ़कर दूखर्ती देशों--विशेषकर तुर्की ओर फारसका राष्ट्रीय आन्दोलन इस 
देशके मुसलमान नवयुवर्कोमें राष्ट्रीय भावनाका संचार कर रहा था। त्रिपोली 
ओर बालकन युद्धेमिं ग्रेट ब्रिय्नने जो नीति बरती उसने अंग्रेजोंकी कराई खोल 
दी ओर भारतीय मुसल्मानोंको अंग्रेजोंकी मेत्रीका खोखढापन ओर बनावटीपन 
दिखला दिया | दूसरी ओर भारतके राष्ट्रीय पत्रोंने यूरोपीय राष्ट्रोंके ढुर्व्यवहारके 
कारण हुए तुकीके दुःख जो श्रातृत्वपूर्ण समवेदनाके भाव व्यक्त किये 
उन्होंने भी मुसलमानोंका मम स्पर्श किया |?! सन्‌ १९१२ में डाक्टर 
एम० ए० अनसारी एक चिकित्सक दल संघटित कर तुर्की ले गये। “जमींदार' 
के सम्पादक मोलान जफरअलीने खय॑ कुस्तुन्तुनिया जाकर वजीरको एक 
थैली भेंट की जो उन्होंने तुक्कीके नामपर जमा की थी। मोलाना अबुलकलाम * 
आजादने 'अलू-हिलाल' नामक पत्र निकाला जो अपने राष्ट्रवाद, स्वतन्त्रता और 


2६ तुफायछल भहसद---रोशन सुस्तकवछ?, पएष्ठ ३८९, तथा मेहता भो* 
पटवर्धन---कम्यूनछ ट्रिएंगिक”, एछ ३० 

| गुरुमुख निह्मलसिंह 'छैण्डमार््स इन इण्डियन कारस्टिट्यूशनक ऐण्ड 
नेशनल डेचलप्मेण्ट”, पछ्ठ ४९५०-१ 
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त्यागके ऊँचे आदर्शों ओर ओजस्बी छेख-शैलीके कारण उदू पत्रनोंमें छरवाधिक 
प्रभावोत्पादक था | मौलाना मुहम्मदअलछी अंग्रेजीमें 'कामरेड” आर उदू में 
“हमदर्द! निकाछ रहे थे जिन्होंने राष्ट्रवादके प्रबल प्रवाहको बढ़ानेमें अच्छी 
सहायता दी | छीग भी इसके प्रभावसे बची न रह सकी ओर मार्च १९१३ में 
लखनऊवाले अधिवेशनमें, जिसके सभापति सर इतब्राहीम रहीमुतुल्ठा थे, इसने 
अपने विधानमें संशोधन किया | छीगका उद्देश्य ब्रिटिश सम्राटके संरक्षणमें, 
ओर बातोंके साथ साथ वर्तमान शासन-प्रणालीमें व्यवस्थित सुधार, राष्ट्रीय 
एकता ओर भारतीयोंमें सार्वजनिक भावनाकी वृद्धि तथा उद्दइय-प्रगतिके लिए 
अन्य समुदायोंके साथ सहयोगद्वारा वेंध उपायोंसे स्वायत्त शासनकी प्राप्ति 
ठहराया गया | इस प्रकार लीगका उद्दश्व भी भारतीय राष्ट्रीय महासभाकी 
बरातरीमें आ गया जिससे साम्प्रदायिक एकता ओर सामान्य कार्यके लिए, जो 
बादमें देख पड़ा, मार्ग प्रस्तुत हो गया | 
अगस्त १९ १४में प्रथम महासमर आरम्म हुआ | भारतीयॉंमें उत्तेजना 
फेली हुई थी ओर कुछ लोगोंने जिनमें मुसलमानोंका प्राधान्य था, भारतके लिए 
स्वतन्त्र जनतन्त्रकी एक साहसिक योजना बनायी । शेखुलहिन्द मोलाना महमू दुल 
हसन अपने सहयोगी मोछाना. हुसेन अहमद नदवी और मोलवी अजीजगुलके 
साथ गिरफ्तार कर माब्टामें नजरबन्द कर दिये. गये | मोलाना मुहम्मदअली, 
मोलाना शोॉकततअछी, मौलाना आजाद और मोछाना हसरत मोहानी तुर्कीके 
प्रति, जो मित्र राष्ट्रीके विरुद्ध युद्धम सम्मिलित हुआ था, सहानुभूति प्रदर्शित . 
| करने और अपने प्रकट राष्ट्रवादके कारण नजरबन्द कर लिये गये | दिसम्बर 
| १९१५में लीग ओर कांग्रेस दोनोंने बम्बईमें अयना अपना अधिवेशन किया | 


धि 


/ पण्डित मदनमोहन माल्वीय, श्रीमती सरोजिनी नायड्, महात्मा गान्धी आदि _ 
बहुतसे कांग्रेस-नेता लीगके अधिब्रेशनमें सम्मिलित हुए । आगाखॉने छीगके 
स्थायी सभापतिके पदसे इस्तीफा दे दिया । छीगने कांग्रेससे मिलकर भारतके 
लिए. योजना बनानेके निमित्त एक सनिति बनायी | दूसरे वर्ष सी छीग ओर 


कांग्रेलके अधिवेशन छखभऊमें एक हो समय ओर एक ही स्थानपर हुए | 
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चम्बई ओर छखनऊमें होनेवाले अधिवेशनोंके बीचकी अवधिमें समितिने योजना 
मैया: 5 सू में कांग्रेसके ओर के बीच 
तैयार कर छी। ९ वर्ष पहले सूरतमें कांग्रेसके नरसदरू ओर प्रगतिशील दलके वी 
जो खाई पड़ गयी थी उसके प जानेसे कांग्रेस अब बहुत सवछ हो गयी थी इसलिए 
इस बारके अधिवेशनमें सर सुरेनद्रनाथ बनरजी ओर पण्डित मदनमोहन माल्यीय जे 

नरमदली नेता ही नहीं बल्कि छोकमान्य तिलक भी सम्मिलित हुए। लीग ओर 
कांग्रेसमें एक समझोता हुआ जिसके अनुसार मुसल्मानोंके लिए प्ृथक्‌ निवाचन 


(७० समा हे १ जाने 


ओर पञ्ञाव तथा वल्भालके अतिरिक्त अन्य प्रान्तोंमे उनकी जनसंख्योके अरनुपातसे 
बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया गया । समझौतेमें यह व्यवस्था 
भी रखी गयी कि केन्द्रीय या प्रान्तीय कोन्सिलमें एक या दूसरे सम्प्रदायसे 
सम्बन्ध रखनेवाठे किसी बिछः उसके अंश या गेर-सरकारी सदस्वद्वास रखे गये 
प्रस्तावपर अगर उस सम्प्रदायक्रे तीन चतुर्थाश सदस्य विरोध करें तो विचार 
'नहीं किया जा सकता | इस विषयके अछावा छोग ओर कांग्रेवने सुधारकी एक 
योजना बनाय्री ओर यह माँग रखी कि योजनामें उललिखित सुधार स्वीकार कर 
स्व-शासनकी दिश्लामें निश्चित कदम बढ़ाया जाय ओर साम्राज्यके पुनर्निर्माणमें 
भारतकों अधीन राज्यके रूपमें न रखकर ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर स्वशासित 
राज्योंकी श्रेणीमें रखा जाय | छीग अधिवेशनके अध्यक्ष श्री एम०. ए० जिनाने 
और कांग्रेसकी ओरसे छोकमान्य तिलक सहित सभी नेताओंने समझेतेको स्वीकार 
किया । दूसरे प्रस्ताव भी कांग्रेसके प्रस्तावों जैसे ही थे ओर ऐसा जान पड़ा कि 
कांग्रेस ओर छोगके वीच आपसका समझोता हो गया | 

'. इस प्रकार छीगने कांग्रेसके अपनाये हुए राजनीतिक कार्यक्रमकों बड़े 
उत्साहके साथ स्वीकार किया | यह नयी भावना दूसरे अधिवेशनमें भी बनी 
' रही जियके अध्यक्ष मोलाना मुहम्मद्अछी चुने गये जो नजखनन्‍्द थे | यह 
अधिवेशन भी पहले दो अधिवेशनोंकी तरह कांग्रेसके ही अधिवेशनके समय और 
स्थानपर १९१७ के दिसम्रमें कलकत्तामें हुआ । महात्मा गान्धी और श्रीमती . 
सरोजिनी नावड्ने लीगके अधिवेशनमें जाकर ओर अलीबन्धुर्ओोकी रिहाईके 
अत्तावका समथन कर कायवाहीमे भाग भी लिया | 


खिलाफत आन्दोलन और उसके बाद 


छोगका दूसरा अधिवेशन १९१८ के दिसम्बरमें दिल्लीमें हुआ | कांंग्रेसका 
अधिवेशन भी वहीं हुआ | इस समयतक देश ओर संसारमें वहुतसी घटनाएँ: 
घटित हो चुकी थीं। श्रीमांटेगू भारत आकर तत्कालीन वाइसराय छलाड्ड चेम्स- 
फोडके साथ १९१७ के अगस्तमें उद्घोषित ब्रिटिश नीतिके अनुसार सुधारोंके 
सम्बन्ध रिपोर्ट तैयार कर चुके थे | युद्धका अन्त हो चुका था जिसमें मित्र- 
पक्षकी जीत ओर जमनी तथा तुकींकी पराजय हुई थी। तुर्कीकी हारसे कुछ 
ऐसी समस्याएं उठ खड़ी हुईं थीं जिनका भारतके मुसलमानोंपर असर पड़ता 
था | युद्ध चलते समय अंग्रेज प्रवक्ताओने यह आखश्वासन दिया था कि युद्धके 
बाद तुर्कीके साथ अच्छा बर्ताव किया जायगा ओर ऐसी कोई बात नहीं को 
जायगी जिसका अरब ओर मेसोपोटामियके मुसल्मानोंके पवित्र स्थानोंपर कोई 
बुरा असर पड़े । ठ॒ुकींपर कोनसी शर्ते छादी जायेगी यह स्पष्ट न होते हुए भी 
अंग्रेजोंके शह देनेसे अरबमें कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनके फलस्वरूप अरबोंने 
अपने कन्धेसे तुकींका जूआ उतार फेंका | इन घटनाओंके कारण मुर्सल्मानोर्मि 
बड़ी उत्तेजना फेल गयी | कानपुरके दड्लेका कठोरतापूर्वक दमन और लीगके 
दिल्‍ली अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष' डाक्टर एम० ए० अन्सारीका भाषण जब्त 
किया जाना मुसल्मानोंकी भांवनाको और भी मभड़कानेवाला हुआ । भारतीय 
मुसलमानोंके राजनीतिक मश्जपर उलेमा पुनः उपस्थित होकर उनके राजनीतिक 
आन्दोलन प्रमुख भाग लेने लग गये | लीगने भारतके लिए स्वभाग्यनिर्णयका' 
सिद्धान्त काममें लानेकी माँग की । क्‍ 

खलीफा, उनके राज्य ओर अधिकारके सम्बन्धमं भारतीय मुसलमानोंसे 
जो वादे किये गये थे वे सबके सब सन्धि-प्रस्तावोंमें झूठे साबित हुए |. 
खलीफाकी शक्ति श्रौण हो जानेके कारण इस्छामके सभी पवित्र स्थान 
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गेर मुसलमानोंके नियन्त्रणमें जाते जान पड़े | भारतका खिलाफत आन्दोलन 
मित्रराष्ट्री विशेषकर अंग्रेजोंके प्रति विरोध और खलीफाका समर्थन करनेके लिए. 
चलाया गया था। हिन्दुओंने महात्मा गास्धीके नेतृत्वमें तम-मनसे खिल्लफेर्त 
आन्दोलनका समर्थन किया | ब्रिटिश सरकारकी तुर्की-विरोधी नीतिसे भारत-मन्त्री 
श्री मांटिगू भी भयभीत हो उठे ओर वाइसराय लछाड रीडिंगने तारद्दारा कुस्तु- 
न्तुनियाको खाली करने, पविन्न स्थार्नोपर सुल्तानका प्रभ्ु॒त्व मानने और 
उत्तमान थ्रेंस तथा स्मर्ना वापस करनेका आग्रह किया। समझोतेकी बातचीत 
चलते समय यह तार प्रकाशित कर दिया गया | जिससे श्री मांटेगूने अपने 
पदसे इस्तीफा दे दिया । इससे भारतीय माचना उत्तरोत्तर कटु होती गयी | 
इस प्रइनपर ध्यान केन्द्रित करनेके लिए केन्द्रीय खिलाफत समिति स्थापित कर 
सारे देशमें उसकी शाखाएँ खोली गयीं | उलेमाने मोलाना महमूदुलू हसन 
शेखुल-हिन्दके नेतृत्वमें जमेयतुल-उलेमा-इ-हिन्दकी स्थापना की | एक. प्रति- 
निधिमण्डल अधिकारिवर्गते मिलनेके लिए इंगलेण्ड भेजा गया जिसका एक 
उद श्य तो यह जतलाना था कि खिलाफतके पक्षमें भारतीय मुसलमानोंकी बड़ी 
प्रबल भावना है और दूसरा यह स्वीकार कराना था कि ऐसा कोई काम न 
किया जाय जिससे खिलाफतका. अन्त हो जाय या उसका पद ऐसा घट जाय 
कि वह इस्लामके पवित्र स्थानोंकी रक्षा करने योग्य न रह जाय | प्रतिनिधि- 
मण्डलकी असफलता और समझोतेकी बातचीतकी प्रगतिके साथ यह स्पष्ट होते 
जानेसे कि मित्र राष्ट्र अपने वचनके विरुद्ध, तु्कीपर कड़ी शर्तें छादनेके अपने 
निश्चयसे हटनेवाले नहीं हैं, देशव्यापी उथलरू-पुथछ दुनिवार हो गयी । इसः 
समयसे खिलाफत -कान्फरेन्स ओर जमेयतुलरू-उलेमा-इ-हिन्दके मुसलमानोंकी सर्वा- 
घिक क्रियाशील ओर प्रभावकारी संस्थाएँ बन गयीं ओर कुछ वर्षोतक इन्हीं 
संस्थाओंने उनका नेदृत्व किया । लीगका अधिवेशन कांग्रेसके अधिवेशनके 
साथ-साथ होता गया ओर उक्त संस्थाओंका समापतित्व हकोम अजमछ खाँ 
डाक्टर एम० ए० अनसारो, मोढाना हसरत मोहानी, अली-बन्धु जैसे प्रगतिशील 
राष्ट्रवादी मुसलमान करते रहे । 
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- खिलाफत आसन्दोलन समय पाकर उस आन्दोलनका सहवर्ती बन गया जो 
रौल्ट बिलके कारंण सरकारके विरुद्ध चछ रहा था | समी सम्प्रदायोह्वारा सारे 
देशमें इसका तीब्रतम विरोध हुआ जिसके कारणींकी विशद्‌ चचा करणा आव- 
इयक नहीं | इतना कहना ही पर्यात होगा कि रोल्ट बिल सर तिडनी रौलटठकी 
अध्यक्षतामें बनी सेडीशन कमेटोकी रिपो्टोंका परिणांस था ओर उसका उद्दृश्य 
शुद्धकी तमास्ििके कारण श्ीत्र समात होनेवाले भारतरक्षो कानूनकों कुछ हानिकर 
धाराओंको संशोधित रूपमें बनाये रखना था | इस बिलके विरुद्ध जो आन्दोलन 
छिड़ा उसने देशमें इतनी अधिक जागति उत्पन्न कर दी जितनी कि अन्य किसी 
बातके द्वाय अमीतक सम्भव नहीं हुईं थी। पंजाब, बम्बई प्रेगीडेन्सी, दिल्ली 
तथा कुछ अन्य स्थानोंमें दंगे हो गये | दमनचक्र बुरी भाँति चल पडा ओर 
अमृतसरमें जलियॉवालाबाग-काण्ड हुआ तथा उसके उपरान्त ही पंजाबमें 
मार्शल छा (फोजी कानूत) जारी हो गया । 'मार्शल छा? के जमानेमें जो अत्या- 
.. चार हुए उनका पता जनताकों कुछ समय बाद ही लग सका, विशेषतः उम्र 
समय जब सरकारद्वारा नियुक्त हंटर कमेटीने जिसके अध्यक्ष छा हृण्टर थे, 
इन सब घटनाओंकी जाँच आरम्म की | कांग्रेसने भी अपनी ओरसे प्रथक्‌ 
जाँच की | जब इन दोनों कमेटियोंकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो सारे देशमें 
इरणाकी एक तीत्र लहर दोड़ गयी | इधर यह था, उधर खिलाफतके प्रश्नको 
लेकर मुसलमानोंमें तीत्र विरोध उत्पन्न हो रहा था, अतः एक ओरसे कांग्रेसने 
ओर दूसरी ओरसे मुस्लिम संस्थाओंने सरकारका विरोध आरम्भ किया । दोनोंने 
संयुक्त मोर्चा लेनेका निश्रय किया और दोनोंने असहयोगका संयुक्त कार्यक्रम 
निश्चित किया । जमेयतुलर उलेमाने एक फतवा” जारी किया जिसपर सुसल- 
मानोंके ९२५ प्रमुख घमंगुरुओंके हस्ताक्षर थे। उस फंतवार्मे अहिंसक असह- 
योगके कार्यक्रमकी स्वीकृति दी गयी थी । अनेक उलेमा जेलोमें बन्द कर दिये 
गये | यह भावना इतनी तीजत्र थी कि बहुसंख्यक मुसलमान 'हिजरत”कोी चल 
पड़े ओर उन्होंने अवनीय कष्ट सहन किये । 
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कांग्रेसने सितम्बर १९२० में कलकत्ताके अपने विशेष अधिवेशनमें 

अहिंसक असहयोगका प्रस्ताव स्वीकार किया जिसपर कि दिसम्बरमें नागपुरवाले 
उसके वार्षिक अधिवेशनने अपनी मुहर गा दी | १९२१ का वर्ष अपार सक्रियता, " 
सभी सम्प्रदायोंमें अभूतपूर्व सहयोग और पंजाब तथा खिलाफतके अन्यावसे मुक्ति 
पानेके निमित्त स्वराज्य पानेक्रे लिए. संयुक्त राजनीतिक उलद्योगका वर्ष था। क्‍ 
सविनय अवजशा ओर करबन्दीकी योजनाकी स्वीकृतिके पूर्व ही सभी सम्प्रदायोंके .. 
अनेक व्यक्ति जेलोमें ट्रेंस दिये गये | वर्षान्तक्रे पूर्व ही मोलाना मुहम्मदअलो 
ओर शोकतअली, हुसेन अहमद, आज़ाद, देशबन्यु दात, पण्डित मोतीलाल ने 
व्वलय लाजपतराय तथा कांग्रेस और खिलाफतके कितने ही प्रमुख नेता ओर 
कायकता पकड़कर जेलोमें डाल दिये गये | किन्तु अहमदाबादमे इन सभी 
संत्थाओंके वाषिक अधिवेशन अत्यधिक उत्साहपूवक हुए | वहां कखन्दों आर 
सविनय अवज्ञाका कार्यक्रम स्वीकृत हुआ | किन्तु इसके आरम्भ होनेके पूर्व ही 
चोराचोरीमें भीषण दंगा हो गया ओर आन्दोलन बन्द कर दिया गया | इसके 
बाद ही महात्मा गान्धी गिरफ्तार कर लिये गये | तथा उन्हें ६ बंध कदकोा 
सजा दीं गयी ओर यह आन्दोलन सर्वथा शान्‍्त हो गया | उसे पुनत्संबरटित 
करनेके प्रयत्न भी किये गये पर वे सत्र असफल रहे | 

(दिसम्बर १९२१ में अहमदाबादमें मुस्लिम छलोगका जो अधिवेशन हुभा 

ही अन्तिम अधिवेशन था जो एक ही समय ओर एक ही स्थानपर कांग्र सके 
साथ-साथ हुआ । यद्यपि माल्यना हतसरत मोहानी .छीगके अध्यक्ष थे तथापि 
संस्थाके रूपमें छीगने यह प्रदर्शित किया कि वह कांग्रेस, खिलाफत कमेटी 
अथवा जमेयत॒छ उलेमाके साथ कदम-ब-कदम चलनेमें असमर्थ है। अन्य 
संस्थाओंने जिस भाँति सविनय अवज्ञाके पक्षमें प्रस्ताव खीकृत किया उस भाँति 
_सस्लिम लीगने नहीं किया । जो मुस्लिम लीग ७. वर्षसे .कांग्रेसके समानान्तर 
चलती आ रही थी और जिसने अपने विधानमें भी परिवर्तन करः दिया था 
उसीने सविनय अवज्ञाकी खीकृति होंते ही कांग्रेस, खिलाफत कमेटी तथा जमैय- 
तु उलेमाके साथ अपना वार्षिक अधिवेशन करना वेन्द कर दिया | 
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मौलवी सेयद तुफायछ अहमद लिंखते हैं---““अब प्रइन यह है कि मुस्लिम 
लीग अपनी सहयोगिनी संमस्थाओंसे पीछे क्‍यों पड़ गयो ? इसका उत्तर मोलाना 
शिवलीके इन शब्दोंमें निहित है--(शिमतला प्रतिनिधिमण्डल लीगकी- नींवका 
पहला पत्थर था | लीगका चाहे जो विधान ने शिमला प्रतिनिधिमण्डलकी 
भावना उसमें निहित रहेगी ही । छीगकी नींवका पहला पत्थर ही गलत रखा 
गया ओर इसलिए इस बुनियादपर चाहे जो इमारत खड़ी की जाय उसका 
टेढ़ा रहना अनिवार्य है ) छीगकी राजनीतिका सार केवल यह है कि हिन्दुओँ- 
' को जो अधिकार ओर स्थान मिलें उनमें मुसल्मानोंका भ्राग निश्चित कर दिया 
जाय | यह सच्ची राजनीति नहीं है। सच्ची राजनीति सरकारके सम्मख जनताकी 
माँग उपस्थित करनेमें है ओर इस मानीमें राजनीति धर्मके समान ही शक्तिशाली 
है| इस शक्तिसे वंचित होनेके कारण मुस्लिम छोगका कोई भी सदस्य किसी 
त्यागक्रे लिए, प्रस्तुत नहीं हो सकता ओर वह अपने भीतर किसी उच्च आदी 
अथवा साहसका अनुभव नहीं करता ।?# 
उत्साहकी अग्नि अधिक समयतक धधकती न रह सकी और सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर देने तथा महात्मा गान्धीकों गिरफ्तारीसे लोगेंमें 
निराशा ओर शेथिल्य आ गया । अन्य संस्थाओंकी अपेक्षा मुस्लिम लीगपर 
इसका अधिक प्रभाव पड़ा और 'कोरम? पूरा न होनेके कारण उसे १९२३ में 
लखनऊबवाला अपना अधिवेशन स्थगित कर देना पड़ा। १९२४, १९२५ 
ओर १९२६ के उसके अधिवेशं॑नोंसे यह बात स्पष्ट होती गयी कि लीग ओर 
काँग्रे सके बीचकी खाई चोड़ी होती जा रही है । ह 
१९२१ में जब कि हिन्दू मुसलमानोंका पारस्परिक सम्बन्ध अत्यधिक मेन्री- 
पूर्ण था ओर उस वच्च मुसलमानोंने बकरीदके अवसरपर खयं हो अनेक स्थानों- 
पर गायकी कुर्बानी बन्द कर दी थी तथा खिलाफत आन्दोलनमें हिन्दुओंके भी 
सम्मिलित होनेके कारण हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य निश्चितश्ता: प्रतीत होता था उसी 
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समय कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हो गयीं जिनसे आपसमें दरार पड़ गयी । 
खिलाफत आन्दोलन मलावार जिलेमें वड़े जोरपर था | बहाँपर मुसलमानोंकी 
भारी आबादी है। वे मोपला कहलाते हैं । अन्य स्थानोंके हिन्दू जिस भाँति 
खिलाफत आन्दोलनमें सम्मिल्ति हो गये थे उसी भाँति बहाँके हिन्दू भी सम्मि- 
लित हुए | अन्य स्थानोंमें अहिंसाकी जैसी शिक्षा दी गयी थी बेसी शिक्षा वहा 
न दी जा सकी | आन्दोलनने हिंसात्मक रूप अहण कर लिया | मौलाना मुहम्मद- 
अली मलाबार जा रहे थे । यदि थे उस जिलेमें पहुँच पाते तो वें अवश्य हो 
स्थितिपर काबू करनेमें समर्थ होते, परन्तु सरकारने उन्हें मार्गमें ही गिरफ्तार कर 
लिया ओर अन्य नेताओंकों भी वहाँ जानेसे रोक दिया | जनता अनियन्त्रित 
हो गयी ओर सरकारी दमनने, जैसा कि ऐसे अवसरोपर होता है, अत्यन्त उम्र- 
रूप धारण कर लिया | यदत्रपि कुछ हिन्दू नेतारकी भी मोपलेंकी भाँति 
कड़ा दण्ड दिया गया तथापि ऐसी खबरें मिलीं कि मोपलेने हिन्दुऑपर बड़े 
अत्याचार किये | उनका सन्देह था कि हिन्दू सरकारी पक्षमें मिल गये हैं अथवा 
कमसे कम उनके पक्षमें तो नहीं ही हैँ [कहते हैं कि उन्होंने जबरन अनेक व्यक्ति- 
योकोीं मुसलमान बना लिया । इन सब बातोंसे हिन्दुर्भोमें, यहाँतक कि उत्तर- 
भारतके हिन्दुताओंमें मी,५बड़ी कठुता उत्न्न हुई । वे लोग ऐसी घटनाओंकी 
रिपोटसे, जो निश्चय ही अतिशयोक्तिपूर्ण थीं, प्रभावित होते रहे | परन्तु जबतक 
नेतागण, विशेषतः महात्मा गान्धी जेल्से वाहर रहे, तवतक स्थिति काबूमें बनी 
रही । खामी श्रद्धानन्द, जो कि असहयोग आन्दोलनके नेताओंमेंसे एक'थे तथा 
जिन्होंने अपने साहसद्वारा मुसलमानोंका इतता अधिक विश्वास प्राप्त कर लिया 
था कि उन्होंने उन्हें दिल्लीकी जामा ससजिद्मे) भाषण करनेके लिए आमन्न्रित 
किया था, इन घटनाओंसे बुरी भाँति विचलित हो उठे और उन्होंने अपनी रिहाई- 
के उपरान्त शुद्धि आन्दोलन आरम्भ कर दिया | 

खामी श्रद्धानन्दके शुद्धि आन्दोलनकी बड़ी आलोचना हुई है। आलोचकों- 
में राष्ट्रीयतावादी मी हैं ओर मुसलमान भी | उस अवसरपर यह आन्दोलन उप- 


युक्त था अथवा नहीं, इस प्रदनपर कोई चाहे जो कुछ कहे परन्तु यह समझना 
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बड़ा कठिनहै कि ईताई और मुसलमान ऐसे कार्यकी आलोचना क्यों करते हैं जब 
कि ये खयं हिन्दआँकों अपने धर्ममें दीक्षित करनेके लिए निरन्तर प्रयल्शील हैं 
यदि हिन्दू भी गैरहिन्दुओंकों अपने धर्ममें दीक्षित करनेका प्रयत्न करते हैं तो गेर- ' 
हिन्दुओंको, विशेषतः जो खय ऐसा कर रहे हैं, इसपर आपत्ति करनेका अधि- 
कार ही कया है १ अन्य धर्मावछम्बियोंको यदि अपने धर्मक्ा प्रचार करनेका 
घकार है तो हिन्दहुओंकी भी "इसका अधिकार होना चाहिए | किन्तु मनुष्य 
सदैव तर्क अथवा न्याय ओई सत्‌'असत्‌-विवेककी भावनासे प्रभावित नहीं रहता। 
मुसल्मानोंमें शुद्धि आन्दोलन तथा व्यक्तिगत रूपसे स्वामी श्रद्धानन्दके विरुद्ध 
तीघ्र कटुताकी भावना उत्तन्न हो गयी जिसके फलखरूप एक मुसलमान हत्यारेने 
बादमें स्वामीजीकी ह॒त्था कर ही डाली | मुसलमानोंने अपनी ओरसे तबलीग ओर 
तंजीम आन्दोलन आरम्म कर दिये | 
सन्‌ १९२२ के अन्तमें मुल्तानमें भीषण दंगा हुआ जिसमें हिन्दुओंके 
मन्दिर और पूजास्थल दूषित किये गये, अनेक हिन्दुओंकी हत्था कर दी गयी 
अनेक हिन्दुओंके मकान लूट लिये गये तथा उनमें आग छगा दी गयी देशके 
प्रायः सभी भागोंमें अगले कई वर्षतक जो अनेक साम्प्रदायिक दंगे होते रहे उनमें 
यह पहला था | इससे कांग्रेस तथा खिलाफतके सभी कार्यक्रतां तथा सभी 
राष्ट्रीयाावादी, चाहे जे हिन्दू हों या मुसलमान, बुरी भाँति विचल्ति हो 
उठे | उन्होंने इस प्रवाहकों रोकनेकी पूरी चेश की परन्तु वे असमर्थ रहे । 
इसमें संन्देह नहीं कि कुछ शक्तियाँ इसके पीछे कार्य कर रही थीं. पाकिस्तानके 
कुछ प्रबल समर्थक कहते है कि हिन्दुओंकी ज्यांदतियाँ ही इसके लिए. दोषी 
हैं। कुछ लछोगोंने तो यहातक कह डाला है क्रि हिन्दू नेताओंने ही वस्तुतः इस 
प्रकारके उपद्रवोंका संघटन किया था, कुछ नहीं तो कमसे कम इसीलिए कि 
हिन्दू मुसलमानोंका सामना करना सीखें, कारण, पहले तो वे मुंसलूमानोंके आगे 
भेड़ ही बने रहते थे | इस व्याख्यासे समस्या अत्यधिक सरल हो जांती है. और 
'पाकिस्तानके समर्थनका यह उत्तम क्रमबद्ध तर्क बन जाता है। वस्ठुतः इसका 
“कोई आधार नहीं है । यदि गत ३० वर्षके साम्प्रदायिक उपद्रवोंके इतिहासका 
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मिस्पक्ष रूपसे अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि देशके राजनीतिक इति- 
हासमें जब जब अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षण उपस्थित हुए हैं तभी ये उपद्रव होते 
दिखाई पड़ते हैं। हम देखते हैं कि जब्र जब ब्रिटिश सरकारसे जोरदार शब्दोंमें 
अधिकार प्रदान की माँग की जाती रही है ओर भारतके दो प्रमुख सम्ग्रदायोंके 
लक्ष्य और कार्यमें साम्य हो गया है तब तब ये दंगे हुए हैं | हम देख चुके हैं 
कि दिसम्बर १९१६ में कांग्रेस तथा छीगके बीच मैत्रीपृण समझोता हो गया 
था | उसके वाद ही १९१७ में 'होमरूल के लिए जोरदार आन्दोलन छिड्ा | 
१९१७ के अन्तमें त्रिहारके शाहाब्राद जिलेमें भयज्ञर उपद्रव हुआ जिसमें मुस- 
' लमानोंकों हिन्दुओंक्े हाथों क्षति उठानी पड़ी ओर हिन्दुरओकी उसके बदलेमें 
सरकारके हाथों उससे भी घोर क्षति सहन करनी पड़ी | दूसरे वर्ष सन्‌ १९१ ८में 
युक्तप्रान्तके कतारपुरमें वेसा ही भीषण उपद्रव हुआ | उसका परिणाम भी पहले ही 
जे हुआ। खिलाफत आन्दोलन तथा पंजाबके अल्वाचारोंके फलखरूप १९१२ से 
१९२२ तक हिन्दू और मुसल्मानोंमें पूर्ण मेत्री हो गयी, किन्तु १९२ २में पुनः 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे आरम्भ हो गये जो कई वर्षतक जारी रहे । 

सन्‌ १९२४ में अपनी भयंकर वीमारीके कारण महद्यास्मा गांधी ६ वर्षकी 
अपनी पूरी सजा कावनेके पहले ही छोड़ दिये गये | छूटते ही उन्होंने देखा 
कि देशमें साम्प्रदायिक दंगोंके फलस्वरूप सर्वत्र मारकाठ और सर्वनाश दिखाई 
पड़ रहा है | इससे उन्हें अत्यधिक दुःख हुआ ओर अपने स्वभावानुसार उन्होंने 
२१ दिनका उपधास करनेक्रा निश्चय किया । उनका उद्दंश्य हिन्दुओं ओर 
मुसलमानोसे यही मार्मिक अपील करनेका था जिससे भाई भाईकी हत्या करना 
बन्द कर दे ओर दोनों सम्प्रदायोंगे मेत्री उत्तन्न हो | तत्कालीन राष्ट्रपति मोलाना 
मुहम्मदअछीने शीत्र ही देशके सभी सम्प्रदारँक्े प्रतिनिधियों ओर नेताओंका 
एक सम्मेलन बुछाया । जहाँतक प्रसावोंका ' सम्बन्ध है उक्त सम्मेलन इसमें 
अवश्य सफल रहा | उसने कई उचित प्रस्ताव स्वीकृत किये जिनमें विभिन्न 
धार्मिक सम्प्रदायोंके अधिकार ओर कर्तव्योंकी व्याख्या करते हुए संघर्षमय स्थिति 
टालनेके लिए कुछ सुझाव रखे गये थे | यह आशा की गयी थी कि इससे 
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स्थितिमें सुधार होगा । यदि इन प्रस्तावोका उचित रीतिसे प्रचार किया जाता 
तथा इनके सुझावोंके अनुसार कार्य किया जाता तो इसमें सन्देह नहीं कि स्थिति 
काबूमें आ जाती । उपद्रवके लिए किसी विशेष समुदायको दोष देना व्यथ है। 
बात यह है कि अनेक बार साम्प्रदायिक उपद्र्वोकी पृष्ठभूमि राजनीतिक होती 
है, भले ही ऊपरसे धार्मिक भदान्धता उनका कारण प्रतीत होती हो | एक बार 
यदि साम्प्रदायिक उपद्रव हो जाता है तो वह अपने पीछे बहुत-सी कटुता ओर 
सन्देह छोड़ जाता है ओर ये ही बातें आगे चलकर पुनः संकटका कारण बन 
बैठती हैं । वातावरण इतना अधिक विषाक्त हो उठता है कि प्रायः बुद्धिमान 
व्यक्ति भी अपने मस्तिष्कका सन्तुलन त्यागकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं | वे 
भी सारी घटनाओँपर शान्तिपूर्वक विचार कर मेत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित कर- 
नेका प्रयत्न नहीं करते | इन दल्लौंकी समातिपर वातावरण इतना छुव्ध रहता 
है कि शान्ति ओर मैत्रीके छिए किये जानेवाले सम्प्रदायोंका भी प्रायः उल्य 
अर्थ छगा लिया जाता है। यह स्पष्ट है कि कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार 
करेगा कि किसी दंगेके सम्बन्ध अधिक समयतक उसकी चर्चा करते अथवा 
पुराने जख्मोंको ताजा करनेसे कोई छाम नहीं । दीध॑काल्तक ऐसे मामलोंकी 
जाँच तथा मसुकदमोंसे, जो प्रायः कई वर्षतक चलते हैं, तनातनी बनी ही 
रहती है, कारण, केवल लड़नेवाले दल ही नहीं, उनके गधाहतक साम्प्रदायिक 
आधारपर बँटठ जाते हैं ओर ऐसे भी लछोगोंकी कमी नहीं रहती जो अपने सम्प्र- 
दायोंके हिमायती बनकर आगे आ खड़े होते हैं। .यदि कुछ छोग व्यक्तिगत 
तोरपर समझोतेका अथवा मुकदमा उठा लेनेका प्रयत्न करते हैं तो लोग यह 
कहकर उसकी निनन्‍्दा करते हैं कि यह अपराधी व्यक्तियोंको बचानेकी चाल है | 
किन्तु अनेक चार वस्तुतः होता यही है कि अनेक अपराधी, विशेषतः जो ऐसा 
योजनापूर्ण वातावरण प्रस्तुत करते हैं. जिसके फलस्वरूप दंगे हो जाते है, हाथ 
झाड़कर अंलग हो जाते हैं । वे दंगेमेंसे साफ बच निकलते हैं | न पुलिस 
उन्हें पकड़ पाती है न अदालतें उनका कुछ बिगाड़ पाती हैं। बेचारे सीधे- 
सादे, छलछझय और चाल्बाजियोसे शल्य -व्यक्ति ही ऐसे मुकदमोंमें फँस जाते हैं, 
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जो क्षणिक उच्तेजनाके वशीभूत होकर कुछ कर बेठते हैं ओर बादमें उसके लिए 
यश्चात्ताप करते हैं| ऐसे लोगोंको बचानेमें न तो नैतिक दृष्टिसे ही कोई दोष है 
न अन्य ही किसी प्रकारते; सो भी तब, जब ऐसा करनेसे तनातनी दूर होती है 
और चारों ओर बन्धुत्व ओर सद्धावकी पुनः स्थापना होती है। फिर भी 
लोग कहते हैं कि हिन्दूलोग अपने वचावके लिए. ऐसी चाल चलते हैं | यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो छोग इस प्रकारके समझोतेकां कोई प्रयत्न 
करते हैं वे किसी सम्प्रदाय-विशेषके सदस्योकि 'पक्षका समर्थन नहीं करते, प्रत्युत 
दोनोंके हितकी दृष्टिसे ऐसा प्रयत्न करते हैं। प्रायः ही तो ऐसे मुकदमोंमें 
दोनों सम्परदायोंके व्यक्तियोंपर दोनों ओरसे मुकदमे चलते हैं ओर इस प्रकारके 
समझौतेसे दोनों सम्प्रदायोंका हित होता है। ऐसे कुछ दंगोंके कारणोंकी जॉँच- 
से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि सरकार यदि आरम्मसे दी मुस्तैदीसे काम करती 
तो दंगे ही न हो पाते ओर यदि होते भी तो बहुत शीघ्र उनका अन्त हो जाता 
ओर वे व्यापकरूप अहण न कर पाते । बम्बईमें भारी दंगा हुआ जिसमें ८९ 
हिन्दू , ५४ मुसलमान, १ बूरोपियय ओर १ पारसीकी खझत्यु हुई और ६४३ 
व्यक्ति घायल हुए । उक्त दंगेकी जाँच बेठी ओर दंगा-जाँच-कमेटीने अपनी. 
रिपोर्टम लिखा---हमारे मतसे इस तर्कमें पर्याप्त चछ है. कि पुलित कमिश्नरका 
कर्तव्य था कि वे सेनाकों ओर कुछ पहले बुला लेते | जो हो, हालके दंगौँसे 
यह' निप्कर्प निकछता है कि किसी भी दंगेका आरभमभ होते ही पर्याप्त सेना 
बुला लेनी चाहिए ओर तत्काल कड़ी काररवाई आरम्भ कर देनी चाहिए ।***१% 
सन्‌ १९३१ में कानपुरमें भीषण दद्ला हो गया था। “कानपुरके दंगंके 
जॉच-कमीशनकी रिपीटर्म कहा गया है--एक गवाहने मेरे सम्मुख अपने 
बयानमें कहा कि यहॉपर ऐसी आम धारणा है कि दंगेको रोकनेके लिए 
स्थानीय अधिकारियोंने शीघ्र भर कड़ी कारबाई इसलिए नहीं की कि वे 
कांग्रेस-कार्यामें सहयोग देनेके कारण यहाँके व्यापारी वर्गसे चिढ़े हुए थे और वे 
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यह दिखाना चाहते थे कि अधिकारियोंकी सहायताके बिना .बे अपने. जानः 
मालकी रक्षा नहीं कर सकते? | दंगेके समय पुलिसका ऐसा खेया सर्वथा निनन्‍्द्‌- 
नीय ओर अक्षम्य है। सभो श्रेणी और चर्गोके गवाहोंने एक स्वस्से यह बातः 
स्वीकार की कि पुलिसने दंगेकी विभिन्न घटनाओंके सम्बन्धमें तटस्थता और 
निष्कियता दिखायी, मानों उसे इन बातोंसे कोई मतलब ही न था। इन गवाहों- 
में यूरोपियन व्यापारी, सभी मतों ओर विचारोंके मुसलमान ओर हिन्दू, सैनिकः 
अधिकारी अपर इण्डियन चेम्बर आव्‌ कामसके मन्त्री, भारतीय ईसाई सम्प्र- 
दायके प्रतिनिधि तथा भारतीय अधिकारीतक थे । गवाहीमें कही गयी बातोंमें 
इन सबकी एक स्वरसे कही गयी इस बातकी उपेक्षा करना असम्भव है |. . . हमें 
इस बातमें भी लेशमात्र सन्देह नहीं कि दंगेके आरम्मिक तीन दिनोंमें पुलिसने 
अपने कर्तव्यपालनमें वह तत्परता नहीं दिखायी जो उसे दिखानी चाहिए 
थी।...... अनेक गवाहोंने ऐसी भीषण घटनांओंके विवरण दिये हैं जो 
पुल्सिकी आँखोंके सम्मुख घट रही थीं परन्तु पुलिस चुप बैठी तमाशा देख रही' 
थी । अनेक गवाहेंने हमें बताया है तथा जिला मजिस्ट्रेटने भी अपने बयानमें 
कहा है कि 'पुलिपिकी तटस्थता ओर निष्कियताकी उस समय शिकायतें 
की गयी थीं | खेदकी बात है कि ऐसी शिकायतोंकी ओर कोई ध्यान नहीं: 
दिया गया ।?% 
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त्रिश्वुजके आधारकी वृद्धि 





दिसम्बर १९२६ में कांग्रेसके गोह्ाटी अधिवेशनके ठीक पूर्व दिल्लीमे _ 
एक धमान्ध मुसलमानने मुठाकातके बहाने. जाकर रोगशय्यापर पड़े स्वामी _ 
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श्रद्धानन्दकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर डाली | इससे खमभावतः सारे देशमें 
आतंककी एक लहर फैल गयी और छोग यह बात महसूस करने छगे कि 
हिन्दुओं और मुसल्मानोंके बीच फैले हुए राजनीटिक, सामाजिक और धार्मिक 
सभी प्रकारके मतभेद मिटानेका प्रयक्ष करनेक्ी आवश्यकता है। यहाँ यह बात 
_ स्मरण रखनी चाहिए कि १९२० में मंंटेयू चेम्सफोड सुधार जासै होनेपर 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटीने कासिलोका बहिष्कार कर दिया 
था और १९२० के चुनावमें कोई भाग नहीं लिया | १९२२ में सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिये जानेपर दोनों संस्थाओंके नेताओंमे मतभेद 
उत्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप बहिप्कार बन्द कर दिया गया तथा १९२३ के 
अन्तमें जो चुनाव हुआ तथा उसके बादके खुनावोंमें भी कांग्रेसजनोंने तथा 
_खिलाफत आन्दोलनके कार्यकताओंने भाग लिया । ,स्वराज्य पार्टी स्थापित हो 
गयी थी ओर असेम्बलियोंमिं कांग्रेसकी ओरसे स्वराज्य पार्टी ही कांग्रेस कार्य 
. कर रही थी। स्वराज्य पार्टी सुधारोंको कायान्वित करनेके पक्षमें न थी ओर 
असेम्बलियोंमें सरकारके साथ असहयोग करनेके पक्षमं थी। अत्त: केन्द्रीय 
असेम्ब॒लीके कांग्रेसी सदस्योंने विधानमें परिवर्तनकी मॉगका_ प्रस्ताव रखा और 
अर्थ बिल अस्वीकार कर दिया ताकि गवर्नर जनरल जो कुछ करें वह अपने 
विद्येपाधिकारसे करें, असेम्बलीकी स्वीकृतिसे नहीं। असेम्बडीके अनेक गेर 
कांग्रती मुसलमान सदस्योने भी इस कायमें कांग्रेतजनोंका साथ दिया। इससे 
स्पष्ट है कि देशमें तनातनी होते हुए भी केन्द्रीय असेम्बलीके हिन्द और मुसल- 
मान सदस्यों किसी अंग्रर्म सहयोग था | 
वंधानिक प्रश्नपर लेश्वमात्र भी आगे बढ़नेके किसी भी प्रस्तावका सरकार 
जान वृझ्कर विरोध कर रहो थी। परन्तु यह बात महसूस की जाने छगी कि 
सरकारका यह विरोध अधिक समबतक नहीं चछ तकता ओर किसी प्रकारके 
साम्प्रदायिक समझोतेके बिना कोई भी प्रमति सम्भव नहीं। अतः गोहाटी कांग्रेसने 
अपनी कार्यसमितिको यह अधिकार दिया कि वह हिन्दुओं और मुसल्मानोंके 
पारस्परिक मतभेदको दुर करनेके लिए हिन्दू ओर मुसलमान नेताओोते परामर्श 
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कर तत्काल-कोई उपयुक्त कारखाई करे। राष्ट्रपति श्री श्रीनिवास अयंगरने 
हिन्दू और मुसलमान नेताओं तथा केन्द्रीय असेम्बल्मेके सदस्योंकी कई आपसी 
बैठकें बुलायीं | मार्च १९२७ के अन्तमें दिलल्‍लीमें कुछ मुसलमान नेताओंकी 
एक बैठक हुई ओर उसने मुसलमानोंकी ओरसे कुछ प्रस्ताव रखे । उन्‍होंने 
केन्द्रीय तथा सभी प्रान्तीय असेम्बलियोंके लिए संयुक्त निर्वाचनकी पद्धति स्वीकार 
कर ली, बशतें कि (१) सिन्ध एक प्रथक्‌ प्रान्त बनाया जाय, (२) सीमाप्रान्त 
तथा बिलोचिस्तानको अन्य प्रान्तोंके समान ही मान लिया जाय, (३) बद्धाल 
और पश्ाबमें मस्लिम जनसंख्याके आधारपर ही मुसल्मानोंका प्रतिनिधित्व रहे 
ओर (४) केन्द्रीय असेम्बलीमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व सदस्योकी कुछ संख्याके 
एक तिहाईसे कम न रहे | 

मई ओर अक्तूबरमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी दो बेठकें हुई 
जिनमें साररूपमें मुस्लिम प्रस्तावोंको स्वीकार * करनेवाले प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
उनमें इस प्रश्नके धार्मिक ओर सामाजिक पहलूपर भी विचार किया गया था। 
कांग्रेसका अगला वार्षिक अधिवेशन मद्रासमें हुआ ओर उसमें अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके ढद्भपर ही बना प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । एक अन्य प्रस्तावद्वारा 
उसने कांग्रेस कार्यसमितिको यह अधिकार दिया कि वह देशकी अन्य संस्थाओं- 
द्वारा नियुक्त इसी ढ्ञकी कमेटियोंसे ,परामश करके अधिकारोंके घोषणापत्रके 
' आधारपर भारतके लिए स्वराज्य विधानका एक मसविदा तैयार करे और उसे 
भारतीय कांग्रेस कमेटी अन्य संस्थाओंके प्रतिनिधियों ओर नेताओं तथा केन्द्रीय 
ओर प्रान्तीय असेम्बलियोंके चुने हुए सदस्योंके एक विशेष सम्मेलनके सम्मुख 
विचार ओर स्वीकृतिके लिए उपस्थित करे । मुस्लिम लीगने उसी सप्ताह कलू- 
कत्तेमे अपना अधिवेशन किया ओर एक प्रस्तावद्वारा अपनी कोन्सिलठको एक 
ऐसी उपसमिति नियुक्त करनेका अधिकार दिया जो भारतके लिए विधान प्रस्ुत 
करनेके लिए, कांग्रेस कार्यसमिति तथा अन्य संस्थाओंसे परामर्श करे ओर कांग्रेस- 
द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सम्मेलनमें सम्मिल्ति हो। उसने उपर्युक्त मुस्लिम 
अस्तावोंका पुनः समर्थन करते हुए इस बातपर जोर दिया कि मुसलमान पृथक 


निरवांचन केवल तभी त्याग सकते हैं. जब उनकी अन्य शर्तें स्वीकार कर ली 
जाये। प्रस्तावमें मद्रात कांग्रेसका वह समझोता भी शामिल था जो आत्म- 
स्वातन्त्य, घामक कानून, गो तथा बाजेके प्रन्‍न और मत परिवर्तनके सम्बन्धमें 
हुआ था | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि अखिल भारतीय मुस्लिम छीममें 
दो दल हो गये थे । एक कलकत्तेमें अपना अधिवेशन कर रहा था और दूसरा 
लाहोरमे , सर मियां मुहम्मद शफीकी अध्यक्षतामे । उपयुक्त प्रस्ताव कलकत्ते- 
वाले अधिवेशनमे स्वीकृत हुए जिसके अध्यक्ष थे मौलवी सुहम्मद याकूब | 
श्रीमुहम्मद्अली जिना इसके प्रमुख पथप्रदर्शक थे | 
यहाँ उन थोड़ीसी बारतोका जिक्र करना अनुचित न होगा जिनके कारण 
लीगके एक दल्में ओर कांग्रेसमे पुनः एकता हो गयी थी ओर दूसरी 
ओर लीगमे ही फूट होकर दो दल हो गये थे। ऊपर कहा जा चुका है 
कि सरकार वेधानिक प्रगतिके सभी प्रस्तावोंका विरोध कर रही थी। 
उस समय छाड वर्कनहेंड भारतमन्त्री थे। उन्होंने १० दिसम्बर १९२५ को 
तत्कालीन वाइसराय छाड रीडिंगकी उस 'स्टेट्यूटरी कमीशन” की नियुक्तिकी 
तारीख बद़ानेके सम्बन्धर्म लिखा जिसका कि सुधारोंकों प्रगतिपर अपना मत 
प्रकट करनेके लिए सुधार छाग्रू होनेके अधिकसे अधिक दस वर्षेके अन्तमें 
नियुक्त करनेका १९२ ०के भारत शासन विधामम आयोजन था। उन्होंने लिखा- 
धअतः यदि आप, कभी इस (स्टेय्यूटरी कमीशन) के द्वारा छामदायक 
सोंदा पठानेका अवसर देखें अथवा स्व॒राज्य पार्टमें और अधिक फूट डालनेका 
मौका पायें तो में आपकी सलछाहका स्वागत करूँगा. ... . .यदि ऐसी शीघ्रतासे 
आपको सोदा पठानेका अवसर मिले तो आप उसका यह विश्वास रखते हुए. 
भरपूर उपयोग करें कि सरकार आपका द्ृदयते समर्थन करेगी |? 
अस्तु १९२७ में इंग्लेण्डकी स्थितिके कारण वे विवश हो गये | “ब्रिटेनके 
भावी चुनावके लक्षण अच्छे न थे | मजदूर दलीय सरकार बननेकी सम्भावना ' 


# बकेनहेड : दि छास्ट फेज!---भ्री के० बी० क्ृष्णकी (दि प्राव्लेस भाव 
साइनारिटजि!, पए० ३०७ में उद्धत । 


“>+ १९८ --- 


थी । वे नहीं चाहते थे कि १९२८ वाले कमीशनकी नियुक्तिमें मजदूर 
दलकी खरकारका कर्नल वेजडड ओर उनके साथियोंका,, . .थोड़ासा “मी हाथ 
हो ।. . .कोरण, इससे तो 'स्वराज्य पार्टीमें ओर अधिक मतभेद उत्पन्न करनेकीः 
( बकनहेड : (दि लास्ट फेन!, प्रष्ठ २५०-५१ में वर्णित ) उनको योजना 
ही उल्ट जायगी |”# क्‍ 
आपने नवम्बर १९२७ में स्टेल्यूटरी कमीशन”की नियुक्तिकी घोषणा 
की | कमीशनमें ७ सदस्य थे जिनमें सर जान साइमन उसके अध्यक्ष थे । 
उसमें भारतीय सदस्य एक भी न था। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभासे कहा 
गया था कि वह एक संयुक्त विशेष समिति नियुक्त करे जो कमीशनकी जॉचके 
लिए. उसके सम्मुख अपने विचार उपस्थित करे | कमीशनमें एक भी भारतीय 
सदस्पके न रखे जानेकी बातकों भारतीयोंने अपना घोर ' अपमान समझा-ओर 
केवल कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटीने ही उसका बहिष्कार करनेका निश्चय नहीं 
किया, अपितु अनेक मुसलम्ानोंने ओर यहाँतक कि लिबरछ दलके व्यक्तियोंने 
भी ऐसा निश्चय किया, जिनके बारेमें ऐसा समझा जाता था कि राजनीतिक 
मामलोंमें उनके विचार बड़े उदार हैं ओर कांग्रेसके बहिष्कार करनेपर भी देशके 
विभिन्न राजनीतिक दलोंमें लिबरल दल ही ऐसा दल था जिसने मांटेगू चेम्स- 
फोड धुधारोंकों कार्यान्वित करनेकी चेश की थी। अखिल भारतीय मुह्लिम- 
लीगमें साइमन कमीशनसे सहयोग करने तथा प्रुथक निवाचनके प्रइनपर 
मतभेद उत्पन्न हों गया था। लार्डा बर्केनहेड भारतके विभिन्न दर्लेंके बीच 
फूंट डालनेके महत्वको भली भाँति समझते थे और “भारतमन्त्रीकी हैसियतसे ' 
उन्होंने वाइसराय छार्ड रीडिंगको अपनी यह सलाह भेजी कि “जितना ही 
अधिक यह दिखाया जा सकेगा कि छोगोंमें मतभेद बहुत बढ़ा हुआ है तथा 
इसके कारण जनतामें अत्यधिक फूट फैली है उतना ही अधिक यह प्रदर्शित 
किया जा सकेगा कि हम ओर केवल हम ही सबमें मेत्री बनाये रह सकते 
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हैं? ( बर्केनहेंड : दि लास्ट फेज! प्रष्ठ २४५-२४६ )?% जब भारतमे 
कमीशनका बहिष्कार हुआ तो उन्होंने लाड अरविनकों पुनः लिखा कि 
'चहिष्कारका रुख मिटानेक्रे लिएः हम सदा ही अन्रहिष्कारी मुसलमानों, 
'दलित बर्ग, व्यापारी वर्ग तथा ऐसे ही अन्य अनेक वर्गोपर निर्भर रहते आये 
हैं । आपको और साइमनको इस दौरेके समय ही इस प्रश्मपर विचार करना 
चाहिए कि इस समय भेदभावकी इस दीवारमें दरार डालनेका प्रय्ष करना 
उपयुक्त होगा अथवा नहीं ( वर्केनहेड : (दि लास्ट फेज), प्रष्ठ २५३ ) |” 

कुछ दिन बाद फरवरी १९२८ में उन्होंने वाइसरायकों पुनः लिखा कि 
“में साइमनकों सलाह दूँगा कि वे हर ह्वाल्तमें ऐसे महत्वशाली व्यक्तियोसि 
मिले जो कि कमीशनका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, विशेषतः मुसलमानों ओर 
'दल्तिवर्गके छोगोते । छोकप्रतिनिधि विशिष्ट मुसर्मानोसि उनकी जो मुत्यकारते 
<दींगी उनका में व्यापक प्रचार -करूँगा | अब सारी नीति स्पष्ट है। विशाल 
हिन्दू जनताके मस्तिष्कमें यह भय उत्पन्न कर देता है कि कमीशनपर मुसलमान 
'लोग हावी हो गये हैं, वह ऐसी रिपोर्ट दे सकता है जो हिन्दू हितोंके 
पलिए, पूर्णतः धातक हो और इस प्रकार मुसलमानोंका ठोस समर्थन प्राप्त करे तथा 
जिनाको निर्बत्ध बनाकर एक ओर छोड़ दे।” ( बरकेनदेंड : (दि व्य्ट 
फेज), भाग २, पृष्ठ २५५ )॥ 

तत्र इसपर आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं कि सर मुहम्मद शफीने 
छाहोरमें छीगक़ी एक प्रथक वेठक की जब कि श्री जिना विधा छीगका पथ- 
प्रदर्शनके लिए निर्चेठ बनाकर अलग छोड़ दिये गये । छाहोरमें जिस समय 
डशफी लीगकी बेठक हो रही थी उसी समय दिसम्बर १९२७ में श्री जिना कल- 
कत्तेमें अपनों छीगकी बेठक कर रहे थे | 
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की 


साइमन कमीशनकी नियुक्तिद्वारा भारतीयाँका जो अपमान किया गया था 

ओर लाड बकेनहेडने भारतवासियोंको सभी भारतीयोंके लिए ग्राह्म विधान 
बनानेकी जो चुनोती दी थी उत्का परिणाम यह हुआ कि १९२८ के आरम्भ्मे: 
कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा अन्य संस्थाओंने मिलकर मारतके 
लिए. एक विधान बनाया | उपयुक्त प्रस्तावोंके अनुसार सर्व॑दछीय सम्मेलन हुआ | 
उसने विधान निर्माणका कार्य आगे बढ़ाया ओर तदुपरान्त यह कार्य एक. 
कमेटीके सिपुद किया | पण्डित मोतीलाल नेहरू उक्त कमेटीके अध्यक्ष थे | 
उक्त कमेटीने “नेहरू रिपोर्ट तैयार की । लखनऊमें सर्वदलीय सम्मेलनको बेठक- 
हुईं जिसमें उक्त रिपोर्ट कुछ संशोधनोंके साथ स्वीकृत हुई । दिसम्बर १९२८ में: 
कलकत्तेमें सभी दर्ल्लोंका एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया जिसमें उक्त स्वीकृत: 
रिपोर्ट पेश की गयी । इस बीच पर्देमे कुछ अन्य शक्तियोँ काये कर उठी थीं 
ओर अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके प्रतिनिधियोंके साथ मतभेद उत्पन्नाः 
हो चला था| मतभेद मुख्यतः इन तीन बातोंपर अत्यधिक था--( १ ) केन्द्रीय 
असेम्बलीमें मुसलमान प्रतिनिधियोंकी संख्या एक- तिहाईसे कम न हो। 
( २ ) नेहरू रिपोर्ट्मं प्रस्तावित बालिग मताधिकार स्वीकृत न होमेपर पञ्जाकः 
ओर बंगालमें आवादीके अनुपातसे स्थ।न मिले ओर दस वर्षके उपरान्त उसमे 
हेरफेर न हों, (३) अवशिष्ट अधिकार प्रान्तोंमें रहें, केन्द्रमें नहीं | ये सारी बातें श्री: 
जिनाने एक प्रस्तावके 'रूपमें अधिवेशनके सम्मुख उपस्थित कीं | इनपर 
इसी कार्यके लिए नियुक्त एक कमेटीमें बहुत देरतक विचार होता रहा परल्तु: 
लोग किसी निर्णयपर न पहुँचे और अनन्‍्तमें अधिवेशनने इन्हें अस्ीकृत कर 
दिया । इसके बाद छोग व्यवहार्यतः अधिवेशनसे प्रथक्‌ हो गये ओर कलकत्तेमें 
होनेवाला उसका अधिवेशन इस स्थितिपर बादमें विचार करनेके लिए. स्थगित 
कर दिया गया | 
लीगका वह दर जिसने पिछले वर्ष छाहोरमें अपना अधिवेशन किया था,-अब- 
तक चुप नहीं वेठा था। उसने उस अधिवेशनमें कांग्रेसके मद्रासवाले अधिवेशनसें 
खीक्षत प्रस्तावक्ो अखोकार कर लाहोर अधिवेशनमें ख्ीकृत सिद्धास्तोंके आधार- 
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पर अन्य संस्थाओंके सहयोगसे 'स्टेय्यूटरी कमीशन!के समक्ष उपस्थित करनेके 
निमित्त वैधानिक योजना तेयार करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी थी । 
उसने एक प्रस्ताव खीकृत कर अध्यक्षको यह अधिकार दिया कि वे मुसलमानोंके 
विभिन्ने वर्गाकी एक सूत्रमें बॉधनेके उद्देश्यसे मुसलमार्नोका एक गोलमेज सम्मे- 
लन बुलायें | अतः ३१ दिसम्बर १९२८ को दिल्ीमें मुसलमानोंका एक सर्व- 
दुलीय सम्मेलन बुलाया गया | आगाखंसि, जो १९०५ में मुसलमानोंका एक 
प्रतिनिधिमण्डल लेकर छार्ड मिण्टोसे मिले थे, यह अनुरोध किया गया कि वे 
उक्त सम्मेलनकी अध्यक्षता खीकार कर छें। उन्होंने उक्त निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया । कलकत्तेमें जो स्बंदलीय अधिवेशन हुआ था उससे कुछ मुसलू- 
मानोंके हृदयमें अत्यन्त कटुताकी भावना उत्पन्न हो गयी थी । उनमेंसे कुंछ- 
व्यक्ति, जिनमें मौलाना मुहम्मदअली और मौलवी शफी दाउदी मुख्य थे, इस 
सम्मेलनमें सम्मिलित हुए । कलकत्तेवाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीगने मुस्लिम 
सर्वेदलीय सम्मेल्मका निमन्रण अस्वीकार कर दिया था। सम्मेलनने इस आशयका 
प्रस्ताव स्वीकृत किया कि ( १ ) भारतीय स्थितिमें केवछ संघ प्रणालीकों ही 
शासन पद्धति उपयुक्त हो सकती है जिसमें सभी सम्बद्ध इकाइयोंको ५ स्वशान. 
ओर अवशिष्ट अधिकार रहें । केन्द्रीय सरकारका संयुक्त हितके केवल ऐसे मामलों- 
पर नियन्त्रण रहे जो कि विधान उसे विशेष रूपसे सोपे | (२ ) किसी भी' 
प्रान्तीय था केन्द्रीय असेग्बलीमें अन्तर्साग्प्रदायिक मामलोपर, यदि प्रभावित 
सम्प्रदायके तीन चोथाई सदस्य उसका विरोध करें तो न तो कोई बिल, प्रस्ताव 
या संशोधन उपस्थित किया जाय ओर न वह स्वीकृत किया जाय ] ( ३ ) 
असेम्बलियों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओंमे मुसलमानोंके प्रतिनिधि उनके प्रथक्‌ 
निर्वाचनको पद्धतिद्वारा चुने हुए रहें | इस अधिकारसे उन्हें केवल तभी वश्चित 
किया जाय जब वे स्वयं इसके लिए अपनी इच्छा प्रकट करे | केन्द्रीय ओर 
प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलॉमें मुसलमानोंका अधिक प्रतिनिधित्व रहे । बहुमतवाले 
प्रान्तोंमि, प्रान्तीय कोन्सिलोंमें मुसल्मानोंका जो बहुमत हो वह ज्योंका त्यों बना 
रहे ओर जहाँ वे अव्पसंख्यक हों वहाँ वर्तमान कानूनके अनुसार उनका जितना 
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श्तिनिधित्व हो उसमें कोई कमी न की जाय । केन्द्रीय असेम्ब॒ल्ीमें मुसलछमानोंका 
३३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहे | ( ४ ) सिन्ध प्रथक प्रान्त बना दिया जाय | 
और (५) सीमाप्रान्त तथा बिल्ोचिस्तानमें अन्य प्रान्तोंके अनुसार ही वैधानिक 
सुधार हाँ, नोकरियोंमें मुतलमानोंकोी उचित प्रतिनिधित्व मिले, मुस्लिम संस्कृति- 
की रक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून, धर्मार्थ संस्थाओं 
ओर उनको मिलनेवाली सरकारी सहायतामें उन्नति ओर बृद्धिके लिए उचित . 
संरक्षण मिलने चाहिए । ः 

प्रस्तावमें अत्यन्त जोरदार शब्दोंमिं यह घोषणा को गयी थी कि भारतीय 
मुसल्मोनोंको कोई भी विधान, चाहे उसे किसीने भी क्‍यों न बनाया हो, उस 
समयतक स्वीकार्य न होगा जबतक वह उपयुक्त प्रस्तावकों स्वीकार न कर छे। 

श्री जिनाने मुस्लिम सर्वदीय सम्मेलन तथा मुस्लिम छीगके दो भागोंके 
बीच मेत्री स्थापित करनेके लिए. एक बार प्रयत्न किया। उन्होंने प्रमुख व्यक्तियोसे 
परामर्श करके एक मसविदा तैयार किया जिसके आधारपर “आपसमें कोई सम- 
झोता न हो सके | इस मसविदेमें आपने मुसल्मानोंके हितों ओर अधिकारोंकी 
शक्षाके लिए. निम्नलिखित १४ बातें आवश्यक बतायीं--- क्‍ 

(१) भावी विधानका रूप सद्छ प्रणाठीका हो जिनमें अवशिष्ट अधिकार 
आन्तोंके हाथमें रहें | | 

(२) सभी प्रान्तोंमें एक समान स्वायत्त शासनाधिकार रहे | 

(३) सभी प्रान्तोंमे असेम्बलियों ओर लोक प्रतिनिधि संस्थाओंमे निश्चित 
रूपसे अल्पमत सम्प्रदार्योका उचित ओर पर्यात प्रतिनिंधित्व रहे | जहाँ बहुमत 
हो वहाँ वह घटाकर समान या अत्पमत न कर दिया जाय । 

(४) केन्द्रीय असेम्बीमें मसलमानोंका प्रतिनिधित्व एक तिहाईसे 
कम न रहे | 

(५) साम्प्रदायिक वर्गोका प्रतिनिधित्व पथक निरवांचनकी पद्धतिसे हो 
परन्तु कोई भी सम्प्रदाय जब 'चाहे तब संयुक्त निरवाचनकी पद्धति स्वीकार 
कर ले | ि 
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(६) किसी भी प्रादेशिक पुनर्विमाजनद्वारा पञ्चाव, बड्ाल और पश्चिमोत्तर 
। सीसाप्रान्तमें मुसलमानोंके बहुमतपर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए | 
(७) सभी सम्पदायोंकी अपने धार्मिक विश्वास, उपासना, उत्तव, प्रचार, 
मेल-मिलाप ओर शिक्षाकी पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए | 
“ (८) किसी भी असेम्रली अथवा छोकप्रतिनिधि संस्थामें ऐसा कोई भी 
बिल या प्रस्ताव खनीझत न होना चाहिए जिसका कि किसी भी सम्प्रदायके तीन 
चोथाई सदस्य अपने सम्प्रदायके हितोंका विरोधी बताते हुए विरोध करें | 
(९) सिन्ध वम्बई पग्रेसिडेन्सीसे प्रथकू कर दिया जाय | 
(१०) अन्य प्रान्तोमें जिस प्रकारके सुधार किये जायें उसी प्रकारके सुधार 
सीमापान्त ओर बिलोचिस्तानमें किये जायें | 
(११) विधानमें सभी नोकरियोंमे योग्वताको आवश्यकताके अनुरूप 
मुसल्मानोंको उचित भाग मिले | 
(१२) मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून और 
धामिक संस्थाओंकी रक्षा और उन्नतिके लिए उचित संरक्षण मिले तथा पर्याप्त 
सरकारी सहायता मिले | 
(१३) केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डछोर्मे कमसे कम तिहाई मन्त्र 
मुसलमान रहें | " 
(१४) केम्द्रीय असेम्बलीको विधानमें कोई परिवर्तन करनेका केवल तभी 
अधिकार रहे जब भारतीय संघर्म आवद्ध सभी इकाइयों उसे स्वीकार कर लें | 
यह बात उल्लेखनीय है कि श्री जिना जिस लीगके अध्यक्ष थे उसमें 
राष्ट्रीय मुसल्मानोंका प्राधान्य था। शफी लीग अपने ल्ाहोरवाले प्रस्तावसे 
चिपटी हुईं थी ओर व्यवहार्यतः मुस्लिम सर्वदलीय सम्मेलनका ही एक अज्ज बन 
गयी थी | श्री जिनाने १४ बातोंवाला जो मसबिदा तैयार किया वही राष्ट्रीय 
दलके अतिरिक्त ओर सभी मुसल्मानोंकी माँग वन गया। ये चौंदह बातें इसलिए 
ओऔर भी अपना विशेष महत्व रखती हैं कि श्री मेकडानेल्डके साम्प्रदायिक निर्णयमें 
ये सभी एक साथ कर ली गयी थीं। राष्ट्रीय झुसलछमार्नों ओर झुस्लिम सर्व- 
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दलीय सम्मेलनमे' नेहरू रिपोर्टको स्वीकृतिके प्रशनपर मतभेद था। राष्ट्रीय 
मुसलमान चाहते थे कि नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाय | 
दिसम्बर १९२८ में कलकत्तेमें कांग्रेसका जो अधिवेशन हुआ उसने 
यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि ब्रिटिश सरंकार यदि नेहरू रिपोर्टको जिसमें 
ओपनिवेशिक पदकी माँग की गयी है, एक वर्षके भीतर अर्थात्‌ ३१ 
दिसम्बर १९२९ तक स्वीकार नहीं कर लेती तो कांग्रेस उक्त रिपोरटंकी 
माँग छोड़कर पूर्ण स्वाघीनताकी माँग करेगी। १९२९ में देशमे बड़ी 
जाग॒ति दीख पड़ी | ३१ अक्तूबर १९२९ को वाइसराय छार्ड अरविनने 
जो इस बीच इंग्लेण्ड जाकर परामश कर आये थे, यह घोषणा की कि साइमन 
कमीशन जब अपनी रिपोर्ट दे देगा तब ब्रिटिश सरकार भारतीय समस्यापर विचार 
करनेके लिए ब्रिटिश ओर भारत ओर देशी रियासतोंके विभिन्न दलें ओर हितों- . 
के प्रतिनिधियोंका एक गोल्मेज सम्मेलन बुलायेगी | घोषणामें यह भी कहा गया: 
कि मुझे स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषणा करनेका अधिकार मिला है कि ब्रिटिश सर- 
कारकी १९१७ की घोषणमे यह बात शामिल है कि ओपनिवेशिक पदकी प्राप्ति 
भारतीय वैधानिक प्रगतिका लक्ष्य है।! घोषणाके इस अंशसे यह बात स्पष्ट नहीं 
हुई कि गोलमेज सम्मेलनमें भारतके लिए. ओपनिवेशिक विधानकी योजना 
तैयार की जायगी या नहीं, इसलिए, घोषणापर विचार करनेके लिए, दिलीमे जो 
नेता सम्मेलन हुआ उसने इस बातका स्पष्टीकरण माँगा | कांग्रेसके छाहेर अधि- 
वेशनके पूर्व २३ दिसम्बरको महात्मा गान्धी, पण्डित मोतीछाल नेहरू, अध्यक्ष 
पटेल, सर तेजघहादुर सप्र्‌ ओर श्री जिना इस सम्बन्धमें बाइसरायसे मिले, वाइ- 
सराय यह आश्वासन देनेके लिए प्रस्तुत नहीं हुए कि उक्त सम्मेलनका उद्देश्य 
औपनिवेशिक पदकी योजना तैयार करना है | कांग्रेसने कलकत्तेवाले अपने अधि- 
वेश्ननमें खीकृत प्रस्तावके अनुसार यह्ट घोषणा की कि कांग्रेस विधानकी पहल़ी 
धारामें जो 'स्वराज” शब्द आया है उसका अर्थ पूर्ण खाधीनता होगा ओर अब 
नेहरू कमेटोकी रिपोर्टकी सारी योजना समाप्त हो गयी। कांग्रेसने अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीको यह अधिकार दिया कि वह सविनय अचक्् आन्दोलन, 
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जिसमें कर अन्दीका कार्यक्रम भी सम्मिलित था, आरम्म करे। आगामी 
मार्चमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्म कर दिया गया जो कि एक वर्षतक 
जारी रहा | साइमन कमीशनकी रिपोर्ट १९३० के मध्यमें उपस्थित की गयी 
झओर प्रथम गोलमेज सम्मेलन आगामी शरद ऋतुमें लन्दनमें बुलाया गया | उक्त 
सम्मेल्नमें कांग्रेसका कोई प्रतिनिधित्व न था | उसमें देशी रियापततोंके प्रतिनिधि 
थे ओर ब्रिटिश भारतके | ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंमें मुसलमान थे । उसने 
भारतके लिए ऐसे संघ विधानके पक्षमें अपना निर्णय दिया जिसमें भारतके 
प्रान्त तो रहें ही इसके अतिरिक्त ऐसी रियासतें या उनके अन्तर्गत ऐसे दल भी 
सम्मिलित रहें जो उसमें सम्मिलित होनेकी इच्छा प्रकट करें। उसने सिन्धको प्रथक्‌ 
प्रान्त बनाने तथा सीसाप्रान्तमें सुधार कार्यान्वित करनेके पश्चमं अपना मत दिया | 
संयुक्त अथवा प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धतिपर लोगोंने जो मत व्यक्त किया वह 
पृथक निर्वाचन पद्धति बनाये रखने ओर सम्बन्धित दर्लोकी स्वीकृतिद्वारा ही 
उसे रद्द करनेके पक्षमें जान पड़ा । संघशासन तथा उसकी इकाइयोंके क्‍या 
अधिकार रहें इसपर विस्तारपूर्वक विचार किया गया ओर दोनोंकी अछग अल्य 
'सूची बना ली गयी, परन्तु अवशिष्ट अधिकारोंझे प्रश्नका मलीमॉति निर्णय नहीं 
किया गया ओर न यही निश्चित हुआ कि संघ असेम्बलीमें मुस्छिम प्रति- 
निधियोंकी संख्या कितनी रहे द 

प्रथम गोलमेज सम्मेलनके उपरान्त लार्ड अरबिनने मारत-सरकारकी ओरसे 
ओर महात्मा गान्धीने कांग्रेसकी ओरसे समझोता कर लिया जिसके कारण द्वितीय 
'गोलमेज सम्मेलनमें जो कि १९३१ की शरद ऋतुमें होनेवाला था, _कांग्रेसके 
सम्मिलित होनेका द्वार खुल गया | ठीक इसी समय काशी, कानपुर तथा अन्य 
स्थानोंमें भीषण हिन्दू-मुस्लिम दंगें हो गये | राष्ट्रीय मुछलछमानमिं, जो कि इस 
'समयतक ९शट्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलनोंके रूपमें संघटित हो गये थे तथा मुस्लिम 
सवंदलोय सम्मेलनमें, जिसमें कि जहातक कार्यक्रमका प्रश्न था, भारतीय मुस्लिम 
'लीग ओर खिलाफत सम्मेलन मिलकर एक हो गये थे, मुख्य मतभेद निर्वाचन 
'पद्धतिका था | पहला जहाँ संयुक्त निर्वाचन पद्धतिक्रे पक्षमें था वहाँ दूसरा प्रथक्‌ 
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निर्वाचन पद्धतिके पक्षमं था। अप्रेल १९३१ में ढखनउमें सर अली इमामकी 
अध्यक्षतामें राष्ट्रीय मस्लिम सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने घोषणा की कि 
ध्यद्यपि एक समय में खयय प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धतिके पक्षमें था और इसी उददश्यसे 
उम्र प्रतिनिधि मण्डल्में सम्मिलित हुआ था जिसने छलाड्ड मिण्टोंसे इस सम्बन्धमें 
भेंट की थी तथापि इस विषयपर गम्भीरतासे विचार करनेके उपरान्त में 
इसी निर्णयपर पहुँचा हूँ कि प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धति केवल भारतीय राष्ट्रीयताके 
ही विरुद्ध नहीं है अपितु वह खयय मुसलमानोंके लिए, घ,तक है। सम्मेलनने इस 
आशयका प्रस्ताव स्वीकृत किया कि विधानमें मोलिक अधिकारोंकी घोषणा होनी 
चाहिए, संस्कृति, भाषा ओर व्यक्तिगत कानूनों आदिकी रक्षाका पक्का आश्वासन 
मिलना चाहिए, विधान संघ प्रणाढीका होना चाहिए जिसमें सम्बद्ध इकाइयोंके 
हाथमें अवशिष्ट अधिकार रहे, सरकारी नोकरियोंके लिए. योग्यताके न्यूनतम 
मानके अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन चुनाव करे जिसमें किसी सम्प्रदाय 
विशेषको वंचित न किया जाय, सिन्घ प्रथक्‌ प्रान्त वना दिया ओर सीमाप्रान्त 
तथा बिलोचिस्तानमें अन्य प्रान्तोंके समान ही शासन पद्धति रहे । संघ और 
प्रान्तीय असेम्बलियोमे प्रतिनिधित्वके सम्बन्धर्मे उक्त प्रस्तावमें कहा गया कि 
सर्वत्र बालिग मताधिकार रहे, संयुक्त निर्वाचन हो ओर ३० प्रतिशतसे कम अब्प 
मतवालोंके लिए जनसंख्याके आधारपर कुछ स्थान सुरक्षित रहें तथा उन्हें यह 
छूट रहेकि वे चाहें तो अन्य स्थानोंके लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं | मुस्लिम 
सर्वदलीय सम्मेलन तथा मुस्लिम राष्ट्रीय सम्मेठनके बीच समझौता करानेका एक 
प्रयल्ल किया गया । किन्तु वह असफल रहा | शिमलार्मे २२ जून १९३११ को 
दोनोंका एक संयुक्त अधिवेशन होनेकी था जिसमें समझोतेके लिए, उपस्थित 
किये जानेवाले. प्रस्तावॉपर विचार विमर्ष होता। इस विषयमें डाक्टर अनपारीने यह 
वक्तव्य दिया कि शिमला पहुँचनेपंर हमने देखा कि यहॉाँका वातावरण समझोंतेके 
लिए, सर्वथा अनुपयुक्त है। दुर्भाग्यकी बात है कि हमारे सन्देह ठीक निकले | 
यहाँका वातावरण और प्रभाव इतना दूषित है कि ऐक्यकी बातोंके लिए कोई 
गुज्ञाइश ही नहीं रह गयी है। उनका जिक्र करना व्यर्थ है, कारण, जनता 
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उनसे भलीमाँति परिचित है। दोनों दल्केंकों संगृत्त करनेके सभी प्रय्लोपर पानी 
फेर दिया गया है ।!% 


द्वितीय गोलमेज सम्मेलनक्रे लिए कांग्रेसक्ी ओरसे महात्मा गान्धी एकमात्र 
प्रतिनिधि चुने गये | ब्रिटिश -सरकारने ब्रिटिश -भारतसे कितने ही प्रतिनिधि 
नामजद किये थे जिनमें कितने ही मसलमान थे. परन्ठु डाक्टर अनणारीको 
आमन्त्रित करनेका महात्मा गान्धीका सुझाव ब्रिटिश -सरकारने ठकरा दिया। 
गोलमेज सम्मेलनमें एक कमेटी “अव्पमत-कमेटी? चुनी गयी थी जिसे 
अव्पमतवालेकी समस्या हल करनेका कार्य सोॉपा गया था। यह कमेटो किसी 
सर्वंसम्मत निर्णयपर पहुँचनेमें असमर्थ रही ओर इस तथा अन्य अनेक प्रश्नोंपर 
बिना किसी निर्णयपर पहुँचे ही गोलमेज सम्मेलन समाप्त ही गया। गोंल्मेन- 
सम्मेलनकी असफलतापर किसी भारतीयको आश्चर्य नहीं हुआ । ऐसे किसी भी 
समझौतेके प्रयक्षको विफल करनेके लिए कुछ शक्तियाँ बड़ी मुस्तैदीसे अपने 
कार्यमें संल्म थीं | श्री एडवर्ड धामतन लिखते हैं कि “जिन दिनों गोलमेज 
सम्मेलन हो रहा था उन दिनों समझोतेका तीत्र विरोध करनेवाले झुसल- 
सानों तथा कुछ विशेष अलोकतन्त्रवादी त्रि्श राजनीतिक क्षेत्रोंमे कुछ 
स्पष्ट मैत्री ओर समझोता हो गया था | यह मेत्री अब भी भारतमें बनी है ओर 
उन्नतिके मार्गमें सबसे बड़ी बाधा है | मेरा विश्वास है कि में यह बात प्रमाणित 
कर सक्ता हूँ कि यह बात अनेकांशेंमि सत्य है। इस बातमें तो सन्देह करनेके 
लिए स्थान है ही नहीं कि पुराने जमानेमें हमलोगोने भारतमें 'भेद डालो और 
राज करो! की स्पष्ट नीति बना ली थी । वारेन हेस्टिंग्सके जमानेसे छेकर अबतक 
हिन्दुओं ओर मुसल्मानोंके संघर्षसि अधिकारियोंकों बड़ा आनन्द मिलता आया 
है, यहाँतक. कि एजिफिन्ध्टन, मेल्कम ओर मेटकाफ जैसे व्यक्तियोंने भी स्वीकार 
किया है कि अंग्रेजोंके लिए इसका कितना महत्व है |?/॥' 


६ 'ऐनुअछ रजिस्टर फार १९३११ ; एृष्ठ ३०७। 
( एडवर्ड थामसन : 'एनकिस्ट इण्डिया फार फ्रीडम! पृष्ठ ७० । 


आजम श्र ०0०८ च+ 


प्रधानमन्त्री श्री रेमजे मेकडानेल्डने द्वितोथ गोलमेज सम्मेडनकों काररबाई : 
समाप्त करते हुए घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार, विशेष स्थितिमें संरक्षण रखते 
हुए, उत्तरदायी सच्चशासनके सिद्धान्तकीं खीकार करती है ; गवर्नर प्रान्तोंमें 
बाहरी हस्तक्षेपसे रहित पूर्ण उत्तरदायी शासन रहेगा और विभिन्न प्रान्‍न्त अपने 
यहाँ मनोनुकूछ नीति चला सकेंगे ; सीमाप्रान्त गवर्नरी प्रान्त रहेगा ओर अन्य 
प्रान्तोंके समान ही उसका पद रहेगा ; सिन्धक्री आयके लिए पर्यास साधन 
निकल आयेंगे तो वह एथक प्रान्त कर दिया जायगा | साम्प्रदायिक समस्याक्र 
विषयमें आपने कद्दा कि साम्प्रदायिक गत्यवरोध प्रगतिक्के मार्गममे बहुत बड़ी 
बाधा है- किन्तु ब्रिटिश सरकार इस बातके लिए कृतसंकलप है कि यह बाधा 
भी उन्नतिके मार्ग बाधक न बनने दी जायगी | इसका अर्थ यह होगा कि 
थत्रि्शि सरकारको केवल इतना हो न करना होगा कि वहू आपके प्रतिनिधित्व- 
की समस्या हल करे अपित अपनी सारी बुद्धिमत्ता छगाकर उसे यह भी निश्चय 
करना होगा कि विघानम केसे क्या प्रतिबन्ध ओर केसा सन्तुलूम रहे जिससे 
अल्प मतवांलौकी रक्षा हो सके ओर बहुमतद्वारा व्यक्त होनेवाले ल्ोकतन्त्रके 
'सिद्धान्तका अव्पमतवालोंके- सम्बन्धर्मं अबाघ ओर अनुचित प्रयोग न हो (४ 

इस घोषणाके उपरान्त साम्प्रदायिक निर्णयका आना स्वाभाविक था | 
अगस्त १९३२ में वह आया | इस योजनाका क्षेत्र जान-बूझकर ब्रिटिश- 
भारतके निवासी विनिन्न सम्प्रदायोंके प्रान्तीय असेम्बलियोंमे प्रतिनिधित्वतक 
सीमित रखा गया। केन्द्रीय असेम्बलीके लिए प्रतिनिधित्वकी समस्या यह 
कहकर आगेके लिए. टारू दी गयी थी कि उसमें देशी रियासताँकी भी समस्या 
शामिल है ओर बिना भलीमॉँति विचार विनिसय किये उसपर कोई निर्णय 
देना सम्भव नहीं | यह आशा प्रकट की गयी थी कि एकबार प्रतिनिधित्वके 
तरीके ओर अनुपातके मूल प्रइनके सम्बन्ध घोषणा हो जानेसे अन्य साम्प्रदायिक 
समस्याओऑपर विभिन्न सम्प्रदाय ' खयं ही कोई हल द्वंढ निकाछलेंगे | नये 


कै: 'पऐनुअल रजिस्टर”! १९३१, भाग २, पृष्ठ ४४६। 


सारत-शासनविधानके कानून वननेके पूर्व यदि सरकारकों यह विश्वास हो जावगा 
कि विभिन्न सम्पदायोकी योजना स्वीकार्य है तो वह पार्लमेण्ट्से सिफारिश करेगी 
पि साम्प्रदायिक निर्णयमें रखी गयी योजना खीकार कर ली जाय | उच्च 
निर्णयमें मुसलमानों, यूरोपियनों ओर सिखोंकों प्रथक्‌ साम्मदायिक निर्वाचन 
यद्धतिद्वारा अपने प्रतिनिधि चुननेक्ा अधिकार दिया गया था। बम्बईमें कुछ 
विद्येष साधारण निवाचनश्षेत्रोंम मरहठोंके लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये थे | 
हरिजनोंके लिए. कुछ स्थान रखे गये थे जिनके लिए विशेष निर्वाचनक्षेत्रेमिं 
चुनाव होता और वहाँ केवछ वे ही अपना मत दे सकते थे। साधारण निर्वाचन- 
क्षेत्रोंमि भी उन्हें मत देनेका अधिकार था। भारतीय ईसाइयों ओर एऐंग्लो- 
इण्डियनोंके लिए भी कुछ स्थान रखे गये थे जिनके लिए मतदाता प्रथक्‌ 
साम्प्रदायिक निर्कचन पद्धतिद्वाय ही मत देते । महित्वओंके लिए भी विशेष 
रूपसे कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये थे ओर यह निर्णय कर दिया गया था कि 
अमुक अमुक सम्प्रदायक्षी इतनी महिलाएँ रहेंगी । मजदूरोंके निर्वाचनक्षेत्रोसि 
मनदूरोंके प्रतिनिधियोंके लिए भी कुछ स्थान रखे गये थे | उद्योग, व्यवसाय, 
खानों आदिके लिए कुछ विशेष स्थान रखे गये थे जिनका चुनाव व्यापार- 
मण्डल तथा अन्य सद्डोंद्रार होता । इसी भाँति जमींदारोंके निर्वाचनश्षेत्रसे 
जमीदारोंके लिए, कुछ स्थान रखे गये थे | इससे यह स्पष्ट है कि मार्ले-मिप्टो 
सुधारोम जनताको साम्प्रदायिक टुकड़ोंमे विभक्त करनेका जो सिद्धान्त आरम्म किया 
गया था वह ओर अधिक, यहाँतक कि मांटियू-चेम्सफोड सुधारोंसे भी अधिक, 
व्यापक बना दिया गया था | “१९१ ९में मतदाता दस भागोंमें विमक्त किये गये 
थे, इस बार वे १७ असमान भागोंमें विभक्त कर दिये गये | महिलाओं ओर 
भारतीय ईसाइयॉपर जबरन उनकी इच्छाके विरुद्ध प्रथक निर्वाचन छाद दिया 
गया। दल्तिवर्गको पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर हिन्दू सम्प्रदाय और अधिक निर्वल 
बना दिया गया। धर्म, व्यवसाय और नोकरीके आधारपर विभाजन किया यया | 
जनताको जितने टुकड़ोंमे वॉट्मा सम्भव था उसमें कोई कम्ती नहीं की गयी |% 
+मेंहता जीर पटवर्द्धन : (दि कम्यूनक ट्िएंगिल इन इण्डिया! पृष्ठ ७२ - 
१४ 
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विभिन्न सम्प्रदायौमें स्थानोंका अंटवारा भी कम महत्वपूर्ण न था | साम्प- 
दायिक समस्यापर जब्र कभी विवाद हुआ है तब बद्भार ओर पञ्ञाबके मामलेमें 
कठिनाई होती रही है । दोनों प्रान्तोंमें मुसलमानोंका बहुमत है पर अल्प बहुमत 
है, लगभग ५५ प्रतिशतका बहुमत है। इन दोनों प्रान्तोंमें मुतछूमानोंकी ओरसे 
यह माँग की गयी कि हमारे लिए प्रथक्‌ निर्वाचन भी रहे और कुछ स्थान भी' 
सुरक्षित रहें, यद्यपि दोनों प्रान्तोंमें उनका बहुमत था | बच्जलमें वृटिश सरकारने 
यूरोपियनोंकी अत्यधिक स्थान देकर समस्या और अधिक उल्झा दी तथा 
पञ्ञाबमें गेरछुसठमान--हिन्दुओं ओर सिखोंमें बॉँट दिये | सिखोंने इस बात- 
पर जोर दिया कि यदि प्रथक्‌ निर्वाचन और कुछ स्थान सुरक्षित रखनेकी नीति 
हो तो हमें महत्त्वपूर्ण अल्पमतत सम्प्रदाय होनेके नाते उतना ही महत्त्व और 
स्थान मिलने चाहिए जितने मुसल्मानोंकों उन प्रान्तोमें मिलें जहाँ वे अल्पमत 
हैं| साम्प्रदायिक निर्णयमें मुसलमानोंको दिये गये. स्थानोंका अनुपात, बल्ञाल- 
ओर पञ्चाबको छोड़कर अन्य प्रान्तोमे छगभग वेसा हो था जैसा मंटियू चेम्स- 
फोड सुधारों रखा गया था। उसमें यत्रतन्न थोड़ासा परिवर्तन किया गया 
था | बचह्चाल्में हिन्दुओंका अव्पमत था। वे सारो जनसंख्याके ४४"८ प्रतिशत" 
थे | उन्हें २५० मेंसे केवल ८० स्थान दिये गये अर्थात्‌ कुछमें केवछ ३२ 
प्रतिशत । मुसलमानोंको, जो कि जनसंख्वयाके ५४'८ प्रतिशत थे, ११९ स्थान 
दिये गये अर्थात्‌ कुछमें ४७'& प्रतिशत । यूरोपियनोंको जो कि जनसंख्याके 
“०१ प्रतिशत थे, २५ स्थान दिये गये अर्थात्‌ कुछ स्थानोमेंसे १० प्रतिशत 
स्थान उन्हें दे दिये गये। इससे यह स्पष्ट हे कि मुसलमान, जिनका कि 
बंहुमत था, अव्पमत कर दिये गये, ओर हिन्दू जो कि पहले ही अव्यमंत थे 
उन्हें उनका उचित भाग भी नहीं दिया गया ताकि यूरोपियनोंकी २५०००० 
गुना अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके | यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि 
जहाँ हिन्दुओं और मुसल्मानों--दोनोंके प्रतिनिधित्वमें कमी की गयी वहाँ उपेक्षा- 
कृत अधिक कमी हिन्दुओँके ही प्रतिनिधित्वमें की गयी | इसका अर्थ यह हुआ 
कि अन्य प्रान्तोंके विपरीत बड़ालमें सबसे छोटे. सम्प्रदायकी अत्यधिक महत्व देनेके 
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लिए बहुमतवाले सम्प्रदायकी नहीं, . अत्यमतवाले सम्प्रदायकी बलि दी गयी 
ओर उसे .बहुमतवाले सम्प्रदायकी उपेक्षा कहीं अधिक त्याग करना पड़ा । 
पञ्मावर्म भी सिखोंकी अधिक महत्व प्रदान करनेके लिए हिन्दुओंकी ही वलि 
चढ़ायी गयी यद्यपि वे अव्पमतमें थे ओर न्‍्यायकी दृष्टिसे उन्हें अधिक स्थान 
मिलना उचित था। यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि इन दोनों प्रान्तोमि 
साम्प्रदायिक निर्णयने मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व इतना घणा दिया कि बह 
कुलमें अल्पमत बन गया यद्यपि ऐसा होनेपर भी असेम्बलीमें मुसलमानोंका 
दल ही सबसे बड़ा रहा और उनके स्थान प्रथक निर्वाचनद्वारा उनके लिए, 
सुरक्षित रखे गये थे । ऐसी स्थितिमें हिन्दुओंने यदि निर्णयका तीत्र विरोध 
किया तो इसमें आश्चर्यकी बात ही कया है | जहाँ वे बहुमतमें थे वहाँ भी, ओर 
जहाँ अव्पमतमें थे वहाँ भी उनसे अत्यधिक त्याग करनेके लिए. कहां गया था 
ओर बड़ाल्में तो उनसे वहुमतवाले सम्प्रदावसे भी अपेक्षाकतर अधिक---लछगभग 
दूना--त्याग करनेके लिए कहां गया था | सरकार पहलेसे ही जानती थी कि 
इसका विरोध होगा । इस सम्बन्ध भारत सरकारकी ओरसे प्रकाशित विज्ञप्तिमे 
कहा गया कि “विवादग्रस्त प्रत्येक दलने अपने जितने प्रतिनिधित्वकी माँग की है 
उसे दूसरे दल स्वीकार न करेंगे अतः यह अनिवार्य है कि समझोतेमें प्रत्येकका 
जितना प्रतिनिधित्व रखा जाय वह उसकी मॉँगसे कम हो | वस्तुतः बात यह है 
कि समझौता जितना ही उचित ओर न्यायपूर्ण होगा उतना ही अधिक सम्बन्धित 
दर्लेके लछिए वह निराशाजनक होगा । किन्तु चूँ कि ब्रिटिश सरकार इस मामलेमें स्वेथा 
उदासोन है ओर निर्णयद्वारोा वह सबसे अधिक कठिन समस्याका ऐसा हल करनेके 
लिए, प्रय्षणील है जो सबके लिए. हितकर हो अतः उसने यह आशा की कि भारतीय 
उसे उसी सद्धभावपूर्वक ग्रहण करेंगे ओर ईमानदारीसे व्यवहृृत करेंगे जिस सद्धावसे 
सरकारने उसे भारतीय जनताके सम्मुख उपस्थित किया है। अन्तमें यह बता देना 
उपयुक्त होगा कि भारतमन्त्रीने यह वचन दिया है कि. नये भारत शासन-विघानके 
स्वीकृत होनेके पूर्व यदि भारतके विभिन्न सम्प्रदाय एकम्रत होकर इससे मिन्न ,कोई 
आम समझौता कर हेंगे तो मारतमन्त्री उसे सहर्ष स्वीकार कर छेंगे । 
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ब्रिटिश सरकार अवश्य ही इस मामलेमे पसर्वथा- उदासीन'! है ! तमो तो 
उसने सर्वत्र हिन्दुओंकी दण्ड देनेका निश्चय किया, बल्धालमें उनका अव्पमत 
होते हुए. भी उनका प्रतिनिधित्व कम कर दिया ओर उनके मामलेमें मुसल्मानेंसि 
भी अपेक्षाकृत अधिक कटोती कर दी और वह इसलिए कि यूरोपियनोंको 
२५०००० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिछ्ठ सके | इसी उदासीनताके कारण पञ्माबमें 
सिखोंकी उतने स्थान नहीं दिये गये जितने मुसलछमानोंकों अन्य प्रान्तोंमें दे दिये 
गये ओर इसीसे मुसल्मानोंकों प्रथक्‌ निर्वाचन ही नहीं दिया गया अपितु 
उनके लिए, स्थान भी सुरक्षित कर दिये गये, और ऐसा उन प्रान्तोंमें भी किया 
गया जहाँ मुसछमान बहुमतमें थे ! इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके 
उपरान्त, जिसमें किसी भी प्रकारका साम्प्रदायिक समझोंता सर्वथा असम्भव है, 
सरकारने यह वादा कर दिया कि वह ऐसे किसी भी समझोतेको सहष स्वीकार 
कर लेगी जो सभी सम्प्रदाय आपसमें मिलकर कर लेंगे | 

१९३५ के कानूनमें जहाँतक ब्रिटिश भारत और देशी रियासतोॉका प्रइन 
है, उक्त कानून देशी रियासतोंके प्रति अधिक उदार है ओर उसने यह उदारता 
जिटिश भारतकी बलि चढ़ाकर प्रदर्शित की है। देशो रियासतोंमें कुछ भारतकी 
जनसंख्याकी २३ प्रतिशत आबादी है किन्तु उनके शासकोंकों सद्धकी असेम्बलीमें 
३२३ प्रतिशत ओर कॉंसिल्में ४० . प्रतिशत मत देनेका अधिकार दिया गया . 
है । यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सद्ठ असेम्बलीमें प्रतिनिधि भेजनेका 
अधिकार देशी रियासतोंकी प्रजाको न होकर शासकोंको है । इस भाँति सद्डकी 
असेम्बलीमें ३३ प्रतिशत स्थान देशी नरेशोंद्रारा मामजद करानेकी प्रथा बना 
रखी गयी है | एक हाथसे दी जानेवाली वस्तु दूसरे हाथसे छीन लेनेका इससे 
सुन्दर उपाय ओर क्‍या हो सकता है ? 

इतना होनेपर भी, साम्प्रदायिक निर्णयके उपरान्त भी भारतमें साम्प्र- 
दायिक समझोतेके छिए एक प्रयल किया गया | वह लगभग पूरा मी हो चछा 
था कि ब्रिटिश सरकारने पुनः उसमें हस्तक्षेप कर उसे असम्मव॒ बना दिया | 
निम्नलिखत घटनाक्रमसे यह बात स्पष्ट हो जायगी ।. १.६ अग्रस्त १९३२को 
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- साम्प्रदायिक निर्णयकी घोषणा की गयी | महात्मा ग्रान्धीके अनशंन तथा पूना 
समझौतेके अनुसार हरिजनोंवाले अंशमें संशोधन होनेके उपरान्त पंण्डित मालवीय 
ओर मोलाना शोकतअलीके बीच सर्वसम्मत साम्प्रदायिक निर्णय तैयार करनेकी 
बातचीत चली | आरम्मिक वार्ता अत्यन्त आशाजनक प्रतीत हुई। ६ अक्तूबर 
१९३२ को मौलाना शौकतअलीने वाइसरायसे अपील की कि वे इस वार्तामें 

सहायता पहुँचानेके लिए. या तो महात्मा गान्धीको जेल्से मुक्त कर दें अथवा 
इस सम्बन्धमें उनसे. ब्रातवीत करनेकी सुविधा प्रदान करें | ७ अक्तूबर 
१९३ रको मुध्लिम स्वेदलीय सम्मेलनके अध्यक्षकी ओरसे एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया गया जिसमें यह बात कही गयी कि प्रथक्ू अथवा संयुक्त निर्वाचनका 
प्रश्ष नये सिरेसे खड़ा करनेके लिएं यह अवसर सर्वथा अनुपयुक्त है ओर धुस्लिम 
सम्प्रदाय इस संरक्षणका त्याग करनेके लिए प्रस्तुत नहीं है ; किन्तु यदि 
बहुमतवाला सम्प्रदाय अपनी ओरसे ऐसी वार्ता चलाये जिसमें सभी महत्वकी 
समस्याओंपर विचार हो तो ऐसे निश्चित प्रस्तावोपर विचार करनेके लिए मुस्लिम 
सम्प्रदाय प्रस्तुत है । यह वक्तव्य शिमलासे प्रकाशित हुआ | ९ अक्तूबरको 
वाइसरयके प्राइवेट सेक्रेटरीने मोलाना शोकतअलीके तारके उत्तरमें उन्हें लिखा 
कि आप जो कार्य करनेकी बात सोच रहे हैं: उसके लिए, आपको सबसे पहले 
स्वयं इस बातका निश्चय कर लेना होगा कि मुस्लिम सम्प्रदाय आमतोरसे आपके 
साथ है। इस सम्बन्धमें आपका ध्यान उस वक्तव्यकी ओर आकर्षित किया 
जा रहा है जो गत ७ अक्तृबस्की अखिल भारतीय. मुस्लिम सम्मेलनके अध्यक्ष 
. तथा अन्य लोगोंकी ओरसे प्रकाशित किया गया है [?# यहाँ इस बातकी ओर 
ध्यान दिलानेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती: कि वाइसरायके प्राइवेट 
सेक्रेटरीने मोाना शोकतअलीके ६ अक्तूबरके - तारक्ता तंवतक कोई उत्तर नहीं 
दिया जबतक ७ अक्तूबरको मुस्लिम सर्वदलीय सम्मेलनका वक्तव्य प्रकाशित 
नहीं हो गया, जिसका कि उल्लेख उन्होंने ९ अक्तृबरकों भेजे गये अपने उत्तरमें 


* 'ऐनुअछ रजिस्टर! १९३२, भाग २, पएष्ट २८१-२८२. 


“+ २९४ “-+-- 


किया ही । २६ अक्तूबस्को मौलाना शौकतअलीने अपना अनुरोध पुनः दोह-, 
राया और वाइसरायसे निवेदन किया कि वे सभी सम्बन्धित व्यक्तियोॉपर अपना 
प्रभाव डालकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे सबमें समझोता हो जाय, इससे सभीका 
हित होगा । इसका उत्तर तत्काल, दूसरे ही दिन २७ अक्तूबरकों मिला | उसमे ' 
कहा गया था कि गान्धीजी सविनय बज्ञा आन्दोंठनसे जबतक स्पष्टठः अपनेकी , 
पृथक नहीं कर छेते तब्रतक यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता | तंत्र 
यह अनुरोध किया गया कि गान्धीजीसे मुलाकातकों ही सुविधा प्रदान कर दी 
जाय पर उसका भी यही उत्तर मिला कि २७ अक्तूबरवाले उत्तरसे यह बात 
स्पष्ट है कि गान्धीजीसे मुलाकातोंकी भी सुविधा नहीं दी जा सकती | 

सरकारी रुखसे हतोत्साह न होकर १६ अक्तूबरकी हूखनऊमें सर्वदलीय 
मुस्लिम सम्मेलनका आयोजन किया गया | उसमें सर्वेसम्मतिसे एक प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ जिसमें हिन्दुओं तथा सिखोंके प्रतिनिधियाँसे परामर्श करनेके लिए 
सम्मेलनकी एक समिति नियुक्त करनेके पण्डित मालवीयके प्रस्तावका स्वागत 
किया गया ओर बस्तुतः साम्प्रदायिक समस्याका सर्वसम्मत हल खोजनेके उद्दश्यसे 
एक समिति सद्ठटित भी कर लछी गयी । ३ नवम्बर १९३२ को प्रयाममे ऐक्य 
सम्मेलनकी बैठक आरम्म हुई। इसमें ६३ हिन्दू, ११ सिख, ३९ मुसलमान 
ओर ८ भारतीय ईसाई सम्मिलित हुए | सम्मेलनने समझौता करने और रिपोर्ट 
देनेके लिए दस व्यक्तियोंकी एक समिति नियुक्त कर दी | इस समितिको बैठके 
प्रतिदिन होने छगीं ओर इसने ऐसी अनेक बातोंपर कितने ही प्रस्ताव स्वीकृत 
किये जिनपंर मतभेद होने या हो सकनेकी सम्भावना थी । यहातक कि बल्ञाल 
और पदञ्ञाबके सबसे अधिक विवादास्पद प्रश्मपर भी, हिन्दुओं और मुसलमानोंमें 
एक समझौता हो गया । हिन्दू संयुक्त निर्वाचन पद्धतिद्वारा मुसलूमानोंके लिए 
५१ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखनेके लिए प्रस्तुत हो गये । अवशिष्ट अधिकार 
: केन्द्र रहें अथवा सद्धकी विभिन्न इकाइयोंके हाथमे, इस प्रइनपर भी सर्वसम्मत 
उपाय खोज लिया गया जिससे सभी दर सनन्‍्तुष्ट हो गये | संयुक्त निर्वाचन- - 
पद्धति भी खवीकार कर छी गयी थी परन्तु उसमें यह दर्त थी कि उस्सेदवारको 
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अपने सम्प्रदायके कमसे कम ३० प्रतिशत मत प्राप्त करने होंगे अन्यथा उनके 
स्थानपर वे उम्मेदवार चुने जायेंगे जिन्हें अपने सम्पदायके सबसे अधिक मत 
प्रात होंगे। केन्द्रीय असेम्ब॒लीमें मुस्लिम प्रतिनिधित्वका प्रश्न भी हछ हो गया _ 
था। वहाँ ३२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व खीकार कर लिया गया था | दोनों दल 
स्थान स्थानपर झुक गये थे और दूसरे दूसरे स्थानोंपर उन्हें उसके बदलेमें 
अधिक छाम मिल गया था | 

वस एक ही प्रश्न रह गया था जिसपर केवरू हिन्दुओं ओर मुस्छमानोंका 
'समझोता ही पर्यात नहीं था। बह प्रश्न था बच्चालमें यूरोपियनोंको अत्यधिक स्थान 
देनेका | हिन्दू और मुसलमान प्रतिनिधियोंके समझोतेके अनुसार बज्ञाल्में इन 
दोनों सम्प्रदायोने मिलकर कुल ९५-७ प्रतिशत स्थान लेनेका निश्चय किया था] 
'उस स्थितिमें यूरोपियनोंकी १० प्रतिशत स्थान नहीं मिल सकते थे | अतः यह 
पनिश्चित हुआ कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही कलूकतते जाकर यूरोपियनोंसे 
'इस विषयमें विचारविमर्श करें | इतनी काररवाईके उपरान्त सम्मेलनका प्रयाग- 
वालत्य अधिवेशन समाप्त हुआ | 

पाठकोको स्मरण होगा कि साम्प्रदायिक निर्णयमें केन्द्रीय अपेम्ब॒लीमें मुस्लिम 
प्रतिनिधित्वकी बात भविष्यमें निर्णय करनेके' लिए छोड़ दी गयी -थी तथा 
सिन्धके विषयमें यह कहा गया था कि यदि उसकी आयके समुचित साधन 
निकल आयेंगे तो वह प्रथक्‌ प्रान्त बना दिया जायगा । जिस समय पण्डित 
सालवीयजी अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियोंके साथ यूरोपियनोंके प्रतिनिधित्वकी 
समस्या हल करनेके लिए कलकत्ते जा रहे थे, ठोक॑ उसी समय समाचासपत्रोंसे 
यह समाचार प्रकाशित हुआ कि सर सेमुएणल होरने यह घोषणा की है कि ब्रिटिश 
सरकारने केन्द्रीय असेम्ब॒लीमें ब्रिटिश भारतीय स्थानोंमें ३३३ प्रतिशत स्थान 
'मुसल्मानोंको देनेका निश्चय किया है। उसने सिन्धकों केवल प्रथक्‌ प्रान्त 
बनानेका ही नहीं, केन्द्रीय सरकारसे पर्यात्त आ्थिक सहायता दिल्वनेका भी 
निश्चय किया है। इस प्रकार ऐन मोकेपर सर सेमुएल होरकी घोषणाने उस 
फेक्य सम्मेलनके सारे प्रश्नोपर पानी फेर दिया था, जिपकी सप्ताहों बैठक हुई 
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थी और बड़ी कठिनाईसे जिसने सभी प्रश्नोंकी हलकर हिन्दुओं, मुसलमानों, 
सिखों, ईसाइयों तथा अन्य भारतीय सम्प्रदायोंमें सर्वसम्मत समझोता करा 
पाया था | ऐसी स्थितिमें किसी सर्वसम्मत समझोतेकी आशा करना सर्वथा व्यर्थ: 
था जबकि यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी सर्वथा उचित और सद्भत समझोतेमें 
अडड्जा लगानेके लिए, एकाध दल सदैव प्रस्तुत बना रहेगा और ब्रिटिश सरकार 
ऐसे ऊँचीसे ऊँची बोलीपर गिरनेवाले दलको न्यायोचित समझोतेसे भी अधिक. 
अच्छी शर्तें देनेके लिए सदा प्रस्तुत है | 


| 


( १० 9) 
अन्तरका विस्तार 


हमलांगोंने देखा है कि साम्प्रदायिक निर्णयने दलित जातियोंके लिए, भीः 
अल्ग प्रतिनिधित्व और जगहें सुरक्षित कर दी थीं। इस निर्णयमें पूना समझोता- 
के बाद सुधार हुआ। पूना समझोतेका आधार महात्मा गान्धीका ऐतिहातिक: 
उपवास था | इस समझोतेके अनुसार दलित जातियोंकोी उससे कहीं अधिक- 
जगहें मिलीं, जितनी उनके लिए. साम्प्रदायिक निर्णयद्वारा सुरक्षित थीं ओर: 
जिनकी चुनावके विशेष तरीकेद्वारा पूत्ति की जानेवाली थी | पूना समझोतेकाः 
आधार ब्रिटिश ग्रधानमन्त्रीकी यह घोषणा थी कि यदि वे दर जिनका साम्प्र- 
दायिक निर्णयसे किसी तरहका सम्बन्ध हो, नये शासन-विधानके निर्णयके पहले: 
आपसमें किसी तरहका समझोंता कर लें तो वह शासन-विधानके लिए. मान्य 
होगा । इलाहाबादमें जो एकता सम्मेलन हुआ था उसका यही उद्दश्य था कि. 
मुसलमानों तथा मित्र मिन्न जातियोंमें समझोतेद्वारा साम्प्रदायिक निर्णय 
सुधार करा दिया जाय | हमलोेगोंने देखा कि ऐन मोकेपर जब सफलता सामने 
दीख पड़ती थी, वह भक्गल हो गया | इससे हिन्दुओं और सिखोंका विरोध 
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किसी भी प्रकार शानन्‍्त नहीं हो सका | एक ओर तो इनका विरोध उत्तरोत्तर 
उम्ररूप धारण कर रहा था ओर दूसरी ओर शासन-सुधारका काम अबाघ गतिसे 
आगे बढ़ रहा था। त्रिटिय्य सरकारने साफ कह दिया था कि भारतकी भिन्न 
भिन्न जतियोँसें यदि समझोता न भी हुआ तो भी शासन-सुधारका काम नहीं 
रुकेगा | तदनुसार अगध्त १९३ २में उसने साम्प्रदायिक निर्णयकी घोषणा भी 
कर दी | लेकिन शासनसुधार बिल स्वीकृत करानेमें उसे तीन साल छूग गये । 
१९३५ के जूनमें यह पूरा हुआ इस बीच कांग्रेस दूसरी अग्निपरीक्षासे निकल 
चुकी थी। उसने अपना मत स्पष्ट शब्दों प्रकट किया । दोनों जातियों--- 
हिन्दू ओर मुसलूमान---में मतभेद होनेके कारण साम्प्रदायिक निर्णयको न तो 
उसने स्वीकार ही किया ओर न अस्वीकार ही | यह निर्णय १९३४में बम्बईकी 
चैठकरमं हुआ था । इससे कुछ ही दिन बाद केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाका 
चुनाव हुआ ओर कांग्रेसकी इस तयस्थताकी नीतिको उसपर आक्रमण करनेका 
साधन बनाया गया | इतनेपर भी अधिकांश प्रान्तोंमें कांग्रेसको चुनावमें सफ- 
लता मिली | बड़ालके सदस्यवोकी यह सुविधा दे दी गयी थी कि अन्य विपयोंमे 
कांग्रेसका आदेश पालन करते हुए साम्प्रदायिक निणयके समभ्वन्धमें अपना मत 
प्रकट करनेके लिए वे स्वतन्त्र हैं। साम्पदायिक निर्णयके कारण वाद-विवाद 
उत्पन्न होने तथा ब्रिटिश सरकारकी नीतिके कारण परस्पर वैमनस्य खूब बढ़ा | 
१९३५ में कांग्रेसके अध्यक्षने मुस्लिम छीगके अध्यक्षसे भेंट की और किसी 
निर्णयपर पहुँचनेका यत्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली | 

जून १९३५ में मारत शासन- विधान स्वीकृत हुआ। १९३६-३७ के 
जाड़ेंमें नये शासन-सुधारके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक समाओंका चुनाव हुआ | 
१९३६ के अप्रैलमें मुस्लिम लीगका अधिवेशन वम्बईमें हुआ | इस अधि- 
वेशनमें इस आशयका प्रस्ताव पास हुआ किव्रिटिश सरकारको कोई अधिकार नहीं 
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है कि वह भारतीय जनताकी इच्छाके विरुद्ध कोई भी शासन-सुधार उसपर .. 


लादे ; तो भी उसमें जो भी उपयोगी बातें हैं उन्हें हष्टिमें रखते हुए. उनपर अमल 


किया जाय | “यद्यपि इसमें इस तरहकी बाघाएँ हैं जिससे मन्न्रिमण्डल तथा 
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व्यवस्थापककी जिम्मेदारियों नगण्य हो जाती है | साथ ही सब्बशासनका घोर विरोध 
किया गया | कहा गया कि सद्डशासन अनुदार, प्रतिक्रियावादी, तथा हानि- 
कर है और ब्रिटिश भारतीय जनता एव देशी नरेशोंके स्वार्थोका, घातक है 

स्वाधीनता ग्राप्त करनेकी मारतीयोंकी आक्कांक्षाके मागमें सबसे बड़ा वाधक है । 
भारतके कल्याणकी दृष्टिसे यह किसी भी तरह य्राह्य नहीं हो सकता । स्मरण 


रखनेकी बात है कि भारतके स्वायत शासनकी प्रासिके मार्गम सड्डशासनको 


बहुत बड़ा बाधक समझकर ही उसकी निन्‍्दा की गयी । भारतके कल्याणकी 
हृष्टिसे भी वह ग्राह्म नहीं हो सकता था, नकि इसलिए कि सल्च शासनका 
निर्माण अथवा अन्य किसी प्रकारतसे वह मुसल्मानोंके हिर्तोकी हानि पह चाने- 
वाढा था | इसके बांद छीगने पार्लमेण्टरी बोर्ड बनाया | इसने जो घोषणापत्र 
जारी किया उसीके आधारपर लीग चुनाव छड़ी । उस घोषणापत्रमं कहा 
गया था---“मिन्न मिन्न व्यवस्थापक सभाओंमें हमारे प्रतिनिधि जिन सिद्धान्तोंके 
आधारपर काम करेंगे वे निम्न प्रकार होंगे; 

( १ ) यह कि वतंसान प्रान्तीय शासनविधान तथा प्र॑स्तावित केन्द्रीय 
शासन-विधानंके स्थानपर शीघ्रातिशीघत्र उदारपूर्ण खायत शासन स्थापित 
किया जाय | 

(२ ) यह कि भिन्न भिन्न व्यवस्थापक सभाओोके छलीगी प्रतिनिधि 
राष्ट्रीय जीवनके विविध अज्ञोंकी पूर्तिके लिए तबतक व्यवस्थापक समाओंके प्रयोग 
करेंगे जब्रतक वे उससे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे | जबतक कि 
प्रथक निवाचन प्रणाली कायम रहती है तबतक मुसलमान प्रतिनिधियोंका अलग 
दल रहेगा । लेकिन दलका उदश्य मुस्लिम लीगके उहं श्यके 'समान होगा 
उसके साथ छीगके प्रतिनिधि सहयोग करनेके लिए पूर्ण खतन्त्र होंगे।” 
घोषणापत्रमें जो कार्यक्रम दिया गया था उसमें मुख्यतः मुसलमानोंके लिए दो ही 
धाराएँ थीं:---( १ ) मुसलमानोंके धार्मिक अधिकार्रोंकी रक्षा, तथा (२) 
मुसलमानोंकी साधारण अवस्थाके सुधघारका यत्र | इनके अछावा अन्य जो बातें 
थीं उनका सम्बन्ध बिना किसी धामिक भेद भावके सर्वसाधारणसे था : जैसे 
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दमनकारी कानूनों, मारतीयोंकी आकाक्षाओंके प्रतिरोधक, नागरिक खतन्‍्त्रताके 
बाधक तथा देशका आर्थिक शोषण करनेवाले कानूनोंका अन्त, शासन ओर 
सेनाके व्यय कमी, राष्ट्रीय निर्माण-कार्य तथा ओद्योगिक उन्नतिके लिए अधिक 
धनकी स्वीकृति, देंशके हितकी इृष्टिसे करेन्‍्सी ओर एक्तचेज्ञकी नीतिका निर्धारण 
ओर देह्ातोंका उत्थान | चुनावमें या तो छीगने ४मी प्रान्तोंक्री छस्लिम सीटके 
लिए उम्मेदवार नहीं खड़े. किये या हार गयी । इसके प्रतिकूल कांग्रेसने प्रायः 
सभी गैर-मुंस्लिम सी्ों तथा चन्द मुध्लिम सीटोंके लिए उम्मेदवार खड़े किये | 
चुनावका निम्नलिखित परिणाम हुआ:--- ह 
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इस तरह उन प्रान्तोंमें भी कांग्रेसका बहुमत हो गया ओर वह अपना मन्त्रिमण्डल' 
बना सको | जिन प्रान्तोंमें मुसलमानोंकी जनसंख्या अधिक है 'उन प्रान्तोंमें भी: 
लीगको बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। जैसे बंगाल, पंजाब, सीमाप्रान्त तथा 
सिन्धमें भी लीगकों बहुमत नहीं प्राप्त हो सक्रा | इसलिए वह मुस्लिम या गेर- 
मुस्लिमके अन्य दर्लोंकी सहायता बिना लीगी मन्त्रिमण्डल नहीं बना सकती थी। 
चार प्रान्तोंमि तो लीगको एक भी सीट नहीं मिली । -पंजाबमें केवछ एक सीट 
मिली । जब मन्त्रिमण्डल बनानेका समय आया तो कांग्र सने यह कहकर इन्कार - 
कर दिया कि ज़बतक सरकारकी ओरसे यह आश्वासन नहीं मिलता कि अपने 

हस्तक्षेपके विशेषाधिकारका प्रयोग गवर्नर नहीं करेंगे ओर वैधानिक मामलोंमें 

अपने मन्त्रियोंकी सलाहको अस्वीकार नहीं करेंगे तबतक कांग्रेस सन्त्रिमण्डरू 
संगठित करनेके लिए, तेयार नहीं है | चूँकि गवर्नरोंने आवश्यक आश्वासन 

नहीं दिया इसलिए कांग्र सने पद ग्रहण नहीं किया | जिन बातोंके लिए कांग्रेस 

आश्वासन माँग रही थी उनका सम्बन्ध गवर्नरकी खास जिम्मेदारियोंसे .था अर्थात्‌ 

वे मामले जिनके बारेमें अपने मन्त्रियोंसे सलाह लिये बिना ही गवर्नर अपना 

निर्णय दे सकता था अथवा वे मामले जिनके बारेमें अपने मन्त्रियोंसे सलाह 
लेनेके बाद भी वह अपना खतन्‍्त्र निर्णय दे सकता था। गवर्नरकी कुछ 

जिम्मेदारियोंकी एकत्र करके देखा जाय तो सर सेमुएल होरके शब्दोंमें शासनका 

सम्पूर्ण क्षेत्र उसके अन्दर आ जाता है जैसे प्रान्तकी शान्तिको खतरेमें डालने- 
वाली व्यवस्थाका रोकना, अव्पसंख्यक समुदायके वास्तविक खाथोंकी रक्षा, 
पब्लिक सर्विसके सदस्यों और उनके आश्रितोंके अधिकारों और उचित स्वार्थों, 
चाहे वे जो भी हों--की रक्षा, शासमके क्षेत्रमें रोकटोक, ब्रिटिश जनता ओर 

ब्रिटिश काखारके प्रति विशेष व्यवहार, आंशिक सुरक्षित क्षेत्रोंके सुशासन . 
तथा शान्तिक्री व्यवस्था, देशी रॉजों तथा उनके शासकोंके अधिकार्योकी रक्षा और 

बड़े छाय्के आदेशों और आज्ञाओंका अपने विचारके अनुसार पालन |# 
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अव्यसंख्यकॉके उचित स्वाथोंकी रक्षाका प्रश्न ही एक ऐसी वात है जो 
शासनके सप्पूर्ण क्षेत्रकों घेर छेती है ओर मुसलमानोंको छोड़कर भी अव्पसंख्यक 
समुदायमें ब्रिटिश जनता तथा अन्य अनेक अब्य समुदाय आ जाते हैं | इतमे- 
पर भी भारतमन्त्री ला जेटलेण्डने यह कहते हुए. कि शासन-विधानमें संशोधन 
किये विना इस तरहका कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता, उस अवस्थांको 
'उदाहरणके रुपमें पेश किया जो उस हालतमें उत्पन्न हो सकती थी यदि कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डल अल्प समुदायके स्वार्थके विरुद्ध आचरण करे। आपने कहां--- 
“अल्प-संख्यक समुदायके स्कू्ोंकी संख्या घटा देना कांग्रेसके मन्तव्यके भीतर" 
ही होगा क्योंकि वह वेधानिक होगा । और वेधानिक कार्यके बाहर उसकी 
गिनती नहीं हो सकेगी | इस तरह गवर्नर अब्प-संख्यकोंकी रक्षा नहीं कर 
सकेंगे | पालंमेण्ट इस. वातकी समझती थी कि इस तरहकी कारराइयों विधानके 
अन्दर हो सकती हैं इसलिए उसने संरक्षण लगा दिये ।# अव्पसंख्यक समु- 
दायका हवाला देना स्पष्ट मतछूब रखता था ओर उसका पूरा असर भी हुआ | 
कांग्रेसने यह आश्वासन केवल कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलके लिए नहीं माँगा था | अन्य 
प्रान्तोंके बहुसंख्यक दल भी कांग्रेसकी इस माँगका समर्थन कर सकते थे और 
इस तरह वैधानिक कार्योंमें गवर्नरोंके हस्तश्षेपले मन्त्रियोंकी बहुत अंशतक 
खतन्त्र कर सकते थे | लेकिन उन छोगोंने साथ नहीं दिया ओर बिना किसी 
आखशवासनके भन्त्रिमण्डलका सद्भठन कर लिया । इसके बाद जो वादविवाद 
चल्य उससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेत-मन्त्रियोंके कार्मोमें आसानीसे 
ओर वार बार हस्तक्षेप नहीं -किया जायगा। राजनीतिक जीवनके ये विचित्र 
अनुभव हैं जहाँ अविवेककी प्रधानता दिखाई देती है। आश्वासनकी 
यह माँग सभी मन्त्रिमण्डछॉके लिए. समानरूपसे थी तो भी यह कहा गया कि 
यह माँग केवल कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलॉके लिए है । मारतमन्त्रीने इस वातपर विशेष 
. जोर दिया कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अपने अधिकारोंका प्रयोग अल्पसंख्यक 
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समुदायोंके स्वार्थोंके विरुद्ध कर सकता है ओर लीगने भी इसे स्वीकार कर लिया 
कि इसी हेतु आश्वासन माँगा जा रहा है। लीग इससे भी आगे बढ़ गयी । 
लीगके हिमायतियोंने यहातक कहना शुरू किया कि कांग्रेस इसलिए आश्वासन 
चाहती है कि वह अपने अधिकार्रोका दुरुपयोग कर मुसल्मानोंको संतावे | 
लीगके हिमायतियोंने यहाँ एक बात तो सामने रखी ओर शासनकी -अन्य बाते 
जिनके लिए. आश्वासन माँगा जा रहा था, पर्दे की ओटमें कर दी। जहां जहा 
जरूरत पड़ी कांग्रेस मन्त्रिमण्डलने त्यागपत्र देकर अथवा त्याग-पत्रकी धमको 
” देकर गवर्नरोंकी उनकी सलाह मानकर काम करनेके लिए बाध्य किया लेकिन 
इस तरहके एक भी ऐसे अवसर नहीं बतलाये जा सकते जहाँ कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डलने अव्पसंख्यक समुदायके स्वार्थोंकी हानि पहुँचानेके लिए. इस तरहको 
धमकीसे गर्वनरोंकों बाध्य करनेका यत्न किया हो । वाद-विवादके फलस्वरूप आगे 
चलकर १९३७ के जुलाई मासमें कांग्रेसने मन्त्रिमण्डल बनानेका निश्चय किया। 
प्रश्न यह उठा कि छीगको साथ लेकर वह संयुक्त मन्त्रिमण्डल कायम करे | 
जिन प्रश्नोंमें लीग्के एक भी सदस्य व्यवस्थापक सभाअओंमें नहीं थे, वहाँ लीग 
को साथ लेनेका प्रश्न ही नहीं उठता था, जैसे बिहार, उड़ीसा ओर मध्यप्रान्त । 
बग्बई ओर संयुक्तप्रान्ममें इसके लिए. यत्र किया गया लेकिन फल कुछ नहीं 
हुआ | कांग्रस एक निश्चित ध्येय ओर उद्द श्य लेकर व्यवस्थापक सभामें गयी 
थी | इसलिए जो छोग उस उद्देश्य ओर कार्यक्रको स्वीकार करनेके लिए 
तैयार नहीं थे उनके सहयोगसे मन्त्रिमण्डल संघटित करना कांग्रेसने मतदाताओं - 
के प्रति विश्वासघांत समझा । ु 
कांग्रसका कार्यक्रम भी ऐसा नहीं था जिसका साम्प्रदायिक आधारपर 
विरोध किया जाता | यद्यपि कार्यक्रमके कुछ अंशोपर सभी मत ओर घम्मवालोंका 
सामूहिक मतभेद हो सकता था । तात्पर्य यहः है कि कांग्रेसका कार्यक्रम साम्प्र- 
दायिक कार्यक्रम नहीं था जिससे. मुसल्मानोंसे .किसी तरहका- मतभेद होता । 
कांग्रेसका कार्यक्रम पूर्ण राजनीतिक ओर आथ्िक था और इस कार्यक्रमको जिन 
मुसलमानोंने अपनाया वे महज उसके कारण गैर-मुसवूमान नहीं. हो गये । 
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स्वभावतः कांग्रेसने उन मुसल्मानोंकी अपेक्षा जिन्होंने इस कार्वक्रमकों नहीं 
अपनाया, उन्हें ज्यादा. पसन्द किया .जिन्होंने इसे अपनाया । कांग्रेसने इस 
वेधानिक सिद्धान्तपर अय्ल रहना निश्चय किया कि मन्त्रिमण्डल मेल खानेवाले 
तत्वोंसे ही बनाया जाना चाहिए. | इसलिए उसने मन्त्रिमण्डलमें उन्हीं छोगोंको 
रखा जिनका कांग्रेस कार्यक्रममें विश्वास था | इसमें मुसलमान भी_ शामिल थे | 
उसने उन्हीं मुसलमारनेंकोी मन्त्रिमण्डलमें शामिल किया जो कांग्रस-दलके थे | 
यही कांग्रेसका सबसे बड़ा अपराध था। लाड जेट्लेण्डने जिस बातकी ओर 
संकेत किया था उसका कांग्रेसके विरुद्ध प्रचारके लिए पूरा उपयोग किया 
गया | मन्त्रिमण्डल्में घुसलमानों तथा अन्य दल संरक्षक समुदार्योकी उनके 
अनुपातसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया | ११ प्रान्तोमे कुल मिलाकर ७१ 
मन्त्री थे | इनमें २६ मुसलमान १० अन्य अब्प-संख्यक समुदाय तथा ३५ 
हिन्दू थे। जिन प्रान्तोमिं कांग्रेस मन्त्रिमण्डल था उनमें कुछ ३५ मन्त्री थे। 
इनमें ६ मुसलमान, ५ अन्य अव्प-संख्यक सम्दामके मन्त्रो थे। आगे चल- 
कर कांग्रेसने दो ग्रान्तोंमे संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाया । इससे मुस्लिम मन्त्रियोंकी 
संख्या ओर भी बढ़ गयी । सीमाप्रान्तमें प्रधानमन्त्री डाक्टर खाँ साहबको 
लेकर चार भन्त्री थे। इनमें तीन मुसलमान थे | आसाममें सातमेंसे तोन मुसछ- 
मान ओर पॉच गेर-सुसल्मान मन्त्री थे | ये ऑकड़ -लींगी प्रचारकोंकी झुठाई 
प्रत्यक्ष साबित कर देते हैं ।३ 

१९३७ की जुलाईके मध्यमें कांग्रेसने पद ग्रहण किया | कांग्रेस मुश्किलसे 
आट महीनेतक अधिकारपर रही होगी कि ३० मार्च १९३८को अखिछ 
भारतीय मुस्लिम लीगकी कॉंसिलने इस आशयका प्रस्ताव पास किया कि केन्द्रीय 
कार्याल्यमें इस तरहकी अनेक शिकायतें पहुँची हैं कि कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलके 
भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें सुसठमानों, खासकर लीगके कार्यकर्ताओकोी अनेक तरहसे 
सताया ओर तज्ञ'किया जा रहा है | इसलिए लीगकी यह कॉसिल निम्नलिखित 
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सदस्योंकी एक जॉँच-समिति बनाती है जो आवश्यक जॉच कर सामग्री संग्रह कर 
उचित काररबाई करे ओर समय समयपर कॉसिलको रिपोर्ट देती रहे | इस 
कमेटीके अध्यक्ष बीरपुस्के राजा साहब थे। इसने १५ नवम्बर १९३८ को 
अपनी रिपोई पेश की | इस रिपोर्में जो शिंकायतें की गयी थीं उनका विस्वृत 
विवेचन करया सम्भव नहीं है । यहाँ इतना ही कह देना उचित होगा कि 
रपोटके प्रकाशित होनेपर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलोने उनकी छानबीन की ओर विज्ञ- 
पिके रूपमें विस्तृत उत्तर दिया | कुछ शिकायतोॉपर तो व्यवस्थापिका सभाओं- 
तकमें बहस हुईं | इन अभियोगोंके स्वतन्त्र जाँचकी कसोंटीपर नहीं कसने दिया 
गया | श्री फजलुलझहकने जो उस समय लीगके प्रधान सदस्य थे पण्डित 
जवाहरलाल नेहरूको खुला चेलेंज दिया | पण्डितजीने उनका चैलेंज स्वीकार 
किया ओर उनके साथ यात्रा कर उन अभियोगोंकी जॉच करनेके लिए तैयार 
हो गये ; लेकिन श्री हक उसे पूरा करनेके लिए कभी खड़े नहीं हुए। १९३९ 
में मैं ही कांग्रेकका अध्यक्ष था। मैंने श्री जिनाको १९३९ के अक्तूबर्में 
लिखा कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डडलपर जो अभियोग लगाये गये हैं उनकी निष्पक्ष 
जॉच करायी जाय और उसके लिए. मैंने फेडरर कोर्टके चीफ जस्टिस श्री 
मारिस ग्वायरका नाम भी पेश किया | लेकिन श्री जिनाने इसे कबूल नहीं किया | 
उत्तरमें उन्होंने लिख भेजा:---अब वह मसामछा बड़े छाटके हाथमें है । वही 
उपयुक्त व्यक्ति हैं जो उचित कारवाई कर सकते हैं ओर जिन प्रान्ताँमें कांग्रेस 
सन्त्रिमण्डल हैं उन प्रान्तोंके सुसलमानोंकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध कर सकते 
है. लेकिन न तो बड़े लागने, न किसी प्रान्तके गवर्नरने ओर न स्वयं लाडे 
जेय्लेण्डने ही जो कांग्रेस मन्न्रिमण्डलके जीवनकाछुतक भारतमन्त्री थे, मुसलमानों 
अथवा अन्य अव्पसंख्यक समुदायपर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलद्दवारा किये गये किसी 
अत्याचारका अमियोग लगाया | जहातक सुझे मालूम है न तो बड़े छाटने ही 
श्री जिनाद्वारा भेजे गये अभियोगोंकी जाँचकी ओर श्री जिनाने ही उस 
सम्बन्ध बड़े छाठसे किती तरहकी दोबारा लिखा पढ़ी की | आगे चलकर श्री 
जिनाने इन अभियोगोंकी जॉचके लिए रायछ कमीशनकी माँग की लेकिन यह 
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भारत सरकारकों कबूल नहीं हुआ इसलिए भाषण ज्योंका त्यों पड़ा रह गया ।' 
पद व्यागके पहले पार्ल्मेण्टरी बोडके आदेशसे प्रत्येक प्रान्तके कांग्रेसी सन्न्रिमण्डल- 
ने अपने प्रान्तोंके गवनरोंसे पूछा था कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डलने मुसलमानों 
अथवा अन्य अव्पसंख्यक समुदायोंके साथ जो ज्यादतियाँ की हैं उनका उल्लेख 
हो जाना चाहिए | लेकिन किसी प्रान्तके गवर्नर एक भी ऐसा उंदाहरण पेश 
नहीं कर सक्रे. ] अपने पदसे अलग हो जानेके वाद संयुक्तप्रान्तके गवर्नर सर 
_“हेरीहेगने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके विवेक ओर विचारपूर्ण नीतिकी प्रशंसा अवश्य 
को | सर हेग कभी भी कांग्रेसके हिमायती नहीं थे । इस तरह कांग्रेस मन्च्रि- 
मण्डलूपर लगाये गये अमियोग केवल कागज़ी रह गये जो कभी भी साबित 
नहीं किये जा सके | लेकिन वे. लोगके प्रचारके प्रधान अद्भ' बन गये ओर . 
लीगने उनका मनमाना उपयोग किया | 
उस अभियोगकी मुख्य बातें यहाँ दे देना अनुचित नहीं होगा | 
दोनों प्रमुख सम्प्रदायोंके बीच कलहका एक कारण वन्देमातरम्‌ राष्ट्रीगगान 
बतलाया गया है। वन्देमातरम्‌ गीत १९ वीं सदोके अन्तिम भागमें बनाया 
' गया था | इस सदीके आरम्मिक काछतक यह गीत केवल बड़ाल्में ही नहीं, . 
बल्कि अन्य प्रान्तोंमे भी सर्वप्रिय बना रहा । तबसे यह केवल कांग्रेसमें 
ही नहीं, बल्कि दूसरे जहुसोंमें भी वरावर गाया जाता रहा है। स्वयं श्री 
पफिना कमसे कम १५ सालतक कांग्रेसके प्रधान नेता थे ओर यह गीत. वहाँ 
बराबर गाया जाता था। लेकिन तब उन्हें मुस्लिस दृष्ठिकोणसे एतराजक्री कोई बात 
उस गीतमें दिखाई नहीं पड़ी। खिलाफत आन्दोलनके समय यह अनेकों 
जल्सेमें गाया गया जब कांग्रसकोी मुसलमानोंका सहयोग उस तरहका प्राप्त था 
जैठा कभी नहीं हुआ | उस समय किसीने इसका विरोध नहीं किया | लेकिन 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डलकी स्थापनाके वाद ही यह गीत मुस्लिम बेमनस्थ॒का प्रधान 
कारण बन गयां ओरं इस अभियोगकी पहले पहल चर्चा भी पीरपुर रिपोर्टमैं . 
हुई | कांग्रेलने उस शिकायतको भी दूर करनेका यत्र किया ओर एतराजको : 
आमन करनेके लिए उंसने निश्चय किया कि उस ग्रीतके केवल दो ही पद गाये ' 
हर ढ 
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जायें । इस तरह धार्मिक आधारपर जो एतराज हो सकता था उसे दूर कर 

दिया गया | तब यह कहा जाने लगा कि उस गीतके पीछे जो इतिहास है उसे ' 
मुसलमान नहीं भूल सकते । यह स्मरण रखनेकी बात है कि बड़ालके बाहर 
कोई भी नहीं जानता था कि इस गीतके पीछे कौनसा इतिहास छिपा. है जब्रतकः 
कि इसे एतराजका कारण बनानेके लिए. उसे प्रकट करनेका प्रयास नहीं 
किया गया | द 

»' दूसरा अभियोग तिरश्जा झण्डा है। यह तिरज्ञा झण्डा उस समय प्रकट: 
हुआ जब खिलाफत आन्दोलनके युगमें कंग्रेसको मुसलमानोंका लहयोग प्रात या। . 
उस समय हिन्दू और मुसलमान दोनोंने इसे राष्ट्रीय झण्डाके रुपैमें स्वीकार 
किया । वन्देमातरम गीतको तरह यह भी ब्रिटिश सरकारके कोपका भाजन बन 
गया क्योंकि दोनोंकों उसने क्रान्तिका निशान माना ओर दोनोंकों मव्यामेट कर- 
देना चाह्य | इसलिए. यह उन समस्त हिन्दुओं और मुसल्मानोंका प्रिय पात्र 
बन गया जिन लोगोंको इसकी मर्यांदाकी रक्षाके लिए जेल जाना पड़ा, लाठियाँ 
खानी पड़ीं ओर गोडीतकका शिकार होनापड़ा । कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके सद्भठनके: 
पहले मुसलूमानोंकी तरफसे कभी कोई एतराज इसके खिलाफ नहीं पेश किया 
गया | यहाँ यह भी बतला देना चाहिए कि हिन्दू इसे अपना भारतीय झण्डा 
नहीं मानते क्योंकि उनका झण्डा अछग ही है । क्‍ 

#:* तीसरा अमियोग कांग्रेसका मुस्लिम जनसम्पर्कका प्रस्ताव है। कमसे' कम 
पचीस वर्षोसे कांग्रेसका कार्यक्रम सार्वजनिक आग्दोलन रहाहै जो अनेक सत्याग्रह 
आन्दोंलनोंसे प्रकट है ।'इसकी पुकारपर देशको आजाद करनेके लिए जनसाधा- 
रणने अनेक तरहकी यातनाएँ सही हैं। इन आन्दोलनोंमें मुसलमान भी: 
खमिल रहे हैं ओर कष्ट झेले हैं। इन आन्दोल्नोंका विस्तृत वर्णन यहाँ 
आवश्यक नहीं | यदि कांग्रेस मुस्लिम जनतातक देशकी द्माक्ा सन्देश पहुँचा- 
कर उन्हें जाग्त करना चाहती है तो यह अपराध किस तरह हुआ, यह समझमें 
नहीं आता | जबतक यह न मान छिया जाय कि मुस्लिम लीगकों छोड़कर 
अन्य किसी समाज या व्यक्तिको यह अधिकार ही प्राप्त नहीं है कि वह सुस्लिक्न . 
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_जनताके साथ सम्पर्क स्थापित करे ओर उनसे राजनीति या अर्थनीतिकी कोई 
बात करे । प्रत्येक देशके नागरिकिको इस बातकी आजादी प्राप्त है कि वह अपना 
कार्यक्रम उस देशके जनसाधारणके सामने पेश करे । आशा तो यही की जाती है 
कि पाकिस्तानमें भी जनसाधारणकों यह अधिकार उनसे छीना नहीं जायगा | 
कांग्रेस ही क्या कोई भी संस्था--चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक 
या साम्प्रदायिक हो--अपने इस अधिकारका त्याग नहीं कर सकती और इसके 
विरुद्ध आवाज उठानेका यही मतलब हो सकता है कि विरोधी दल लोगोंको 
बोलने, लिखने ओर भाषणकी स्वतन्त्रता नहीं देना चाहता । साम्प्रदायिक 
. प्थक्‌ निर्वाचन प्रणालीने साम्प्रदायिक आधारपर दोनों जातियोंकी अलग कर 
दिया है। इसका प्रभाव साम्प्रदायिक और घार्मिक भेदभावपर जोर देना हुआ है। 
इसे मुसलमानोंने भी कबूछ किया है ओर इसपर खुद लछोगमें मतभेद उपस्थित 
हो गया था और श्री जिना उस दलके नेता थे जो साम्प्रदायिक पृथक निर्वा- 
चन प्रणालीका विरोधी था । लेकिन लोगोंने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। 
इससे उन्हें झुक जाना पड़ा | यदि कांग्रेस आज भी यही कहता है कि साम्प्रदा- 
यिक पृथक निर्वाचन प्रणाली गलत है तो उसे क्‍यों दोष दिया जाता है । 
लेकिन आज तो लोग यहातक कहनेके लिए, तेयार हो गयी है कि साम्प्रदायिक 
पृथक निर्वाचन प्रणाली तो क्‍या दृसरी जातियोंको यह भी अधिकार नहीं है कि 
वे मुसलमानेंके बीच किसी तरहका प्रचार कर सके या उनसे सम्पर्क स्थापित 
कर सकें | यह माँग इथक्‌ निर्वाचन प्रणालीके दूषित प्रभावको पुष्टि ही प्रदान 
. नहीं करती बल्कि मुसलछमानोंकों अल्प जातियोंके सम्पर्कर्मे आनेसे स्पष्ट रोकती है। 
यह स्थिति कैसे कबूछ की जा सकती है | इसे तो नष्ट करना ही है । 
दूसरी बात जो लीगके कोपका भाजन बनी वह है वर्धा बुनियादी तालीमकी 
योजना | उस योजनाका एकमात्र उद्देश्य यही है कि शिक्षाकी व्यवस्था पुस्तकों- 
द्वारा न होकर कछा ओर कारीगरीद्वारा होनी चाहिए। पश्चिमके शिक्षा विशेषजशोनि 
इसी प्रणाद्दको अपनाया है और सार्जेण्ट योजनामें भी इसको आधारभूत माना 
गया है | इस योजनाको तैयार करनेवाली कमेटीके अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविशेषज्ञ 
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डाक्टर जाकिर हुछे। थे, और उनके सहायक तथा सलाहकार थे ख्वाजा जी 4 
सेयदेन | *आप फ़िसी समय अलीगढ़ युनिर्वर्सिटीमें प्रोफेसर थे ओर बादसें 
काश्मीर राज्यके शिक्षाविभागके डाइरेक्टर हो गये | यह समझना कठिन है कि 
ज़िस शिक्षाप्रणालीकी योजनाको दो मुसलमान शिक्षाविशेषज्ञोंने तैयार किया वह 
हिन्दुओंद्वास मुस्लिम खार्थोकी धक्का पहुँचानेबाला केसे हो सकता है। वर्घा- 
योजनामें एक ही दोष हो सकता है | वह यह कि इस विचारको महात्मा गान्धीने 
जनताके सामने रखा ओर उन्होंने ही कमेटी बिठायी | डाक्टर जाकिर हुसेनने 
दिल्लीके जामा मिलियामें इस प्रणालीको जारी कर दिया है ओर वहाँ इसी 
प्रणालीके अनुसार शिक्षा दी जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि इसके अनुसार 
ओर भी कहीं शिक्षाकी व्यवस्था को गयी है, लेकिन पीरपुर रिपोर्टम इसकी भी 
चर्चा है ओर कांग्रेसपर जो अभियोग लगाये गये हैं उनमें एक. यह भी है । 
सबसे अधिक आपत्ति मध्यप्रान्तके विद्यामन्दिर योजनापरः की गयी थी।- 
१७ फरवरी १९३९ को मध्यप्रान्तके प्रीमियरने व्यवस्थापक सभाके सुसलमान 
सदस्योंकी एक वेठक बुछायी थी। उस बैठकमं लीगके मन्त्री नवाबजादा 
लियाकतअलीखाँको भी निमनन्‍्त्रण देकर बुलाया गया था | प्रधान मन्त्रीने विद्या- 
मन्दिर योजनाको समझाते हुए कहा था कि “इसका उद्देश्य बिना किसी तरहके 
साम्प्रेदायिक भेदभावके देहातोंमें शिक्षाका प्रचार कर निरक्षरताको दूर करना है. 
ओर इसका काम उदार दानियोंके चन्देद्ार चलाया जायगा |” इसके लिए एक 
आअलग संस्था कायम की गयी थी जिसकी बाजाब्ता रजिस्टरी करा छी गयी थी 
आर सरकारद्वारा केवल सहायतामात्र इसे दिया जानेवाछा था। .उन्होंने यह भी 
कहा था कि “यदि मुसलमान भाई चाहें तो बे इस तरहकी अपनी अलगः 
संस्था भी कायम कर सकते हैं| . नवाबजादा लियाकतअलीने कहा था कि 
मुसलमानछोग इस संस्थाका नाम मदीनतुरू-इल्म और योजनाका नाम मदीन- 
ठुल प्रणाली रखेंगे । प्रधान मन्‍्त्रीने कहा कि सरकारकी ओरसे जो सहायता 
विद्यामन्दिरकी दी जायगी वही इस संस्थाकों भी दी जायगी । मध्यप्रान्तकी 
'व्यवस्थापक सभाके समस्त मुसलमान सदस्यों तथा लीगके मन्त्रीके साथ पूर्ण 
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'सद्धावके साथ सारी बातोंपर विस्तारसे विचार विनिमय हुआ था और बह व्यवस्था 
' ते पायी थी । राजीनामेपर मध्यप्रान्तके प्रधान मन्‍्त्री ओर नवावजादा लियाकत 
अलीखके हस्ताक्षर हुए थे। इसके फलस्वरूप जिन मुसलमानोंने इस योजनाके 
'खिलाफ सत्याग्रह आरम्म कर दिया था, वे रोके गये और जिन सत्याग्रही 
 'मुसलमानोंपर मुकदसा चल रहा था वह उठा लिया गया। १९ फरवरीको 
इसपर सरकारी वक्तव्य भी प्रकाशित कर दिया गया | तो भी ।वेद्यामन्दिर शिक्षा- 
'योजनाने छीगके अभियोगॉको तालिकामे स्थान प्राप्त कर ही लिया | जब श्री 
फजलल हकने इस गड़े मुर्देकी उखाड़ा तो मध्यप्रान्तके प्रधान मन्त्रीको मजबूर 
होकर नवाबजादा लियाकतअलीखाँकी आज्ञा लेकर वह शर्तनामा प्रकाशित 
करना पड़ा | २२ दिसम्बर १९३९ के नागपुरके हितवादमें वहं प्रकाशित हुआ 
था | यह कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके पद त्याग करनेके एक मास बादकी घटना है । 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके खिलाफ यह भी अभियोग है कि उनके समयमें हिन्दू 
मुस्लिम दंगे हुए । दुर्भाग्यकी बात है कि ये दंगे कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके पहलेसे 
ही होते आये हैं ओर उसके पद त्याग करनेके बाद भी होते रहे। यह भी 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जबसे इस देशमें मार्ले-मिण्टो शासन- 
सुधारके अनुसार प्रथक्‌ निर्वाचन प्रणाीका जन्म हुआ है तमीसे साम्प्रदायिक 
दंगे अधिकाधिक होने छगे हैं। प्रत्येक दंगेकी मीमांसा करना यहाँ सम्भव 
नहीं । अदालतमें तो उनका विवेचन हुआ ही होगा । श्री दुरोनीने अपनी 
पुस्तकमें चरारके एक दंगेपर बहुत जोर दिया है जो कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके शासन- 
कालमें हुआ था । हाईकोर्टके फेसलेसे अवतरण देकर आपने उस प्रान्तके प्रधान. 
मन्त्रीकों फयकारते हुए लिखा है कि या तो उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, 
या मुँहमें कालिख पोतकर सार्वजनिक जीवनसे हट जाना चाहिए.। इसलिए, 
यहाँ उस मुकदमेका विवरण देना आवश्यक है। घटना यों है--एक प्रतिष्ठित 
हिन्दू मारा गया और कई घायल हुए | इसकी जाँच एक अंग्रेज 'डी० आई० 
जी० श्री टेलरकी देखरेखमें हुई । अमियुरक्तोंकी दरख्वास्तपर मुकदमेका 
विचार जिला अदालतमें न होकर नागपुरमें हुआ | जिस सेशन जबके इजलासमें 
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यह मुकदमा था वह भी यूरोपियन था | श्री क्लार्क पुराने अनुभवी जज थे | 
इसके थोड़े ही दिन बाद वह नागपुर हाईकोर्टके जज बना दिये गये | कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डलके पद त्याग करनेके बाद उस मुकदमेपर विचार हुआ ओर पद त्यागके 
कई मास बाद सेशन जज तथा हाईकोर्टका फैसला हुआ । अद्य॒ल्तमें यह प्रति- 
दिनका धन्धा है कि एक अदालतका फैसला अपीलमें प्रायः हूट जाता है । 
इसे मुकदमेमें भी यही हुआ । यही वहाके प्रधान मनन्‍्त्रीके खिलाफ बहुत बड़ा 
अभियोग बताया गया। कहा जाता है कि उन्होंने उठखः समय कहीं भाषण 
दिया था जिसका प्रभाव जाँचपर पड़ा था। यह स्मरण रखनेकी वात है कि 
यह भाषण उस प्रान्तकी व्यवस्थापक सभामें एक काम रोको प्रस्तावके सिलसिलेमे 
दिया गया था | यह काम रोकी प्रस्ताव उस मुकदमेक्े विवरणके लिए लाया 
गया था | घटनाके तीन दिन बाद ही यह घ्ताव असेम्बलीमे उपस्थित किया 
गया था ओर तबतक वह मामला किसी अदालतमेँ नहीं ,गया था | उस द 
इलाकेमें सद्जीन साम्प्रदायिक तनातनीका समाचार पाकर प्रधान मन्त्री वहाँ स्वयं 
गये थे ओर अपने साथ प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाके तीन मुसलमान सदरस्योको 
भी लेते गये थे | उनमेंसे एक उस प्रान्तकी मुस्लिम लीगके प्रधान मन्त्री श्री 
अब्दुरहमान खाँ थे । खाम गाँवके सार्वजनिक सभामें उन्होंने भी भाषण दिया 
था । प्रधान मन्जीके खिछाफ यह अमियोग है कि उन्होंने अपने भाषणमें यह 
कह दिया था कि यह निर्मम हत्या जान बूझकर की गयी है ओर इसके लिए 
पहलेसे ही तैयारी हो रही थी। ये बातें उन्होंने ऐसे समय कहीं जबत्र जाँचका 
काम जारी था | व्यवस्थापक सभामें काम रोको प्रस्तावपर जो बहस हुईं थी उसमें 
'सुसलमान सदस्योंने भी इस हत्याकी निन्दा की थी | उसी “काम रोको” प्रस्ताव- 
पर बहसके सिलसिलेमें श्री अब्दुरहमान खॉने प्रधान मन्त्रीके सम्बन्धर्में निम्न- 
लिखित प्रशंसात्मक बाते कही थीं | “खाम गॉाँवमें प्रधान मन्त्रीका भाषण सुनकर ' 
में बागबाग हो उठा था। क्‍या ही अच्छा होता यदि हमारे माई उनकी 
भावनाके अनुसार कांम. करते ओर उनके विचारोंसे सबक लेते।?# हाईकोर्टने 
.._ # सध्यप्रान्तीय व्यवस्थापंक सभाकी कार्यवाही सन्‌१९३५९9७०३०७-३०८। 
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आपने फेसलेमें जाँच करनेवाले अफसरके खिलाफ बातें लिखी थीं इसलिए 
उप्त प्रान्तकी सरकारने बस्बई हाईकोर्टके जज जस्टिस ए० एस० आर० 
मैकलिनकों इस बातकी जाँच करनेके लिए नियुक्त किया कि युलितकी 
रिपो््मे जाँचकी काररवाईमें क्या गलती हुईं है ओर इसकी जिम्मेदारो किसपर है। 
कहा जाता है कि मुसलमानोंके साथ दुर्व्यवहार और ज्यादती की जानेकी शिकायतें 
की गयी थीं। जत्टिस मेकलिनने लिखा है कि मध्यप्रान्तकी सरकारने इस 
मामलेकी ठुरत अपने हाथमें लिया और जिला मजिस्ट्रेट श्री हिलद्वारा जाँच 
करवायी | लेकिन अभियोग शठा साबित हुआ | इससे जस्टिस मेकलिनको 
'सन्तोप हो गया कि : मुसल्मानोंपर किसी तरहका अत्याचार नहीं हुआ था | 
उन्होंने अपनी जाँचकी रिपोर्टमें यह भी लिखा है कि झूठे गवाह पेश करने या 
झठा बयान दिल्वानेकी जिम्मेदारी पुलितपर नहीं है । इस तरह उन्होंने इस 
मामलेमें पुलिसकों भी बरी कर दिया | एक अदालतके फैसलेको यदि दूसरी 
अदालत उलट दे ओर यदि इस तरहके प्रत्येक मुकदमेके लिए किसी 
प्रान्तका प्रधान मन्‍्त्री जिम्मेदार समझा जाने छगे तो किसी प्रान्तका शासन 
एक दिन भी नहीं चछ सकता । यह कहीं नहीं कहा गया है कि सेशन जजके 
ऊपर प्रधान मन्त्रीका प्रभाव पड़ सकता था--खासकर जब मुकदमेका विचार 
उनके पद त्यागके बाद हुआ और उनकी हैसियत एक साधारण नागरिकको 
रह गयी थी | 

कांग्रेसके अत्याचारोंमें हिन्दी उर्दूका झगड़ा भी शामिल है। यह झगड़ा 
अहुत पुराना है और आज भी उसी तरह कायम है। जहाँतिक मुसल्मानोंका 
सम्बन्ध है कांग्रेसने इस कछहको सज्जीन बनानेके लिए कुछ नहीं किया है | 
. चास्तवमें कांग्रेसने यदि इस सम्बन्ध कुछ किया तो उसका प्रयास दोनेंके वीच 
समन्वय स्थापित करनेके लिए था | लेकिन कुछ करनेके पहले ही वे शासनसे 
अलग हो गये | ह 

१९३७ से आजतककी साम्प्रदायिक समस्याका इतिहास यही है कि एक 
'ओर तो कांग्रेस इसे सुल्झानेक्रे लिए लगातार प्रयन्ष करती आयी है ओर दूसरो 
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ओर लीगकी माँग बराबर बढ़ती गयी है । इसमें कभी ब्रिटिश सरकारने उनको 
प्रोत्साहन दिया है ओर कभी निराश किया है | इस तरह देशकों सदा हुक 
( केंटिया ) में. छटकाकर रखा गया है | हमछोगोंने देख लिया है कि जुरल्मों- 
की विभीषिका क्रिस तरह उत्पन्न हुई | १९३८ में महात्मा गान्धी तथा कांग्रेस- 
के अध्यक्ष श्री सुमासचन्द्र बसुने लीगसे यह जानना चाहा कि उसे किस तरह. 
सन्तुष्ट किया जा सकता है ताकि देश ओर कांग्रेस उनकी मॉगपर विचार करे 
ओर यदि सम्भव हो तो उन्हें पूरा करनेक्ना यत्ष करे | यह इसलिए आवश्यक: 
था कि भ्री जिनाकी. चोदह शर्तोंको सरकारने पूरा कर दिया था और १९३५ के 
शासन-सुधारमें उन्हें शामिठ भी कर दिया था। १९३५ में में ही कांग्रेसका 
अध्यक्ष था। उस सनके आरम्भमें ही मेंने साम्प्रदायिक समस्याके विषयमें श्री ० 
जिनासे बातचीत आरम्म की | संयुक्त निर्वाचन प्रणाली इस बातचीतका 
आधार थी | उस समयतक १९३५ का शासन-सुधार कानून स्वीकृत नहीं 
हुआ था। शासन-सुधारके स्वीकृत होनेके बाद हमलोगोंने देखा कि मुसल्मानोंको 
पृथक निर्वाचन ही नहीं बल्कि अन्य अनेक तरहकी रिआायतें भी दे दी गयी 
हैं। लीगने जिन संरक्षणोंकी मॉँग की थी.उनके मिल जानेके बाद यह आशा 
करना कि लीम प्थक्‌ निर्वाचन प्रणाली तथा प्राप्त अन्य अधिकारोंकोीं त्याग 
देगी, व्यर्थ था । यद्यपि पंजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त, बद्धाल तथा कभी कभी 
आसाम सरीखे मुस्लिस बहुमत प्रान्तोंमे मुस्ठिम मन्त्रिमण्डल शासन कर रहा था 
तो मो छीगने इस आवाजको बुलन्द रखा कि मसछमानोंको सताया जा रहा है 
आर ब्रिटिश सरकारके सारे संरक्षण ओर गवर्नरोंके विशेष अधिकार्रोद्वारा 
संरक्षणके वादे व्यर्थ हो रहे हैं | यह घारणा जिसका आधार कल्पित 
भय ओर अविश्वास था सही थी या गछत । अगर यह विभीषिक्ना 
सही है तब तो इसका: प्रतिकार हिन्दुस्तानसे उन प्रारन्तोकी जहाँ मुसल- 
मानोंका बहुमत है, अछग कर स्व॒तन्त्र मुस्लिम राष्ट्र कायम करनेपर भी 
नहीं हो सकता, जैसा कि हम आगे देखेंगे | मुस्लिम अव्यमत प्रान्तोंकी 
त्तो बात ही न्‍्योरी है। यदि यह कोरी कब्पना है तब तो इसकी कोई 


दवा नहीं है | केवछ समय ही धीरे धीरे इस तरहके अविश्वासको दूर कर 
सकता है। जो भी हो छीगकी माँग बराबर बढ़ती गयी ओर समझौता असम्भव 
हो गया। महात्मा गान्धी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र वसु. 
तथा श्री जिनाके बीच जो हुम्बे पत्रव्यवहार हुए हैं उन्हें पढ़नेसे प्रकट होता 
है कि समझोता करनेवाले दल्के अधिकारकी चर्चाके आगे वह नहीं बढ़ सका 
है। श्री जिना इसी बातपर अड़े रहे कि कांग्रेस यह घोषणा कर दे कि वह 
हिन्दुओंकी प्रतिनिधि संस्था है ओर उनकी ओरसे बातचीत कर रही है. तथा 
यह बात स्वीकार कर ले कि लीग ही मुसल्मानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संध्या 
हैं। लेकिन कांग्रेस इन दोनों बांतोंमे से एकके लिए. भी तैयार होनेमें असमर्थ 
थी ओर है| इसलिए समझोतेके प्रयासका इतना भी फू नहीं निकर सका कि. 
लीगकी मॉगकी एक तालिका बन-जाती | 
यह नहीं भूछा जा सकता कि देशमें ओर भी मुस्लिम संध्थाएँ हैँ ओर वे 
गैगका यह दावा कबूल नहीं करती । भारतके राष्ट्रीय मुसल्मानेंकी जमात है | 
अहरार मुसलमान हैं जिन्होंने त्यागद्याय अपनों दृढ़ताका परिचय दिया है। 
जमेयतुरू-उलेमा हैं जिन्होंने देशकी आजादीके लिए त्याग किया: है ओर 
संकट झेले हैं | धर्माधिकारी होने तथा अपनी विद्वत्ताके प्रभावसे इस संस्थाका 
मुसल्मानोंमें काफी प्रभाव है। इनके अछावा शिया मुसलमान हैं जिनकी अलग 
ही जमात है | इन्होंने लीगतसे अल्ग अपने प्रतिनिधित्वकी माँग की है 
यद्यपि स्वयं श्री जिना तथा लीगके कतिपय प्रमुख सदस्य शिया हैं। मुसल- 
मानोंमें मोमिनोंकी एक बड़ी तादाद है। इन्होंने अपनी अछग जमात कायम 
की है ओर खुलेआम लीगके इस दावेका खण्डन करते हैं कि वह भारतके समस्त 
' मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संध्या नहीं है । विलोचिस्तानक्रे राष्ट्रीय 
सुसलमान, सीमा प्रप्तके खुदा रे खिद्मतगार, बंगालका कृपक प्रजादछ तथा श्री 
अछामा मशरकीके ख़ाकसार्‌ हैं जिनका मत अनेक वातोंमें छीग़से नहीं मिलता 
है | इनका अल्य अलग संबटन है ओर इने ल्लेगोंका दावा है कि छीगकी 
अपेक्षा इनका बहुमत है । 
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./ -“ कांग्रेस यह स्वोकार नहीं कर सकती कि वह केवलमान्न हिन्दू संस्था है। 
ड्सका मतलब उसे अपने अतीत इतिहासपर हड़ताल फेरना होगा अपने 
इतिहासको झूठा प्रमाणित करना होगा और अपने भविष्यक्ो अन्धकारमय 
बनाना होगा । जहातक देशकी राजनीतिक तथा आधथिक स्वतन्त्रताका प्रश्न 
है, कांग्रेसका सदासे यही दावा रहा है कि वह बिना किसी भेद-भावके भारतमें 
'बसनेवालो सभो जातियोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है.। मुसलमानों तथा 
अन्य समुदायोंके मुकाबले हिन्दुओंके और भी स्वार्थ हो सकते हैं इस अर्थमें 
वह केवलमात्र हिन्दुओँका प्रतिनिधित्व नहीं करती | इसलिए वह एके साम्प्र- 
दायिक संस्था बननेके लिए तैयार नहीं है। लछोगका यह दृष्टिकोण स्वीकार न 
कर कांग्रेसने वास्तविकताकों ही प्रकट किया | वह लीगके साथ साम्प्रदायिक 
समझोतेके लिए रास्ता दँढ़नेको सदा तैयार थी। छेकिन यह श्री जिनाको स्वीकार 
नहीं था इसलिए बातचीत व्यर्थ हो गयी । क्‍ 


ऊपर जो कुछ छिखा गया है उसकी पुष्टिके लिए कुछ अवतरण देना 
उचित होगा । १९३१८में ३ मार्चको श्री जिनाने महात्मा गान्धीको लिखा था--- 
हमलोग * वहाँ पहुँच गये हैं जहाँ किसी तरहका संशय नहीं रह जाता | 
आप यह बात स्वीकार कर लें कि लीग हिन्दुस्तानके सुसलूमानोंकी एकमात्र 
प्रतिनिधि संध्या है जो उनके बारेमें अधिकारपूर्ण बातें कह सकती 
है ओर दूसरी त्तरफ यह मान छें कि आप कांग्रेस तथा अन्य हिन्दुओंके 
प्रतिनिधि हैं | इसी अधारपर हमलोग आगे बढ़ सकते हैं और समझौतेका राष्ता 
निंकाछ सकते हैं |# जब श्री सुमाषचन्द्र बसुके साथ ससझोतेकी बातचीत चली 
तब श्री जिनाने यह नुसखा उनके सामने रखा;---“हिन्दू मुस्लिम समस्या 
सुलझानेके लिए मुसल्मानोंकों एकमात्र प्रतिनिधि“संस्था लीग तथा हिन्दुओंकी 
एकमात्र प्रतिनिधि संस्था कांग्रेकके बीच समझोतेके लिए निम्नलिखित शर्ते 
से पायीं |” कुछ सोच विचारके बाद उन्होंने इसे इस प्रकार बदछ दिया;---. 
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: “मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संख्या छीग तथा कांग्रेसके बीच हिन्दू 
मुस्लिम समस्या सुलझामनेके लिए. निम्नलिखित शर्तें ते पायीं |? लीगकी कार्य- 
समितिने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:---“अखिल भारतीय मुस्लिमलीगके 
लिए यह असम्भव है कि वह कंग्रेसके साथ हिन्दू मुस्लिम प्रश्नपर किसी तरहकी 
बातचीत इस आधारके बिना करे कि वह भारतके सुसलमानोंकी एकमात्र 
प्रतिनिधि संस्था है | ता० २ अगस्त १९३८ को श्री जिनाने श्री सुभाषचन्द्र 
बसुकी जो पत्र लिखा उसमें वह एक कदम ओर आगे बढ़ गये ।--“लीगकी 
कार्यसमिति आपको बतला देना चाहती है कि कांग्रेस जो कमेटी बनाने जा रही 
है उसमें वह मुस्तल्मानोंका नाम शामिल करना वाउछनीय नहीं समझती क्योंकि 
उस कमेटोका काम हिन्दू मुस्लिम प्रशनका निपटारा करना होगा |” फरवरी 
१९४१ में सर तेजबहादुर सप्रने श्री जिनाको लिखा कि हिन्दू मुस्लिम प्रश्नके 
निपटारेके लिए बह महात्मा गान्धीसे बातचीत क्‍यों न करें। उसके उत्तरमें 
१९ फरवरीको श्री जिनाने उनके पास लिखा थाः--“में महात्मा गान्धी या 
हिन्दुआँकी तरफसे अन्य किसी नेतासे बातचीत करनेके लिए सदा तैयार हूँ 
और हिन्दू मुस्लिम प्रथभन हल करनेके लिए जो सम्मब है करनेके 
लिए तैयार हूँ. ।” | 

यह स्पष्ट है कि यह माँग एकदम नयी थी क्योंकि इससे पहले यह कभी 
पेश नहीं की गयी थी | जिस बातचीतके आधारपर लूखनऊका समझौता हुआ 
था उसमें भी इस तरहकी कीई चर्चा नहीं थी कि लीग .हिन्दुस्तानके मुसलू- 
मानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और कांग्रेस भारतके हिन्दुओंका प्रति- 
_निधित्व करती है। १९३५ में कंग्रेसके अध्यक्षकी हेसियतसे मेरी जो बातें 
. श्री जिनाके साथ हुईं थीं उस समय भी इस तरहका कोई प्रश्न नहीं उठा था | 
श्री जिनाने केवछ इसी वातपर जोर दिया था कि जबतक हिन्दू महासभाकी 
'ओरसे मालवीयजी इस समझेतेपर हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तबवक यह मान्य 
नहीं होगा । उस समयकी विफल्ताका यही कारण था कि में माल्वीयजीसे 
समझौतेपर हस्ताक्षर करानेकी जिम्मेदारी नहीं छे सकता था। 
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श्री जिना केवल इतनेसे ही सन्त॒ुष्ट नहीं होनेवाले थे कि कांग्रेस सुस्लिम- 
लीगको मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मान ले ओर अपनेको हिन्दुओं- 
की प्रतिनिधि संस्था करार दे, बल्कि वे यह भी ते कर लेना चाहते थे कि हिन्दू 
मुस्लिम प्रश्न हल करनेके लिए कांग्रेसका प्रतिनिधित्व कोन करेगा | क्योंकि जब्र 
एक बार श्री जिनाके. साथ बातचीतके समय महात्मा गान्धीने अपने साथ 
मोलाना आजादको रखना चाह्य तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया | 

अपने हूम्त्रे पत्रव्यवहार भोर बातचीतमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूने 
यह निश्चित करना चाहा कि छीग किन विषयोपर बातचीत कर समझौता 
करना चाहती है । लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली | पण्डित नेहरूने बड़ी 
नम्नतासे श्री जिनाको लिखा था कि आप कमसे कम इतना तो स्पष्ट कर 
दें कि आप किन विषयोंपर बातचीत ओर बहस करना चाहते हैं। इसके 
उत्तरमें श्री जिनाने १७ मार्च १९३८ के पत्रमें लिखा--“शायद आपने 
१४ शातोंके सम्बन्ध सुना होगा” ओर १२ जुलाई १९३८ के स्टेटसमैनमें 
प्रकाशित लेख 'मुसलमानोंके दृष्टिकोणसे! तथा १ मार्च १९३८ के न्यू टाइम्समें 
प्रकाशित लेखोंकी ओर “ उनका ध्यान आक्ृष्ट करते हुए लिखा कि “उन . 
लेखोंमें वे सारी बातें आ गयी हैं जिनपर बातचीत होगी ।” इसके उत्तरमें जब 
पण्डित नेहरूने अपने ६ अप्रैल १९३८के पत्रमें उन सब बार्तोकी छाँटकर 
एकत्र किया ओर उनपर 'कांग्रेशका दृष्टिकोण व्यक्त किया तो श्री जिनाने अपने 
'१३ अप्रेल १९३८ के पत्नमें यह लिखा कि “आपने अपने पत्रमें चन्द 
बातें लिख भेजी हैं ओर आप चाहते हैं कि मैं अपनेको उनमें बाँध दूँ कि ये ही 
मेरे प्रस्ताव हैं |? असल बात यही है कि लीग किन प्रश्नोंपर विचार करना 
चाहती है इसका पता किसीको नहीं छग सका. | 

यूरोपीय युद्ध छिड़ जानेके बाद १९३९ के दिसम्बरमें महात्मा गान्धी तथा 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूने एक बार फिर समझोतेके लिए. यत्न किया; लेकिन 
कोई फल नहीं निकला । निराश होकर १६ दिसम्बर १९३५ को पण्डितजीने 
यहाँतक लिख दिया कि “खेद तो इस बातका है कि हमलछोग उन प्रश्नोंके 
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ऊँपर॑ उचित विचार करनेकी अवस्थातक भी नहीं पहुँच पाते क्योंकि अनेक 
तरहकी शर्तें बाधाके रूपमें आकर खड़ी हो जाती हैं ।***“*एक बाधा दूर भी. 
नहीं होने पाती कि शर्तेके रूपमें दूसरी छाकर खड़ी कर दी जातो है। इसलिए मेरी ' 
समझमें तो यही आताहैे कि हमलोगोंका राजनीतिक दृष्टिकोण ही भिन्न-भिन्न है।”” 

लीगके अध्यक्ष कांग्रेसके साथ बातचीत करनेके लिए तो उन शर्तोंकों स्पष्ट 
नहीं करना चाहते थे लेकिन बड़े लाटके सामने प्रकट करनेमें वे कभी भी नहीं 
हिचके । इस मतभेदसे छाम उठानेमें ब्रिटिश सरकार भी कभी नहीं हिचकी 
ओर उसने इस मतमेंदको कायम रखनेके लिए छीमको मजबूत बनाते 
जाना आवश्यक समझा | पर स्मरण रखनेकी बात है कि मारतमें सद्डशासन 
स्थापित करनेकी चर्चा आल पार्टी मुसलिमि कान्फपरेन्सने ही की थी। जब १९३५ 
के शासन-विधानमें सद्बशासनकी व्यवस्था की गयी तबतक लीग ओर खासकर 
श्री ज़िनाका दृष्टिकोण एकदस बदछ गया था ओर शासनसुधारका वह अंश 
आक्रमणका प्रधान लछक्ष्य बन गया | ता० ११ सितम्बरकी बड़े लाटने यह 
घोषणा की कि युद्धतक सच्नशासनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी । इसपर 
लीगको कार्यकारिणीने सन्‍्तोष ओर प्रसन्नता प्रकद की ओर यह इच्छा प्रकट की 
कि सदच्चशासनकी व्यवस्था सदाके लिए त्याग दी जाय । उसने ब्रिटिश सरकारसे 
यह भी प्रार्थना की कि भारतकी शासन व्यवस्थाकी एकदम नये पिरेसे जाँच 
हो और साथ ही ब्रिटिश सरकार इस बातका आश्वासन छीगकी स्वीकृति और 
अनुमोदन प्राप्त किये बिना भोरतके लिए. कोई मी शासनविधान तैयार 
न किया जायगा | 

ता० २३ दिसम्बर १९४० को इसके उत्तरमें छाड लिनलिथगोने कहा 
थ्॒ कि सम्रादकी सरकार इस बातकों भलीमाँति समझती है कि भारतके वैधानिक 
विकास और सफलताके लिए मुसल्मानोंकों सन्तुष्ट रखना कितना आवश्यक है | 
इसलिए. आपको इस तरहकी कोई शह्ला मनमें नहीं रखनी चाहिए कि मारतके : 
किसी भी भावी विधानमें आपकी मालिकी महत्ताकी अवशज्ञा की जायगी ।?? 
ता० ६ फखरी १९४० को श्री जिनाने बड़े छाट्से मुछकात को थी। उसके 
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बाद जो सरकारी वक्तव्य प्रकाशित किया गया था उसमें कहा गया था----बड़े 
लाटने श्री जिनाको इस बातका पूरा आश्वासन दिया है कि अव्पसंख्यकोंके 
खार्थोंकी रक्षाकी ओर सम्राटकी सरकारका पूरा ध्यान है। इसलिए उन्हें ( श्री 
जिनाकोी) इस बातकी लेशमात्रभी आशा नहीं होनी चाहिए कि सरकारकी दृष्टि से 
यह बात ओझल रहेगी।” लेकिन इतनेसे ही छीगको सनन्‍्तोष नहीं हुआ | इसलिए, 
ऊपरका अवतरण उद्घृतकरके उसपर छीगकी कार्यसमितिके मनकी व्याख्या करते . 
हुए श्री जिनाने बड़े ठाटकी ता० २३ फरवरी १९४० को लिखा:---“मुझे यह 
लिखते खेद होता है कि इससे छीगकी शंकाओंका पूरा समाधान नहीं होता; 
क्योंकि इससे ९ करोड़ भारतंवासियोंके भाग्यका निपदारा ब्रिय्नके ही हाथमें 
रह जाता है जिसका फेसला विचार-विमर्षके आधारपर ही होगा। मुझे यह 
स्थिति स्वीकार नहीं है। मुझे इस बातका पक्का आश्वासन मिलना चाहिए ' 
कि :--- हमलेगोंकी स्वीकृति या रजामन्दीके बिना भारतके भावी शासन-विधान- 
के लिए किसी तरहका समझोता किसी दलके साथ नहीं किया जायगा ओर इस 
सम्बन्ध कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं की जायगी” | ब्रिटिश सरकारने दूसरा 
प्रयास किया और मारतके बड़े छाट तथा भारत-मन्त्रीने १ अप्रेछ १९७१ को 
ठाड -सभामे घोषणा की जिसे बड़े छाटने श्री जिनाके पास लिख भेजा । वह 
इस प्रकार था :--“भारतके भावी शासन-विधानके बारेमें भिन्न भिन्न समुदार्यों 
ओर खार्थवालोसे सल्यह लेनेका जो वादा सम्राटकी सरकारने किया है वह किसी 
दलके आदेशसे नहीं ब्कि परस्पर बातचीतसे पूरा किया जायगा ।.भारतके 
भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंके बीच बहुत अंशौमें मतैक्य होना आवश्यक है | यदि उस' 
संयुक्त भारतकी कल्पना जिसके लिए इतने अधिक भारतीयों ओर अंग्रेजोंने 
सतत प्रयल किया है---वास्तविकताका रूप अरहण नहीं कर सकती, तो मुझे 
यह विश्वास नहीं है कि कोई भी सरकार या पार्लसेण्ट सम्रादकी सरकारकी 
८ करोड़ प्रजाके ऊपर ऐसा कोई भी शासन जबदंस्ती छाद देगी जिसमें वे 
सुख आर शान्तिसे नहीं रह सकते |” इस स्पष्टीकरणसे भी लीगकी कार्य 
समितिको सन्तोष नहीं हुआ और श्री जिनाने' २५ जून १९४० को बड़े छाटसे 


5 5 


फिर भेंट की ओर जिन बातोंपर उनके साथ विचार विमर्ष किया उसे १ जुलाई 
१९४० के पत्र लिख भेजा | उस पत्रम ये बातें थीं;--- 

१--सम्राटकी सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जो लीगके छाहोर- 

वाले उस प्रस्तावके आशयके किसो तरह विरुद्ध हो, जिसके द्वारा भारतके 


विभाजन आर उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वीय क्षेत्रोम मुसलमान राष्ट्रकी स्थापना- 
की माँग की गयी है । 
२र--सम्राटकी सरकार भारतके मुसल्सानोंकों इस बातका पक्का विश्वास 


 दिल्य दे कि मुसल्मानोंक्री अनुभति ओर स्वीक्ृषतिक्रे बिना मारतके लिए कोई 
भी अस्थायी या स्थायी शासन-विधानकी व्यवस्था वह नहीं करेगी । 

३--युद्धके लिए प्रयत्नों ओर युद्धके लिए भारतीय उपकरणोंकी ग्रासिमें 
पूरी सफलता तमो मिल सकती है जब भारत-सरकार इस वातका भरोसा दे कि 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन व्यवस्थामें मुसलमानोंकों बराबरका हक प्राप्त होगा। 
अर्थात्‌ सुसल्मानोंसे यह कह दिया जाय. कि उनका बराबरीका दावा सही है 
ओर भारतके भावी शासनमें केन्द्रोव ओर प्रान्तीय व्यवस्थासें उन्हें बराबरकाः 

हक दिया जायगा | 

. ४--युद्धके दिनेंमें अस्थायी रूपछे यह व्यवस्था हो जानी चाहिए;--- 

(क) वर्तमान शासन-विघानके अन्तर्गत बड़े छाटकी कार्य समितिका 
विस्तार कर दिया जाय ओर यदि कांग्रेस भाग लेना स्वीकार करे तो हिन्दुओं 
और मुसल्मानोंकों बराबरका प्रतिनिधित्व मिले, अन्यथा नयी नियुक्तिमें मुसलू- 
मानोंकों प्रवानता दी जाय क्योंकि ऐसी हाल्तमें सारी जिम्मेदारीका भार मुसल- 
: मानोंकोी ही उठाना पड़ेया | 

_(ख) बड़े छाटकी अध्यक्षतामें १५ सदस्योकी एक युद्ध-समिति बनायी 

जाय । यदि कांग्रेस सहयोग करे तब तो हिन्दुओं ओर मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व 
बराबर बराबर रहे अन्यथा मसलमानोंक्री प्रधानता दी जाय | 

(ग) युद्ध-समिति, बड़े छाटकी कार्यतमिति तथा प्रान्तीय गवनरोंके बढ़ाये 


जानेवाले सलाहकारोंके पदके लिए मुस्किम सदरस्थोकोी खुननेका एकमात्र अधि- 
कार लीगको हो | 
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बड़े लाटको यह बात समझनेमें देर नहीं लगीं कि इस माँगका यह. 
अभिप्राय है कि सारे अधिकार लीगके हाथमें सॉप दिये जायें | श्री जिनाके 
इस पत्नका उत्तर देते हुए उन्होंने अपने ६ जुलाई १९४०के पत्रमें लिखा--- 
मैं मुसलमानोंके उच्चित, प्रतिनिधित्वके महत्वको भलोमाँति समझता हैँ | लेकिन ' 
किसी एक समुदायपर जिम्मेदारीका बोझ कम या इलका पड़नेका प्रद्न ही 
नहीं उठता । जिम्मेदारी तो सपरिषद बड़े छाटकी होगी। इसके साथ . ही 
वर्तमान कानून ओर व्यवहारमें यही होता है कि भारत-मन्त्री तथा बड़े छाट 
'मामोंको चुनते हैं ओर सम्राटके पास स्वीकृतिके लिए भेजते हैं | इसलिए बड़े 
लाटकी कार्यसमितिके सदस्य किसी राजनोतिक दलके प्रतिनिधि नहीं हो सकते 
चाहे वह दल कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। अन्त मैं यह भी स्पष्ट कर 
देना चाहता हूँ कि मेरी विस्तृत कार्यसमिति या प्रान्तीय गवर्नरोंके सल्ाहकारोंके 
पदके लिए जो मुसलमान सदस्य चुने जायेंगे उनके चुननेकी जिम्मेदारी भी 
छीगको नहीं सोपी जा सकती । लेकिन इसका अमिप्राय यह नहीं है कि 
थदि आप कोई सलाह देना चाहेंगे तो उसपर विचार नहीं किया जायगा |? 

७ अगस्त १९४०को सरकारकी नीतिकी घोषणा करते हुए बड़े छायने 
एक वक्तव्य प्रकाशित किया । उस वक्तव्यमें १९३५के शासन-विधानको 
पूरी तरहसे जाँच की । सरकारकी पुरानी घोषणाको दोहराते हुए उन्होंने कहा 
कि भारतमें सुख, शान्ति- ओर सुव्यवस्था कायम रखनेकी जो जिम्मेदारी उनके 
ऊपर है उसे सरकार किसी ऐसी व्यवस्थाको नहीं सौंप देना चाहती जो मारतके 
अधिकांश निवासियोंकों कबूछ न हो और न तो वे ऐसी कोई व्यवस्था उनके 
ऊपर, जबर्दस्‍्ती लादनेका इरादा रखते हैं| उन्होंने सरकारकी ओरसे इस बातका 
वचन दिया कि युद्धके बाद भारतके राष्ट्रीय-जीवनके भिन्न-भिन्न तत्वोंके प्रति- 
निधियोंको आमन्त्रित किया जायगा कि ये लोग आपसमें मिलकर नये विधान- 
का ढॉँचा तैयार करें । उन्होंने सरकारके इस इरादेको भी व्यक्त किया कि 
बड़े लाटकी कार्यसमितिमें भाग लेनेकरे लिए. कतिपय भारतीयोंको आमन्त्रित 
किया जायगा | साथ ही उन्होंने युद्ध सलाहकार समितिकी स्थापनाकी भी चर्चा की। 
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जड़े छाटकी इस घोषणापर कामन्स सभाक्री बहसमें भारतमन्त्री श्री एमरीने 
भारतमें विभिन्न दर्लोंके परस्पर वैमनस्थका वही पुराना राग अछापा। उन्होंने 

कहां था---“भारतमें राजनीतिक गतिरोध सम्राटकी सरकार ओर सचेतन भार- 
सीय विरोधफे बीच उतना नहीं है जितना भारतके राष्ट्रीय जीवनके प्रधान 
तत्वोके बीच है । इसलिए यह गतिरोध सम्रादकी सरकार और भारतीयोंके वीच 
समझीताद्वारा दूर नहीं हो सकता | इसे दूर करनेके लिए. भारतके विभिन्न 
दर्लेके बीच समझोता होना आवश्यक है जिसमें सम्राटकी सरकार केवछ एक 
फरीकके रुपमें रहेगी |? उन्होंने अन्य दलोमें मुसलमान, दल्तिवर्ग तथा देशी 
नरेशोका नाम लिया । इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत हर 
त्तरहसे परिपूर्ण ओर विश्वका प्रधान प्रदेश है। उसकी सभ्यता वहुत पुरानी है 
आर सारी जनताका सर्वसाधारण इतिहास भी पुराना है। इस तरह हम 
देखते हैं कि इस त्रिभुजको तीसरी भुजा धीरे धीरे पर साथ ही खिर- 
रूपसे बढ़ती जा रही है। एक ओर तो मुँहसे स्वराज्य ओर उदार शासनकी 
उम्ब्ी लम्बी बातें की जाती हैं ओर दूसरी ओर भारतके राष्ट्रीय जीवनके उन 
तत्वोंकी आवश्यकतानुसार पुचकारा या ठुकराया जाता है। कहा जाता है कि 
किसी भी वेधानिक सुधारके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय जीवनके इन 
विभिन्न दर्लके बीच अधिकांश वार्तोपर समझोता हो ओर गतिरोधके विषयर्मे 
कहा जाता है कि इसका कारण ब्रिटेन ओर भारतीयोंके बीचका मतभेद नहीं है 
बल्कि भारतके विभिन्न दर्ोके ही वीचका मतभेद है | जब मुस्छिमछीग यह माँग 
पेश करती है कि उसकी अनुमति बिना कोई वेधानिक सुधार न किया जाय 
ओर भिन्न भिन्न समितियोंके लिए सुस्लिम सदस्य नामजद करनेका एकमात्र 
अधिकार उसे ही प्राप्र हो तव पहली माँग तो साबंजनिक घोपणाद्वार टाल 
दी जाती है ओर दूसरीको साफ अख्ीकार कर दिया जाता है | जब्र छीय यह 
सॉँग पेश करती है कि उत्तर-पदिचिमी ओर उत्तर-पूर्वी प्रदेश प्रथक्ू कर दिये 
जायें तो उससे यह कहा जाता है कि भारत एक सम्पूर्ण इकाई है, उसकी 
सम्यता बहुत प्राचीन है और उसके इतिहासमें यहॉँकी सभी प्राचीन जातियोंके 


5 कह जम 


इतिहातका समावेश है | भारतके भावी सुधारसे बड़ों छाठकी घोषणाका जहाँ-- 
तक सम्बन्ध था उसे तो लीगकी कार्यसमितिने सन्तोषप्रद वतढठाया लेकिन 
कार्यकारिणी समितिके विस्तारके सम्बन्धनों बातोंको नितान्त असन्तोषपूर्ण । 
बड़े छाटका प्रस्ताव था. कि छीग चार व्यक्तियोंका नाम क्रमके हिसावसे पेश 
करे | उनमेंसे कार्य समितिक्े लिए दो नाम चुन लिये जायेंगे । यही बात - 
सलाहकारोंके लिए. भी थी | लेकिन छीगको यह बात मान्य नहीं हुई। इसके: 
बाद फिर बातचीतका सिलसिला जारी हुआ लेकिन कोई फल नहीं निकला | 
अन्तमें लीगकी कार्यसमितिकी २० सितम्बर १९४० की बेठकमें श्री जिनाने यह 
वक्तव्य दिया कि ब्रिटिश सरकार अधिकार छोड़ना नहीं चाहती ओर वह ९ 
: करोड़ मुसल्मानोंकी अवजशञा कर रही है जो एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं। इस तरह 
ब्रिटिश सरकार और श्री जिनाके बीच जो युद्धकालीन समझौता हो रहा था वह 
कुछ समयके लिए. असफल हो गया । 

१९४० के अन्तमें कांग्रेसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरमस्म किया। यह सत्या- 
ग्रह भाषणकी खतन्‍्त्रता व्यक्त करनेके लिए था | यह स्पष्ट है कि उस सत्या- 
गरहसे मुसलमान अथवा लीगसे कोई मतलब 'नहों था ओर जित अधिकारकी 
प्राप्तोेकि लिए वह आरम्म किया गया था उसका छाभ अन्य छोगोंके साथ मुस-. 
ल्मानोंको भी होता | तो भी लीगने उसे मुसल्मानोंके विरुद्ध बताया | लीगकी 
कोसिलने प्रस्ताव पास किया कि श्री गान्धीने जिस उद्दे श्यसे यह सत्याग्रह जारी: 
किया है ओर उसे इतने जोरसे चला रहे हैं, वह छीगसे छिपा नहीं है | लीग 
ब्रिटिश सरकारको चेतावनी देती है छि यदि कांग्रेसकोी ऐसी कोई रिभ्ायत दी 
गयी जिसका असर मुसल्मानोंके खारथथक्े खिलाफ हो या मुसलमानोंकी मॉग्को 
किसी तरह घटाये तो लीग अपनी पूरी ताकतके साथ उसका विरोध करेगी 
ओर लीग यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस देशके मुसलछमानोंके हकों और 

स्वायकी रक्षाके लिए यदि आवश्यक प्रतीत हुआ तो बह हस्तक्षेप करने और 
. तदर्थ संग्राम करनेसे भी नहीं हिचकेगी'। 
। .. १९४१ के अप्रैल्में छीगका अधिवेशन मद्गासमें हुआ | उस- अधिवेशनमें 
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लीगके विधानमें आवश्यक संशोधन किया गया ओर पाकिस्तानकी प्राप्ति उत्तके 
ध्वेयमें शामिल किया गया । 
. * क्रिप्स प्रस्तावके समय फिर ब्रिटिश सरकार ओर लीगके बीच सोदा होने 
लगा | ब्रिट्शि युद्ध-समितिके सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स १९४२ के माचचमें 
सम्राटकी सरकारकी नीति ओर प्रस्तावोँका मसबिदा लेकर मारत आये | उसके 
अनुसार भारतमें एक नये सड्ढडक्नी स्थापना करने तथा साम्राज्यके भीतर अन्य 
उपनिवेशोंकी भाँति ओपनिवेशिक स्वराज्य देनेका प्रस्ताव था | उस प्रस्तावमें 
भारतके लिए नया शासनविधान तेयार करनेक्री व्यवस्था दी गयी थी ओर 
सम्रायकी सरकारने क्रिप्स प्रस्तावके अनुसार निर्मित शासनविधानको स्वीकार 
करने तथा कार्यमें परिणत करनेका वादा इस शझर्तके साथ किया था कि यदि 
ब्रिटिश भारतका कोई प्रान्त इस नये विधानको कबूल न करना चाहे तो वह 
अपनी वैधानिक स्थिति कायम रखनेके लिए. खतत्र है ओर उसे अधिकार है 
कि जब वह चाहे इस सद्धमें शामिल.हो जाय । इसके साथ ही साथ सम्राटकी 
सरकारने उस ग्रान्तको भी वहीं खतन्र शासनविधान देनेका वादा किया'था जो 
भारतीय सद्डको दिया जायगा। घोषणापन्नमं भारतीय नेताओंसे अपील की 
गयी थी कि भारतको रक्षाके लिए वे लोग कार्यसमितिमें शामिल होकर युद्धके 
सद्चाल्नमें सहायता प्रदान करें 

इस तरह क्रिप्स प्रस्तावके अनुसार किसी भी प्रान्तकोीं भारतीय सड्ढसे 
अलग होनेका पूरा अधिकार दे दिया गया था | प्रकारान्तरते अलग मुस्लिम 
खतत्र राष्ट्र स्थापित करनेकी छीगकी माँग स्वीकार कर ली गयी थी१ 
कांग्रेस कायसमितिने इस आधारपर क्रिप्स प्रस्तावकी अस्वीकार नहीं किया कि 
उसमें भारतक्री इकाईकी खण्डित करनेक्री योजना थी, जेसी , उससे आशा की 
जाती थी बल्कि कांग्रेतने इस बातकी एकदम स्पष्ट कर दिया कि---“वह इस 
बआतकी कब्यना नहीं कर सकती कि भारतके किसी भी प्रान्तवासीकों भारतीय 
सद्डके अन्दर रहनेके लिए, बाध्य किया जाय, लेकिन साथ ही साथ उस इकाईको 
तोड़नेका कोई भी प्रस्ताव इस देशर्म. रहनेवाली प्रत्येक जातिके लिए अहितक 
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है |” कांग्रेसकी अस्वीकृतिका दूसरा कारण यह भी था कि रक्षाविभागकों भार- 
तीयोंके अधिकारके बाहर रखा गया था ओर इस तरह क्रिप्स प्रत्ताव एक 
:त्रहका तमाशामात्र रह गया.था | छीगकी कार्यसमिति चुपचाप बेठकर कांग्रेस 
कार्यसमितिक्रे निर्णयकी प्रतीक्षा करती रही। कांग्रेस कार्यसमितिके निर्णयकरे 
प्रकाशित होनेके बाद उसने भी प्रस्‍्ताव पास क्रिया कि वर्तेमानरूपमें क्रिप्स 
प्रस्ताव खीकार्य नहीं है । छोगकी कार्यसमितिने इस बातपर सन्तोष प्रकट किया 
कि सम्राटकी सरकारने प्राकारान्तरसे पाकिस्तानके सिद्धान्तकों कबूल कर लिया 
लेकिन साथ ही यह भी निश्चय किया कि भारतीय सद्छ-जो सम्भवतः हिन्दू 
और मुसल्मानोंका सद्डः होगा-में दोनों जातियोंकों शामिल होनेके लिए वाध्य 
करना देशके सुख ओर शान्तिके लिए हितकर नहीं होगा, जो घोषणांका प्रधान 
उद्देश्य प्रतीत होता है । छीगकी कार्यसमितिने अपने प्रस्तावमें इस बातकी भी 
चर्चा की थी कि यदि सुदूर भविष्यमें सम्भव हुआ तो एकसे अधिक सट्ठ की स्थापना 
हो सकेगी ; किन्तु वह कोरी कल्पनामात्र थी । विधान निर्माठ्‌ समितिके निर्माणके 
त्तरीकेसे भी लीगका विरोध था क्योंकि प्थक्‌ निर्वाचन प्रणालीके आधारपर मुस- 
लमानोंकी अपने प्रतिनिधि चुननेके अधिकारसे यह सिद्धान्ततः भिन्न था। भारतीय 
सच्चमें रहने या न रहनेके लिए प्रान्तोंसे मत लेनेका जो तरीका क्रिप्स प्रस्तावमें दिया 
गया था उससे भी लीग सहमत नहीं थी | छीगका कहना था कि जिन प्रान्तोमें 
मुसलमानोंका बहुमत होगा उन प्रान्तोंकी , सारी बालिग जनताकी राय सद्भमें 
रहने या न रहनेके लिए न ली जाय, व्कि केवठ बालिग सुसलमानोंकी यय 
ली जाय | अन्यथा आत्म-निर्णयके नेसर्गिक अधिकारसे उन्हें वश्चित करना होगा । 
“इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश प्रान्तोंकी यह अधिकार 
दे दिया कि यदि वे चाहें तो मार्तीय सड्ढडसे अ्ग हो सकते हैं और यह भी 
ते कर दिया कि इसके निर्णयका अधिकार व्यवस्थापक समाको ६० फीसदीके 
'बहुमतसे होगा | यदि यह बहुमत प्राप्त न हो सके तब उस प्रान्तके अब्पमतकी 
मॉँगपर वहाँके बालिगि मताधिकारके आधारपर निर्णय किया जाय | लीगका 
 भत था कि उस प्रान्तके मुसलमानोंकी वास्तविक मंशा जाननेके लिए व्यवस्था- 


जे कि रे है. छ्‌ आम बल 


पक समाका मत वास्तविक आधार नहीं हो सकता और साथ ही माँग भी पेश 
की कि केवल मुसलमानोंका ही मत लिया जाना चाहिए ओर अन्य अब्य तम्प- 
दायोंको एकदम छोड़ देना चाहिए चाहे उनकी संख्या ४५ फीसदीके लगभग 
क्यों न हो, जैसा कि वद्धाल ओर पज्ञावमें है | -अर्थात्‌ भारतीय सच्चसे अछ्ग 
होनेके महत्वपूर्ण प्रश्पर ओर अपने उन देशवासियोंसे जिनके साथ वे पुद्त दर 
पुब्तसे रहते आये ई---सम्बन्ध विच्छेद किये जानेके प्रश्नरर उन्हें कुछ कहनेका 
अधिकार ही न दिया जाय | क्रिप्स प्रस्तावके असफल होनेके बाद अखिल भार- 
तोय कांग्रेस कमेटीनी अपनी १९४७२की ६ से ८ अगस्ततककी बेठकर्म वह 
ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया जो “भारत छोड़ो” प्रस्तावके नामसे प्रसिद्ध है | 
हमेशाकी भांति अधिवेशनक्रे आरम्ममें ही कांग्रेसने यह स्पष्ट कर दिया था कि 
चह ऊपने लिए नहीं, चल्कि भास्तीय जनताके लिए. आधिकार चाहती है और 
उसे परम सन्‍्तोष होगा यदि वास्तविक अधिकारके साथ लीग ही शासनारूढ़ हो 
जाय | लेकिन इसके बाद उसी सालमें १६ से २० तककी छीग़की कार्य- 
समितिकी वैठकर्म जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें निम्नलिखित बातें थीं:--- 
लीगकी कार्यसमितिका यह हदृढ संत दे. कि वर्तमान आन्दोलन केवल 
ब्रिटिश सरकारके खिछाफ इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि वह मजबूर होकर 
निरंकुश हिन्दुओँकी अधिकार सोंप दे और इस तरह मुसलमानों तथा अन्य 
सम्प्रदायोंकी समय समयपर उन्होंने जो वचन दिये हैं तथा उनकी जो नेतिक 
जिम्मेदारी है. उसका पालन वे न कर सकें बल्कि इसका उर्देश्य यह भी है कि 
बह मुसलमानोंकों बाध्य करें कि वे कांग्रेसकी शर्तें ओर उत्तका आदेश स्वीकार 
57 अल ब्रिटिश सरकारके सामने यह माँग पेश करनेके वाद कि यदि छीगका 
दावा स्वीकार कर लिया जाय तो बराबरीके हकपर लीग जिम्मेदारी लेनेके लिए, 
तैयार है | लीगकी कार्यसमितिने मुसल्मानौंको यह आदेश दिया कि कांग्रेसद्वारा 
आयोजित किसी आन्दोलनमें वे भाग न छें। उसके बादसे सत्याग्रह आन्दोलन 
मुसलमानोंके खिछाफ समझा गया ओर लीगके ग्रचारक्क दा इस वातपर जोर 
देते रहे कि . अगस्त प्रस्ताव वापस लेनेके बाद ही कांग्रेसवार्लोको जेलसे रिहा 
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किया जा सकता है ओर तभी गतिरोधको दूर करनेके लिए कांग्रेसके साथ किसी 
तरहके समझौतेकी बातचीत हो सकती है। इतना ही नहीं ब्रिटिश सरकार- 
द्वारा खण्डित किये जानेके बाद भी वे बराबर इस बातपर जोर देते रहे कि 
कांग्रेत जापानके साथ मिली हुई है | 
१९४४ के सितम्बरमें महात्मा गान्धी श्री जिनासे फिर मिले | कई दिनतक 
वार्ताछाप हुआ, लेकिन कोई फल नहीं निकला । श्री जिना स्पष्टरूपसे इतना भो 
नहीं बतछा सके कि उनके पाकिस्तानकी रूपरेखा क्‍या है, उसकी सीमाएँ 
क्या हैं, उसके विधान क्या होंगे ओर उसमें अव्यदलवालोंके संरक्षणकी क्‍या 
च्यवस्था होगी | 
जून १९४५ में लाडे बेवलने यह मसविदा उपस्थित क्रिया कि बीचके 
समयके लिए, कोई अस्थायी समझोता कर लिया जाय | इस समझौतेका भावी 
शासन-विधानपर जो युद्धके बाद तैयार किया जायगा--कोई असर नहीं 
पड़ेगा । बड़े छाठके ससविदेकी एक शर्त यह थी कि दलित जातियोंको छोड़कर 
हिन्दू ओर मुसल्मानोंको समान प्रतिनिधित्व दिया जायगा | इस तरह लीगकी . 
यह मॉग कि अस्थायी शासनमें हिन्दुओं ओर सुसलमानोंकों वराबरका प्रतिनि- 
घित्व मिले, पूरी हो गयी। १९३७ से ही छीग ओर श्री जिनाने भारतके 
अल्पसंख्यक समुदायकोी अपने विशेष संरक्षणमें ले लिया है ओर अपनी मॉँगोंपर 
जोर डालते हुए, छोगोंसे यह कहनेमें कभी नहीं चूके कि हिन्दू-बहुमत खासकर 
कांग्रेस--जो हिन्दुओंकी सज्ञठित ओर प्रतिनिधि संस्था 
सताने ओर दबानेके लिए कमर' कसकर तैयार है। उन्होंने दलित जातिथोंको 
'हिन्दुओंसे अछठग अल्पमत मान लिया है जिसे संरक्षणकी आवश्यकता है । 
ब्रिटिश सरकार जनताकी प्रतिनिधि संस्था कांग्रे सकी बढ़ती शक्तिका मुकाबला: 
करनेके लिए मुस्लिम छोगको सदा मिलाये रखनेके लिए. चिन्तित रही है ओर 
लीगकी बढ़ती मॉगको पूरा करते रहनेके लिए उसे रिआयतपर रिआयत देती 
गयी है| दलित जातियोंको छोड़कर हिन्दू और मुसलमानोंको समान प्रतिनिधित्व 
द्ेनेका उनका अन्तिम प्रस्ताव छीगको खुश करनेके प्रयासके एकदम अनुकूल 
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था | लेकिन पहली बारकी भाँति इस बार भी वह नीति सफल नहीं हो सकी 
क्योंकि श्री जिना इस बातपर अड़े ही रह गये कि मुस्लिम सदस्यों करे नामजद करनेका 
अधिकार एकमात्र छीगको मिलना चाहिए | इस असकलताकी : सारी जिम्मेदारी 
'लाड्ड वेबलने अपने ऊपर ले ली | यह उचित भी था | छेकिन इस असफल्तासे 
'एक विचित्न परिणाम निकल आया । छीगने एक नयी मांग यह पेश कर दी 
कि मुसलमानोंको केबल हिन्दुके ही वरावर प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए 
बल्कि दलितिवर्ग तथा अव्यसंख्यक जातियोंके प्रतिनिधियोंकों भी दिन्दुओंमे मिला- 
'कर कुल संख्याके बराबर मुसलछमार्नोंकी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए | शिमला 
अधिवेशनके बाद १४ जुलाई १९४५ को श्री जिंनाने प्रेस-प्रतिनिधियोंके 
सामने निम्नलिखित बातें कहीं :--- 

( बड़े छाटकी ) प्रस्तावित कार्यसमितिमें मुसछमान एक तिहाई अल्प 
'संख्यकके रूपमे हो जायेंगे क्‍योंकि दलितवर्ग, सिख तथा इसाइयॉका ध्येय 
कांग्र सके ध्येयक्रे समान ही है । अब्पर्सख्यक्रके रूपमें उनकी शिकायतें जरूर हैं 
लेकिन उनका ध्येय ओर आदर्य अखण्ड मारतके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं 
हो पकता । उनकी संस्कृति ओर सदाचार हिन्दुओंसे बहुत कुछ मिल्ते-जुछते 
हैं| में यह नहीं चाहता कि सभी अव्पसंख्यक समुदायोंके साथ <पूरा न्याय न 
हो | अव्पसंख्यक होनेके नाते हर जगह उनके साथ पूरा न्याय ओर संरक्षण 
होना चाहिए लेकिन व्यवहार और क्रियार्मे उनके मत ( वोट ) हमलोगोंके 
खिलाफ जायेंगे ओर बडे छाटकी अस्वीकृति ( वीयो ) के अतिरिक्त दमछोगोंके 
लिए कोई संरक्षण नहीं है | विधानके सभी विद्येषरत्ञ इस बातकों जानते हैं कि 
शासन तथा व्यवस्थाके लिए बहुमतसे जो नीति ओर सिद्धान्त प्रतिदिनकी कार- 
शुजारीके लिए निश्चित किये जायेंगे उनके खिलाफ इस ( वीठो ) अधिकारका 
अनवरत प्रयोग नहीं किया.-जा सकता इससे इतना तो स्पष्ट होता जाता है कि 
( मुस्लिम ) अत्पदछकी तबतक रक्षा नहीं हो सकती जबतक कि उन्हें बहुमत 
दल अथवा अन्य सभी संयुक्त दर्ोंके बराबर न बना दिया जाय | यहाँ आकर 
ओऔ जिना अव्पसंख्यक समुदायके संरक्षक होनेका आडम्बर तो कमसे कम उतार 
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फैंकते हैं और इस बातको स्वीकार कर लेते हैं कि केवछ सिर्खों तथा दलित' 
जातियोंका ही नहीं, जिसे बे अभी भी अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं, बल्किः 
ईसाइयोॉंका भी वही ध्येय और आदर्श है जो कांग्रेसका है, और उन्हें इस बातकी' 
आशशजझ् है कि कार्य ओर व्यवहारमें उनके मत ( वोट ) कांग्रेसके पक्षमें और 
लीगके खिलाफ रहेंगे ओर बड़े छाटकी अखीकृति (वीटो) जो मुसलमानोंके लिए 
केब्नल मात्र रक्षाका साधन है, व्यर्थ ओर निष्किय प्रमाणित होगा । छीगकी नीतिकी 
हीनताका इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है कि उसे किसीसे भी सम- 
थन पानेकी आशा नहीं है, उन सुसलूमानोंसे भी नहीं जो उसके नामजद नहीं है; 


१९ 
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साम्प्रदायिक समस्याके इतिहासका खासकर जहाँतक़ मुसल्मानोंका प्रश्न है 
ओर ब्रिटिश सरकारने जो भाग लिया है, हमने विस्तारसे वर्णन किया है| उस 
विस्तृत इतिहांसकी कई भागोंमें बॉटकर हम यहाँ उसका संक्षेप दे देना चाहते हैं--- 

पहला युग वह है जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी अधिकार प्राप्त करे मारतमें 
श्रिटिश शासनकी जड़ जमा रही थी। उसने स्पष्टतः फूथ्की नीतिसे काम लिया ताकि 
इस विदेशी ताकतके खिलाफ भारतीय संयुक्त मोर्चा कायम न॑ कर सके | इसके 
लिए. उसने कभी इस राजाका साथ दिया ओर कभी उस राजाका । १९वीं सदीके 
प्रथम चरणतक प्रायः सभी भारतीय नरेश दबा दिये गये या दोस्त बना लिये 
गये ओर मुगलर सप्राद दिल्‍लीमें अंग्रेजोंके हथके खिलोना मात्र रह गये थे | जो 
देशी राज्य बचे रह गये थे उन्हें शीघ्र ही खतम कर दिया गया । 

दूसरा युग वह है जब एक या दूसरे बहानेसे देशी राज्य कम्पनीके राज्यसें . 
मिला लिये गये ओर कम्पनीका शासन दृढ़ बनाया गया | इस समय विदेशी , 
शासनके खिलाफ असन्तोषकी भावना घनी ओर बलिष्ठ हो गयी थी | प्रतिष्ठा 
अधिकारका ही अपहरण नहीं बह्कि सुख-समृद्धिका भी अपहरण मुसलमानोंकों 
बहुत खटकता था | इसके खिलाफ सुधारका आन्दोलन जारी किया गया लेकिन 
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इसने सिखोंके खिलाफ जो उस समय पञ्जाबके शासक थे जेहादका रूप धारण 
कर लिया | ब्रिटिश सरकारने यदि उसे प्रोत्साहन नहीं दिया तो उसे उपेक्षासे 
अवश्य देखा | लेकिन सिखोंसे पञ्जाब जीत लेनेके वाद उसे निर्ध्यतासे दबा 
दिया गया | 
असन्तोषकी जो आग भीतर ही मीतर सुल्ग रही थी वह १८५०७ में 
विद्रोहका रूप धारण कर भभक उठी । इस विद्रोहमें हिन्दू ओर मुसलमान सभी 
शामिल थे और वे सब दिल्‍्लीके सम्राटके झण्डेके नीचे इकट्ठे हुए । विद्रोह 
असफल हुआ ओर इसके साथ ही मुगल सप्राज्यका अन्त भी हो गया और 
भारतका शासन इड्जलेण्डकी रानीके अधीन हो गया। घिद्रोहके बाद भयानक 
दमनचक्र चला | इसमें मुसलमान सबसे ज्यादा पीसे गये। दमनचक्रके बाद होश 
सभालनेमें देशकोी कई साल छूग गये | 
कम्पनीके शासनके साथ ही भारत अंग्रे. शिक्षाका समावेश हुआ था । 
हिन्द आने इससे छाम उठाया । मुसल्मानोंने उपेक्षा की, इससे पीछे रह गये | 
सर सेयद अहमद खाने मुसल्मानोंमें शिक्षा-प्रचारके लिए आन्दोलन शुरू किया। 
इसी निमित्त उन्होंने अलीगढ़ कालेजकी स्थापना की | राजनीतिक हक्षेत्रमें 
१८८५ में कांग्रेसक्ना जन्म हुआ | प्रत्येक प्रान्तके अंग्रेजी शिक्षित भारतीयोंको 
यह मंच मिल गया जहाँ एकत्र होकर वे छोग सार्वजनिक महत्वके मामतोपर 
बहस करते थे ओर लोगेकी शिकायतें दूर करनेके लिए सरकारसे सिफारिशें करते 
थे । इसी समय श्री वेक अलीगढ़ कालेजके प्रिंसिपल होकर आये। उन्होंने 
अलीगढ़ कालेजके छात्रोंका ही भार नहीं सैभाला बल्कि मुस्लिम राजनीतिकी 
बागडोर भी अपने हायमें छे छो | उनके प्रभावम आकर सर सैयदने मुसलमानों- 
की सलाह दी कि वे कांग्रेससे अल्ग रहें | तो भी बहुतसे मुसलमान कांग्रेसके 
साथ रहे | लेकिन अछीगढ़ कालेजकी ओरसे सदा इसी बातकी चेश होती रही 
कि मुसल्मानोंकी उन्नतिके लिए इज्जलेण्डके अनुदार दल तथा भारतके सरकारी 
अधिकारियोंसे मेलजोल रखना ही श्रेयस्कर होगा | इस उद्दे श्यकी पूर्तिके छिए 
पैट्रियाटिक असोसियेशन तथा सृहम्मदन डिफेंस असोसियेशन नामक संस्थाओं - 
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की स्थापना की गयो जिनका कार्य-सञ्चालन अलीगढ़ कालेञके प्रिंसिपल श्री 
बेक तथा श्री ( बादमें सर ) थियोडोर सारिसनकी देखरेखमें होता रहा । 

बीसवीं सदीके प्रथम दशकमें छाड कजनने बंग-भंग किया | उनका उद्दश्य 
एक ऐसा प्रान्त कायम करना था जिसमें मुसल्मानोंका बहुमत हो । इसके 
खिलाफ भीषण आन्दोलन झुरू हुआ ओर जेसी आशा की जाती थी बल्भालके 
हिन्दू ओर मुसलमानोंके बीच घोर विद्वंपर पेदा हो गया यद्यपि उस समय भी 
अनेक ऐसे मुसलमान ये जो बंग-भंगके खिलाफ थे | छाड्ड कर्जनके बाद छार्ड . 
मिण्टों भारतके बड़े छाट होकर आये | भारत-मन्त्री छाड मार्लेके पराम्से 
उन्होंने शासन-सुधारका एक मसविदा तैयार किया | शासन-सुधारकी प्रत्याशाएँ 
अलीगढ़ कालेजके उस समयके प्रिंसिपल श्री आचबाल्डको सलाहसे---जिनका 
सम्पर्क बड़े छाटके प्राइवेट सेक्रेटरीसे था--मुसल्मानोंका एक प्रतिनिधि मण्डल 
सद्धठित किया गया । इस डेपुटेशनके अगुआ श्री आगारखों थे बड़े छाटने सुस- 
भानोंके विशेष दावाको कबूल किया ओर व्यवस्थापक्र समाके लिए उन्हें पृथक 
निर्वाचन प्रणांडीके आधारपर प्रतिनिधि चुननेका हक दे दिया । बड़े लाथने 
मुसलमानोंकी यह बहुत बड़ी सेवा समझी क्योंकि इसके द्वारा सुसल्मानोंकी 
राजद्रोहियोंके साथ सम्पर्क स्थापित करनेसे रोका जा सका | इस तरह जो बीज 
बोया गया वह आज बहुत ब्रड़ा पेड़ बन गया है। उसकी जड़ गहराईतक 
"पहुँच गयी हैं और उसके डारपात दूर दूरतक फैल गये हैं | इससे भारतका 
सबसे अधिक अहित हुआ है ओर ब्रिटिश सरकारको सबसे ज्यादा नफा क्योंकि 
इसीकी आड़में वह भारतकी स्वाधीनताका रास्ता रोक कर खड़ी है | 

मजबूर होकर कांग्रेसने पथक निर्वाचन प्रणालीकों ही स्वीकार नहीं कर लिया 
चढ्कि उन प्रान्तोंमे जहां मुसल्मानोंका अल्यमत था, उनकी जनसंख्याके अनुपातसे 
चहुत अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया | १९१६ में छखनऊम कांग्रेस ओर लीगके 
चीच समझोता हुआ और ब्रिटिश सरकारके सामने संयुक्त माँग पेश की गयी । 
इसके दो-भाग थे। पहले भागमें व्यवस्थापक सभाओंमें मुसलमानोंके प्रति- 
निधित्व ओर प्रथक्‌ निर्वाचन प्रणालीकी बात थी ओर दूसरे मागमें यह नरम माँग 
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की गयी थी कि देशके शासनमें यहाँके निवासियोंकी भी कुछ हिस्सा दिया 
जाय । ब्रिटिश सरकारने ऐलान किया कि उसकी यह हार्दिक इच्छा है कि 
भारतीयोंकी धीरे धीरे स्वायत शासन दे दिया जाय | इसके बाद भाण्ट-फोड- 
शासन-सुधघार आया | इसमें मुसलमानोंसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रथक निर्वाचन 
प्रणाली ओर प्रतिनिधित्वकी बात तो पूरी तरह स्वीकार कर ली गयी लेकिन राज- 
नीतिक अधिकारकी बात एकदम उड़ा दी गयी और उसके स्थानपर प्रान्तोंमें 
दैध शासनकी स्थापना की गयी | 

यूरोप तथा भारतमें होनेवाली घटनाओंके फलसरूप भारतके प्रत्येक समाज 
ओर जातिमें बहुत अधिक जाग्रति हुई | पञ्माबके दृत्याकाण्ड तथा खिलाफतके 
प्रश्नने हिन्दू , मुसल्मान तथा अन्य जातियोंको सामूहिक आन्दोछनकी ओर 
:' खींचा । कांग्रेस, खिलछाफत कमेटी, जमेयतुल-उलेमा तथा अन्य संस्थाओंने साथ 
मिलकर काम करना आरभ्म किया ओर छाडे लायडके अब्दोमे 'सफलताके एक 
दस निकटतक पहुँच गये ।” मारतके बड़े छाट घबरा गये ऑर उल्झनमें 
पड़ गये । बड़े बड़े हिन्दू तथा मुसलमान नेताओंकोी जेल मेज देने तथा 
चोरीचौरा काण्डके कारण सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर देनेके वाद 
हिन्दू मुसलिम दंगे आरम्भ हुए जिन्होंने कई सालतक देशकी उज्ज्वल कीर्तिको 
कलड्लित किया । आतदृमाव और मेल्जोलके उत्साहवर्द्धक हृश्यका स्थान परस्पर 
वेमनस्थ ओर मारपीटने अहण किया । अहिंसात्मक असहयोगका कार्यक्रम जिसे 
हिन्दू ओर मुसल्मानोंने एकमतसे स्वीकार किया था आर कार्यहूपमें परिणत किया 
था, कमजोर होकर छिलन्नभिन्न हो गया | 

गोहाटी कांग्रेसके बाद हिन्द मुसलिस समस्याओंकों हल करनेका यत्न किया 
गया । १९२७ के आरम्म॑में ही कतिपय हिन्दू ओर मुसलमान नेताओंमें पर- 
स्पर वातचीत हुई ओर मसझमान -नेताओंने अपना मन्तव्य तैयार किया । उसमें 
चार शर्तें थीं। समझदार भारतीयोंने प्रथक्‌ निवांचन प्रगालीकी हानिकी समझ 
लिया था | इसलिए मुसलमान नेता नीचे लिखी चार श्तोंके मान लेनेपर उसका 
अन्त करनेके लिए तैयार थे। वे शर्तें ये थीं--( १ ) सिन्धकोी खतन्न प्रान्तका 
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रूप दिया जाय | ( २ ) अन्य प्रान्तोंकी भाँति सीमाप्रान्त और बिलोचिस्तानमें 
भी सुधार जारी किया जाय | ( ३ ) पञ्ञाब ओर बल्ञालमें मुसल्मानोंकी जन- 
है अर ब्याके अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाय तथा (४ ) केन्द्रीय व्यवस्थापक 
में उन्हें कमसे कम एकतिहाई प्रतिनिधित्व मिले | 

बातचीत ओर सलाह मशविरेके फल्खरूप ऐसा प्रतीत होने रूगा कि 
कांग्रेसके मद्रास आन्दोलनके बाद इन शर्तोंपर कांग्रेसके साथ मुसलमानोंका सम- 
झोता हो जायगा | 

कांग्रे। तथा लीग दोनोंने १९२० के शासन-सुधारका बहिष्कार किया 
था | उससे किसी दलको सन्तोष नहीं था। नरम दलके लोगौने उसे अपनाया 
था। १९२० के विधानमें सुधारकी लगातार माँग की गयी थी और ब्रिटिश 
सरकारने लगातार उस माँगकोी अखीकार कर दिया था लेकिन १९२७ में 
उसने उनके व्यावहारिकताकी जॉँचके लिए. एक वेधानिक कमीशन नियुक्त 
किया। कमीशनके बहिष्कार ओर पृथक निर्वाचन प्रणालीका अन्त करनेके प्रइन- 
को लेकर लीगमें फूट पेदा हो गयी | मद्रास अधिवेशनमें स्वीकृत प्रस्तावके 
अनुसार कांग्रेसने अन्य दल्ोोंके सहयोगसे शासन सुधारका एक मसविदा व्यार किया 
जो नेहरू रिपोर्टके नामसे प्रसिद्ध है। यह रिपोर्ट कलकत्तामेँ अखिल भारतीय 
समझोता सम्मेलनके सामने उपस्थित की गयी । छीगकी ओरसे इसमें अनेक 
संशोधन उपस्थित किये गये | लछीगकी माँगे ये थीं :-> केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा- 
में मुसलिम प्रतिनिधित्व एकतिहाईसे कम नहीं होना चाहिए | यदि बालिग 
मताधिकार स्वीकार न किया जाय तो बच्चाल ओर पद्ञाबमें मुसलमानोंकों 
अपनी ज़नसंख्याके अनुसार जगह मिलनी चाहिए ओर केन्द्र में उन्हें अवशिष्टा- 
धिकार प्रात्त हो । इसे स्वीकार न किये जानेके कारण छीग इससे हट गयी । 
उसके बाद ही आल पार्टो मुस्लिम कान्फरेन्सका जन्म हुआ ओर थोड़े ही दिनों- 
के बाद मुस्लिम लीगके दोनों दल इसीमें समा गये ओर साथ ही श्री जिना 
की १४ शर्तें मुसलमानोंकी माँग बन गयीं. | । 
मुसलमानोंकी माँगोंमे दो प्रधान मर्गे ये थीं :--भारतका शासन-विधान 


॥ 


सट्ठ-शासनके आधारपर होना चाहिए ओर व्यवस्थापक सभाओं तथा अन्य प्रति- 
निधि संस्थाओंका संगठन इस प्रकार होना चाहिए, कि प्रत्येक प्रान्तर्में बहुमतको 
अत्यमत या बरावरीका बनाये विना ही अव्पमतकोी उचित ओर प्रभावशाली 
प्रतिनिधित्व दिया जाय | प्रथम गोलमेज कान्फरेसने सच्छ-शासनकोी स्वीकार- 
कर लिया । गोलमेज कान्फरेंसकी माइनारिटी कमेटी किसी निर्णयपर न 
पहुँच सकी इसलिए ब्रिटिश प्रधान मन्नी सर रेमजे मेकडानब्डकी अपना 
निर्णय देना पड़ा जो “साम्प्रदायिक निर्णय” के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें 
मुसलमानोंकी चोदह मॉगोंके अधिकांश अंशका समावेश कर दिया गया । 
केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक सभामे मुस्लिम प्रतिनिधित्वके प्रश्षकी भविष्यके लिए 
छोड़ दिया गया और सिन्धको खतच्न प्रान्तका रूप इस शर्तपर देना खीकार 
किया गया कि वह अपना खर्च आप सैंमाल ले| साम्प्रदायिक निर्णयमें हिन्दू 
ओर सिख दोनोंके साथ अन्याव किया गया है। जिन प्रान्तोमे मुसलमानोंका 
अव्प भाग है उन प्रान्तोंमे उन्हें जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था उसे तो 
कायम रहने दिया गया लेकिन बच्भालमें हिन्दुआंके विशेष प्रतिनिधित्वकी 
चर्चा कोन करे उन्हें जनसंख्याके अनुसार भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया | 
“०१ फीसदी यूरोपियनोंकी १० फीसदी प्रतिनिधित्व देनेकी व्यप्रतामें हिन्दुओं- 
को केवठ ३२ फीसदी प्रतिनिधित्व दिया गया हालों कि उनकी जनसंख्या 
४४८ फीसदी है। बद्धालके मुसलमानोंके प्रतिनिधित्वमें भी कटोती की गयी 
लेकिन मुसलमानोंकी अपेक्षा हिन्दुओँके प्रतिनिधित्वमें बहुत अधिक कठोती की 
गयी । पद्ञावमें भी यही बात हुई। अव्यमत हिन्दुओंकी विशेष प्रतिनिधित्व 
देनेके बदले सिखोंको विशेष प्रतिनिधित्व देनेके लिए उनका उचित प्रतिनिधित्व 
भी काठ लिया गया | अन्य प्रान्तोंमें मुसलमानोंकी जो विशेष प्रतिनिधित्व मिला 
वह पञ्माबमें सिखोंको नहीं मिल सका | हिन्दुओं और सिखोंने साम्पदायिक 
निर्णयका घोर विरोध किया लेकिन उसे १९३५ के शासनविधानमें सम्मिलित 
कर लिया गया। इलाहाबादके समझौोता-सम्सेलनर्म उनकी जगहपर दूसरा 
निर्णय रखवानेका प्रयत्ल हो रहा था लेकिन ब्रिटिश सरकारने उसमें विद्न 
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उपस्थित कर दिया ओर जो समझौता हुआ था वह. रद्द कर दिया गया 

सच्नशासनकी लगातार माँग मुसल्मानोंकी ओरसे ही हुई थी। उनके 
आग्रहपर ही ब्रिटिश सरकारने १९३५ के शासन-विधानमें उसका समावेश 
किया था | लेकिन १९३५ के शासन-विषानके बाद न जाने किस कारणवश 
मुस्लिम लीग सद्भशासनका सबसे बड़ा शत्रु बन गयी। १९३५ के शासन- 
विधानके अनुसार जो चुनाव हुआ उसमें चार प्रान्तोमें लीगको एक भी जगह 
नहीं मिली ओर जिन प्रान्तोंमें मुसल्मानोंका बहुमत था उनमें भी लीगको 
बहुमत नहीं प्राप्त हो सका । इसलिए अन्य दर्लोके साथ मिले ब्रिना वह किसी 
भी प्रान्तमें मन्त्रिमण्डल कायम नहीं कर सकती थी। कांग्रेत छीगके साथ नहीं 
मिल सकती थी क्योंकि अनेक प्रान्तोंमें लोगके प्रतिनिधि चुने ही नहीं गये थे 
ओर एक ही प्रान्त ऐसा था जहाँ मुस्लिम प्रतिनिधियोंका बहुमत था | इससे 
लीग चिढ़ गयी ओर कांग्रेतका कट्टर शत्रु बन गयी। कांग्रेत-मन्ध्रियोंके 
अधिकार-पदपर आरूढठ होते ही लीग कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलद्वारा मुसछमानोंके 
ऊपर किये गये कल्पित अत्याचारोंकी एक तालिका लेकर सामने आयी। यह 
स्मरण रखनेकी बात है कि जिन गवर्नरॉपर अल्पसंख्यकोंकी रक्षाका भार था 
उनमेंसे एकने भी कहीं कांग्रस मन्त्रिमण्डलको दोषों नहीं ठहराया, बल्कि उनके 
अधिकार-पदपर रहते तथा उनके पद त्याग करनेके बाद - भी उनके शासनकी 
प्रशंसा ही की है। कांग्रेसने यह भी चाहा कि इन अमियोगांकी जाँच भारतके 
चीफ जस्टिसद्वारा करायी जाय लेकिन श्री जिना राजी नहीं हुए । कंग्रिसने 
ल्गातार इस बातका यत्ष किया कि बातचीतके द्वार यदि सम्भव हो तो कांग्रेस 
ओर छीगके भेदभावको मिटाया जाय लेकिन श्री जिनाने यह कहकर --राष्ता 
भी बन्द कर दिया कि कांग्रसकोी सबसे पहले यह स्वीकार कर लेना “चाहिए कि 
वह एकमात्र हिन्दुओंकी प्रतिनिधि संस्था है ओर लीग मुसलमानोंकी एकमात्र 
प्रतिनिधि संस्था है अर्थात्‌ कांग्रेसमें जो मुसलमान शामिल हैं उन्हें ही नहीं, वल्कि 
अन्य मुस्लिम संस्थाओंकों भी छॉट दिया जाय | विश्वयुद्धके आरम्भ होते ही 
काँग्रेस-मन्त्रियोंने पद त्याग-कर दिया और - उसके. बाद ही छीगने 'मुक्तिद्विस' 
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मनाया। कांग्रेसने श्रिटिश सरकारसे यह जाननेकी लगातार कोशिश की कि जहाँ- 
तक भारतका सम्बन्ध है इस युद्धका क्या ध्येय है। साथ ही यह वचन सी लेना 
चाहा कि युद्धके बाद भारतको पूर्ण स्वाधीनता दे दी जाय तथा युद्धकाल्तकके 
लिए राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना कर दो जाय | ब्रिटिश सरकारने इन मॉर्गोको 
तो ठुकरा दिया, लेकिन छीगकी माँगके अनुसार १९३५ के सद्भशासनवाले 
अंशको स्थगित कर दिया ओर साथ ही वह भी घोषणा कर दी कि भारतके 
राष्ट्रीय जीवनके प्रधान तत्वों---जिनमें मुसलमान, दल्तिवर्ग तथा देशी नरेश शामिल 
हैं--की रजामन्दी त्रिना शासनमें किसी तरहका सुधार नहीं किया जायगा | 
लेकिन लीगको इतनेसे भी समन्तोप नहीं हुआ । उसने १९३० में लाहोरके 
अधिवेशनर्म पाकिस्तानका प्रस्ताव पा किया और मद्रासके अधिवेशनमें 
उसकी प्राप्तिकों अपने ध्येयका एक अड्ग बनाया । 

उस समयतक लीग तथा अन्य मुस्लिम संस्थाएँ. अपनेको अव्पसंख्यक 
समुदाय मानती थीं जिन्हें संरक्षणकी आवश्यकता थो । संरक्षणके अनेक उपाय 
पेश किये गये, जैसे पृथक निर्बाचन प्रणाडी, विशेष अतिनिधित्व ओर श्री 
जिनाकी १४ शर्तें। ब्रिटिश सरकारने एकएक करके इन्हें खीकार किया | 
मुघ्लिम मंगोमें यह भी सांग थी कि भारतीय-शासन सद्भचशासनके आधारपर 
होना चाहिए | ब्रिटिश सरकारने इसे भी स्वीकार कर लिया | जब इतनेसे 
भी लीगको सन्तोष नहीं हुआ तब उसने उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूरबक्े 
इतकोमें, जहाँ मुसलमानोंका बहुमत है, स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्रकी स्थापनाकी 
माँग पेश की । द्वितीय विश्वयुद्धके दिनोमें लीग तथा ब्रिटिश सरकारके साथ जो 
बातचीत चल रही थी उपमें लीगकी मोॉग इस प्रकार थी :--( १ ) पाकि- 
स्तानकी माँग पूरी की जाथ और जबतक वैधानिक समस्या पूरी तरह हल न हो 
जाय तबतक इस सम्बन्धमें कोई ऐसी बात ने कही जाय जिसका इसपर बुरा 
असर पड़े | (२ ) इस अवधिमें यदि बड़े छाथ्की कार्यसमितिका विस्तार हो 
ओर यदि कांग्रेस शामिल होना स्वीकार करे तो लीगको हिन्दुओँके समान 
प्रतिनिधित्व मिले ओर यदि कांग्रेठ शामिल न हो तो मुसलमानोंको अधिक 
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भतिनिधित्व मिले | ( ३ ) मुस्लिम प्रतिनिधि केवलमात्र लीगके नामजद हों | 
हिन्दुओं ओर कांग्रसके अत्याचारोंसे अन्य अव्पमतकी रक्षाका ठेकेदार छीग वन 
बैठी । दल्तिवर्गको उसने हिन्दुओंसे अछग एक अव्पमत माना । प्रान्तोंकों 
केन्द्रीय शासन-व्यवस्थासे अछ्ग हो जानेके अधिकारकों ख्ीकारकर ब्रिटिश 
सरकारने लीगकी पहली मॉगकी कवूछ कर लिया | दूसरी मॉगको उसने यद्यपि 
उसी रूपमें स्वीकार नहीं किया पर कार्यसमितिमें सुसलछसान सदस्योकी बरा- 
'बरीकी संख्यामें नियुक्तेकर प्रकाशन्तरसे ख्ीकार कर लिया। हिन्दूसमाने 
अपने सदस्योकी कार्यसमितिसें शामिल होनेकी अनुमति देकर इस व्यव- 
स्थाकोी कबूछ भी कर लिया । छलीगकी केवल तीसरी माँगको ब्रिटिश सरकारने 
कबूल नहीं किया ओर अपने इच्छानुसार सदस्य नियुक्त करनेका हक अपने 
हाथमे रखा | कांग्रेस इस वातपर बराबर जोर डालती रही कि भारतको आजादी- 
'का वचन मिल जांना चाहिए। युद्धके सद्चालनका काम छोड़कर शेष सब 
अधिकार भारतीयोंकोी सोंप दिया जाना चाहिए ।. ब्रिटिश सरकारह्ाारा इन 
मॉगोंके ख्ीकार न किये जानेके फलस्वरूप ८ अगस्त १९४२ का कांग्रेस 
प्रस्ताव और उसके बाद नेताओंकी गिपतारी तथा अन्य घटनाएँ हैं | ८ अगस्त 
के प्रस्तावको लीगने सुसलमानोंके विरुद्ध माना ओर उसके वापस छिये जाने- 
पर जोर देना आरम्म किया | १९४५ में ब्रिटिश सरकार नया प्रस्ताव लेकर 
सामने आयी जो वेवल प्रस्तावके नामसे प्रसिद्ध है ओर इसपर विचार करनेके 
लिए कांग्रेसके नेताओंको जेल्से मुक्त कर दिया | लछार्ड बेबलने एक कान्फ- 
रैेंसका आयोजन किया । इस कान्फरेसमें उन्होंने कांग्रेस तथा लीगके 
प्रतिनिधियों, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके मिन्न भिन्न दलेंके नेताओं तथा प्रान्तके 
अधान मन्त्रियोंकी निमनन्‍्त्र० देकर बुलाया । इस प्रस्तावका एक महत्वपूर्ण अच्ध 
यह था कि बड़े छाटकी कार्य-समितिमें दलितिवर्ग को छोड़कर हिन्दू ओर मुसल- 
मानोंकों बराबर प्रतिनिधित्व दिया जायगा । जैसा ऊपर कहा गया है बराबरीका 
प्रतिनिधित्व व्यवहास्मे १९७१ से ही जारी है। इस समय ब्रिटिश सरकारने 
उसे प्रस्तावके रूपमें भी पेश कर दिया था; किन्तु कान्फरेन्स असफल रही क्योंकि 
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ओऔ जिना इस बातपर अड़े रद गये कि मुसलमान सदस्योके नामजद करनेका 
एकमात्र अधिकार लछीगको होनां चाहिए. | श्री जिना इसलिए भी असन्तुष्ट थे 
कि व्यवहारमे लीगकी स्थिति एक तिहाई अवल्पमतकी हो जायगी क्योंकि दलित 
जाति ईसाई आदि सभी अब्य-संख्यक सम्प्रदायोका आदर्श ओर ध्येव कांग्रेस- 
से मिलता जुछता है ओर उनके मंत्र ( वोट ) सदा कांग्रेतकों मिलेंगे | मुसलू- 
मानोंकी रक्षा एकमात्र बड़े लाटके बीटों अधिकारसे हो सकती है. जिसका प्रयोग 
सदा नहीं हो सकता । हिन्द ओर सुसलमानोंके वबरावरके प्रतिनिधित्वकी चरिताथ 
'करनेके लिए श्री जिनाकी अगली मांग यह है कि हिन्दर्ओं तथा अन्य जातियोंके 
प्रतिनिधिषेकी संख्याके बराबर मुसलमानोंको प्रतिनिधित्व मिले | सम्मव है 
इससे भी मुसल्मानोंकी पूरी तरह रक्षा न हो सके ओर श्री जिनाकी अगली 
माँग मुकलूमानोंकी बहुमत प्रदान करनेकी हो | 
इस तरह १९३० से छीगकी मॉग ओर ब्रिटिश सरकारकी रिआयतोंकी 
तीन अवस्थाएं देखी जाती हैं | पहली अवस्थामें सल्ठनशातन तथा अव्पसंख्यकोी 
के लिए व्यवस्थापक सभाओंमें सन्तोषप्रद ओर पुरअसर मॉगपर जोर दिया 
गया । चूँकि कतिपय प्रान्तीय मुसल्मानोंका बहुमत है ओर अन्य जातियोंका 
अव्पमत, इसलिए इस बावकी आशंका खभमावतः की जा सकती है कि उन 
प्रान्तोंके गेरमुस्लिम अत्पमत भी उसी तरहकी माँग पेश कर सकता है जिस 
तरहकी माँग मुस्लिम अव्पमत प्रान्तोंमें छीग कर. रही है । उसके बचावके 
लिए यह शर्त भी लगा दी गयी है कि किसी प्रान्तका बहुमत किसी भी दश्मार्मे 
अल्पमत या बरावरीका नहीं बनाया जायगा। ब्रिटिश सरकार सद्बशासन- 
को कबूल कर लेती है, मतल्मानोंको उन प्रान्तोंमें जहाँ उनका अव्यमत है विशेष 
प्रतिनिधित्व देती है किन्तु वही प्रतिनिधित्व हिन्दुओंकी वच्चाल ओर पद्चावमें 
नहीं देती जहाँ वे अव्पमत समुदायमें हैं ; बद्धालमें तो उन्‍हें उतना भी 
प्रतिनिधित्व नहीं देती जितनी उनकी वास्तविक संख्या है। बल्ञालमें यूरोपि- 
यनोंकी विशेष प्रतिनिधित्व देनेके लिए हिन्दुरओके प्रतिनिधिल्मेंसे जितना कावती 
हैं उधसे कहीं कम मुसल्मानोंके प्रतिनिधित्वमेंसे काठती है । दूसरी अवस्थामें 
१७ 
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ब्रिटिश सरकारद्वारा संघशासनकी माँग १९३०के शासनविधानद्वारा पूरी होते 
ही लीग उसका विरोध करती है ओर उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूरंबके 
इलाकोंके लिए. स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्रकी माँग पेश करती है| जब गेर-मुस्लिम 
बहुमतका प्रश्न आता है तब अपनी उस शत्त पर जोर नहीं देती कि किसी भी 
अवस्थामें किसी बहुमत प्रान्तकों अत्पयमत या बराबरीका स्थान नहीं दिया जायगा 
बल्कि यह माँग पेश करती है कि यदि कांग्रेस शामिल हो जाय तो हिन्दू बहुमत 
ओर भुस्लिम अव्पमतकों बराबरीका स्थान मिले ओर यदि कांग्रेस शामिल न- 
हो तब हिन्दू बहुमतको अल्पमत ओर मुध्लिम अल्पमतकी बहुमत बना दिया 
जाय । ब्रिटिश सरकार संघशासनको स्थगित कर देती है ओर वादा करती है 
कि मुसल्मानोंकी स्वीकृति बिना कोई भी शासन-विधान नहीं बनाया जायगा | 
व्यवहारमें वह हिन्दू और मुसल्मानोंके बीच समान प्रतिनिधित्वको स्वीकार 
करती है । तीसरी अवस्थामें ब्रिटिश सरकार हिन्दू और सुसल्मानोंका समान 
प्रतिनिधित्व अपने प्रस्तावका आवश्यक अज्ज मानकर चलती है । लीग सरकारके. 
इस प्रस्तावको ठुकरा देती है क्योंकि उत्त समय उसे मुस्लिम सदस्थोकी नामजद. 
करनेका अधिकार नहीं मिलता | तब तो वह यह दिखलानेका प्रयास करती है कि. 
दलित वर्ग, तथा ईसाई प्रतिनिधि बहुमत हिन्दुर्ओोका ही साथदेंगे इसलिए मुसलमान: 
सदा अव्पमत बने रहेंगे ओर अपने खार्थोंकी रक्षा नहीं कर सकेंगे---यदि कार्य- 
समितिमें अव्यमत मुसलमानोंको केवल हिन्दुओंके ही सुकाबले नहीं बल्कि हिन्दू 
बहुमतके साथ साथ अन्य समुदायोंके प्रतिनिधियोंको मिलाकर, बहुमत नहीं 
दिया जायगा। छीगकी माँग और ब्रिटिश सरकारद्वारा उसकी पूर्तिको घुड़दौड़में 
लीग सदा चार कदम आगे ही रही है लेकिन हिन्दू बहुमत तथा अन्य अल्पमत. 
सम॒दायोकी इसमें प्रवेश करनेकी भी गुंजायश नहीं है । कोई आश्चर्यकी बात, 
नहीं है यदि साम्प्रदायिक त्रिभुजकी आधार-रेखा बढ़ती जाती हैं ओर तद- 
नुसार हो साम्प्रदायिक मतमेदका कोण चोड़ा होता जाता है । 


सा पाए रह... ४००० का, "मामा वाह, 


तृतीय भाग 
विभाजनकी योजनाएँ 


१ 
भारतके लिए स्वतन्त्र राष्ट्रोंका सच्चे 


हिन्दू ओर घुसलूमान दो मि ,-इस सिद्धान्तकी बहुत अधिक विवे- 
चना की गयी | इसमें हमलोगोंने यह भी देखा कि भारतमें _ मस्लछिस शांसनकी 
लम्बी अवधिमें दोनों जातियोंके सचेतन प्रयास तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामा- 
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रही--एक संस्कृतिका उदय हुआ था जिसे न तो पूर्णतः हिन्दू संस्कृति कह 
सकते हैं ओर न॑ मुस्लिम संस्कृति ही । उसे हिन्द॒स्‍्तानी संस्कृति भछे ही कहें 
हमलोगोंने यह भी देखा है कि भारतको मुस्लिम और गैरमुस्लिम भागोमि 
बॉट्नेके प्रस्तावके समर्थन दो राष्ट्रेके सिद्धानत्का उदय अभी हालमे ही हुआ 
है | इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि छीगने १९४० से इस 
. विभाजनको ग्रात्त करनेका अनेक बार निश्चिय किया। इसलिए इस मॉगके गुण- 
दोषोंका विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है. क्योंकि लीग बहुत अधिक मुसल- 
मानोंका प्रतिनिधित्व करती है | 
द इस प्रस्तावके पक्ष और विपक्षमं बहुत कुछ लिखा गया है | दोनों तरफसे 
जोशपूर्ण बहस उपस्थित की गयी है और भावुकताको प्रश्नथ दिया गया है |, 
भावुकता मूल्यवान वस्तु है ओर उसे यों ही नहीं ठाल्ल जा सकता ओर न तो 
मुकाबला किये बिना उसे छोड़ा ही जा सकता है। लेकिन वास्तविकताके 
सहारे उसका नियन्त्रण हो सकता है क्योंकि वास्तविकता ऐसे नाजुक स्थर्ोपर 
अपना प्रभाव दिखाये बिना अनेक व्यवस्थाओंको जिन्होंने उसकी पूरी अवशज्ञा- 
की हो-व्यर्थ सिद्ध किये बिना नहीं रह सकती | इसलिए में उन सभी छोगोंके 
समक्ष-जो इस योजनाके पक्ष या विपक्षमें हों---कुछ स्थूछ बातें उपस्थित करना 
चाहता हैँ | यह करनेके पहले में उन योजनाओंका. संक्षित्‌ वणन कर देना 
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भारत था उसके किसी अंशको खतन्त्र राष्ट्रों बॉय्ना चाहती हैं । यह करना - 
इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभीतक अखिल भारतीय मुस्लिम लीगने कोई 
व्यवस्थित ढाँचा नहीं पेश किया है बल्कि कुछ थोड़े साधारण सिद्धान्त जिनके 
आधारपर प्रस्तावित बरटेवारा निर्भर है---पेश करके ही सनन्‍्तोष कर लिया है । 
१९४० के माचमें लाहोरके अधिवेशनम इस विषयपर प्रस्ताव पास करने 

के पहले ही इस सम्बन्धमें कई योजनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं। लीगने न 
सो उन योजनाओंमेंसे ही किसीको अपनाया ओर न अपनी हो कोई विस्तृत 
योजना प्रंकाशित की बल्कि बटवारेके सिद्धान्तका प्रस्तावमात्र पास कर लिया ओर 
विस्तृत योजनाका ढॉचा तैयार करनेका काम आगेके लिए छोड़ दिया । आज- 
तक उसने कोई योजना प्रकाशित नहीं की यद्यपि उस प्रस्तावके स्रीकृत हुए 
पॉच सालसे ज्यादा हो गये | इसलिए, जो छोग छीगके प्रस्तावके शुणदोषोंका 
अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है ओर. 
वे उन योजनाओंकी ही छानब्रीन करते हैं जिन्हें समय समयपर किसी दल या 
व्यक्तिने उपस्थित किया है लेकिन जिन्हें लीगसे ऐसा करनेके छिए (कोई अधि- 
कार प्रामत नहीं है | यहाँ यह लिख देना भी आवश्यक है जेसा आगेकी विवे- 
चनासे प्रकट होगा, कि इन प्रकाशित योजनाओंमें एक भी ऐसी नहीं है 
जिसका उन बुनियादी सिद्धान्तोंसे मेठ खा सके जो छीगके लाहोरवाले प्रस्तावमें 
दिये गये हैं | तो भी इनपर विचार करना आवश्यक है क्योंकि इससे यह दिख- 
लानेमें सहूलियत होगी कि छीगकी शर्तोंसे उनका कहाँ मतभेद है । 


'पञ्माबीकी योजना 


यह योजना श्री पल्चाबीकी है जो उनकी लिखी पुस्तकम प्रकाशित हुई है। 
उन्होंने इसका वर्णन कुछ विस्तारते किया है। उनके अनुसार भारत उपद्वीपका 
अंटवारा कई सद्धोंमें हो सकता है ओर उसके बाद सबको एक सच्च शासनमें 
मिला लिया जा सकता है । 


् 
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( १ ) इण्डस प्रदेशीय सच्छमें पञ्माव ( इसमें पञ्ञाबके वे पूर्बी हिस्से-- 
आम्वला कमिश्नरी, कांगड़ा जिला ओर होशियारपुर जिलेकी उन तथा गठशड्ढर 
'तहसील शामिल नहीं रहेंगी क्योंकि यहाँ हिन्दुओंकी आबादी अधिक है ) 
सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमाग्रान्त, विलोचिस्तान, बहावरूपुर, अम्ब, धीर, स्वात, 
चित्राल, खैरपुर, केलात, लासबेला, कपूरथला, मलेरकोठाके इलाके शामिल 
रहेंगे । इस योजन!के जनकका अन्दाज है कि इस प्रदेशमें, जिसका नाम वे 
इण्डस्तान रखना चाहते हैं, २,९८,८३८ वर्गमोल भूमि ओर ३,३०,००,००० 
जनसंख्या शामिल होगी | इसमें ८२ फीतदी मुसलमान ६ फीसदी सिख ओर 
८ फीसदी हिन्दू होंगे । 

( २ 2 हिन्दू भारत सच्चमें सयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, बन्ञालप्रान्तके 
कुछ हस्‍्से, उड़ीसा, आसाम, मद्रास, बम्बई तथा राजिस्थान और दक्खिनको 
रियासतोंकी छोड़कर देशी राज शामिल होंगे। दव्खिनकी रियासतोंका एक अलूग 


'सद्ठः होगा । उन्होंने इन क्षेत्रोंके क्षेत्रफल और जनसंख्याकी गणना नहीं की है । 


केवल बद्धाल सद्ड-का दिया है जो इस प्रकार होगा :--- 

क्षेत्रकल---७,४२, १७३ वर्गमीछ | 

जनसंख्या २१,६०,४१,५४०१। 

हिन्दू 2१९७२ फीकदी | 

मुसलमान ११ फोधदी | 

( ३ ) राजिस्तान सद्ध--इसमें राजपूताना ओर मध्यभारतके अनेक देशी 

राज्य शामिल होंगे | इस सड्डका क्षेत्रफल १,८०,६५६ वर्गमीछ, जनसंख्या 
१,७८,५८,५०२ होगी | “इसमें हिन्दू ८६"३१९ और मुसलमान ८*०९ 
फीसदी होंगे । | 
(४ ) दक्खिन रियासत सद्डसें हेदयबाद, मेसूर और बस्तरकी रियासवें 


शामिल होंगी । 
क्षेत्रफल १,२५,०८६ वममील | ' 


जनसंख्या २,१५,१८,१७१ । 


न 


री] 
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हिन्दू ८५२८ फीसदी । 
मुसलमान ८*९ 9३. 


( ५ ) बल्घाल सद्ठ---इस सल्डमें पूर्वी बद्धालके मुस्लिम प्रधान क्षेत्र, 
'आसामके ग्वालपुर ओर सिलहट जिले इसकी प्रान्तीय इकाई होंगे। त्रिपुरा तथा 
अन्य देशी रियासतोंके वे हिस्से भी इसमें शामिल रहेंगे जो इसको प्रान्तीयः 
इकाईके अन्दर आ जायेंगे या जो हिन्दू इकाइसे छाटे हुए रहेंगे | 

इस सच्चका क्षेत्रफल ७०,००० वर्गमील | 

जनसंख्या २,१०,००,००० | 
मुसलमान २,०५,००,००० या ६६*१ फीसदी | 
हिन्दू १,०१,००,००० या ३२९६ फीसदी | 

पञ्ञाब्रीने इस बातको स्वीकार किया है कि इन क्षेत्रोंकी पूरो जानकारी न 
होनेके कारण उनके इस सुझावमें स्थानीय मुसलमानोंमें आवश्यकता अनुसार 
उल्ट फेर हो सकता है | पतन्चाबीके ऑकड़े भी सही नहीं प्रतीत होते यद्यपि 
उनसे किसी तरह ओसतका अन्दाज लग जाता है। बड़ालके जिन जिलोको 
उन्होंने शामिल किया है, वे ये हैं---दिनाजपुर, रंगपुर, मालदा, बोगरा, राज- 
शाही, मुशिदाबाद, पत्रना, मेमनसिंह, नदिया, जेसोरं, फरीदपुर, ढाका, त्रिपुरा 
नोआखाली, वाकरगंज, खुलना तथा चटगाव | 

इस तरह जिन पाँच राष्ट्र भारतका बेंटवारा किया गया है उनमें दो 
'मुस्छिम राष्ट्र होंगे जिनमें मुसलमानोंका बहुमत होगा ओर बाकी हिन्दू राष्ट्र 
जिनकी जनसंख्यामें अत्यधिक हिन्दू बहुमत होगा | यह स्मरण रखनेकी बात 
है कि इण्डस्तान राष्ट्रमें हिन्दू ८ फीसदी और- सिख ६ फोसदी होंगे अर्थात्‌ 
१४ फीसदी आबादी गेर-मुसल्मानोंकी होगी | और बल्ञाल यट्ट्रमें हिन्दुओंकी -. 
जनसंख्या ३२"६ फीसदीसे कम नहीं होगी । तीन हिन्दू राष्ट्रेमं धुसलमार्नोंकी 
जन संख्या क्रमश: ११ फीसदी ८९०९ फीसदी तथा ८"९ फीसदी होगी । 

इन पॉच राष्ट्रीका एक स्वतन्त्र सद्धराष्ट्र कायम होगा । “ऊपरकी व्यवस्थाके 
अनुसार इसमे जो राष्ट्र शामिल होंगे उनमेंसे प्रत्येक्के लिए एक गवर्नर जेनरल: 
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ओर उनके प्रत्येक पान्तके लिए एक एक गवर्नर नियुक्त किये जायेंगे | जिन 
विषयोंसे सद्दराष्ट्रका सम्बन्ध होगा तथा सद्डके अन्तर्गत देशी राज्योसे सम्बन्ध 
रखनेवाले मामलेके लिए ये राष्ट्र केन्द्रीय सद्ठ. या सद्डराष्ट्रके प्रति उत्तरदायी 
होंगे | सद्डराट्र सम्बन्धी अधिकार वाइसरायक्रे हाथमें रहेगा । उनकी सहायताके 
लिए सद्ध राष्ट्रीय समिति रहेगी । इसके सदस्य भिन्न भिन्न राष्ट्रीके प्रतिनिधि 
होंगे । प्रत्येक राष्ट्रफे प्रतनिधियोंकी संख्या उसके भोगोलिक महत्व, जनसंख्या, 
क्षेत्रफल, आर्थिक स्थिति आदिके आधारपर नियत होगी | वेदेशिक सम्बन्ध, 
रक्षा, समान नेसर्गिक आधारसे जलकी व्यवस्था तथा देशी राज्योके प्रति 
साम्राज्यके अधिकार ओर कर्तव्य ( यदि कोई राज्य ब्रिटिश प्रान्तीय राष्ट्रॉमें 
शामिल न हो ) को जिम्मेदारी गवर्नर जनररोंके हाथमें होगी जो वाइसरायके 
प्रति उत्तरदायी होंगे । जो राष्ट्र इस राष्ट्रसड्टम॑ शामिल होंगे वे इसके व्ययके 
लिए या तो नकद रकम दे दिया करेंगे या अपनी आमदनीका कुछ अंश इसके 
व्ययकी मदोंके लिए निर्धारित कर देंगे। लेकिन सीमाप्रान्वके मुतलमान इसकी 
आमदनीके लिए चुड़ीकी रकम नहीं निर्धारित करेंगे | # 

इस योजनाके जनक दो बातोंको स्पष्ट कर देनेके लिए बड़े व्यग्र दिखाई 
देते हैं | सबसे पहले तो यह कि यह राष्ट्रसज्वा किसी भी प्रह्नार भारतीय उप- 
द्वीपकी भोगोलिक इकाईको तोड़कर उसका वैंटवारा भिन्न भिन्न सम्प्रदायों क्री 
जनसंख्या ओर संस्कृतिक आधारपर नहीं करना चाहता । जिम्त तरह एक परि- 
बारके लोग परस्पर सम्बन्ध,विच्छेदके त्रिना आपसी बैँटवारा कर लेते हैं, उसी 
तरहके बँटवारेकी योजना पदञ्ञावीने पेश की है | अर्थात्‌ भारतीय उपद्वीपके भिन्न 
मिन्न भागोंको सांस्कृतिक आधारपर भिन्न मिन्न सम्प्रदायोंमें वॉटकर राष्ट्रीय 
'सट्ठमें वह उन्हें फिर एकत्र कर लेना चाहते हैं ।भ दूसरे---“हमछोग उन मुस- 
लमानोंको जो इसलिए विभाजन चाहते हैं ताकि भारतके बाहरके मुसलमान राष्ट्रों के 


4 पञ्चावी लिखित 'कान्फेडरेसी आवब इण्डिया! घृ० १२-१३ | 
है ॥$ 2१ ड९ १5 । 
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साथ वे अपना सम्बन्ध स्थापित करें--स्पष्ट बतछा देना चाहते हैं कि इस 
सतरहकी कोई भी आकांक्षा इस विभाजनका आधार नहीं हो सकती | हमलोग 
अलग होकर फिर राष्ट्रसड्डके रूपमे एक हो जायेंगे । यदि हिन्दू भारत तथा 
मुस्छिम भारतके सच्डूराज्य हिन्दुरओकी स्वीकार न हों तब हमलोग उनसे 
अलग होकर हिन्दू भारतसे अपना हर तरहका सम्बन्ध - तोड़ लेंगे ।?# 
लेकिन उस पुस्तकके अन्तमें जो कुछ लिखा गया है उसे देखनेसे स्पष्ट हो 
जाता है कि वही अन्तिम ध्येय नहीं बना रह सकता। “यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि हिन्दू भारतसे अपनेकी अल्ग कर लेनामात्र हमव्गेगोंका 
अन्तिम ध्येय नहीं है बल्कि एक आदर्श इस्लामिया राजकी प्राप्तिका यह साधन 
है। विभाजनसे कमसे कम हमलोग हिन्दुरओकी आर्थिक गुलामीसे तो मुक्त हो 
जायेंगे | चूँकि हमछोगांका ध्येय आदर्श इस्लामिया राजकी स्थापना है जिसका 
मतलब पूर्ण स्वाधीनता है| स्वाधीनताकी प्रासिके बाद इस्लामिया राजका आदश 
'लेकर गेर-इस्लामिया राष्ट्रीके साथ अधिक काल्तक. रहना असम्भव हो 
जायगा । हमलोगोंको तो इस्छामी आधारपर विश्वक्रान्तिके लिए प्रचार करना 
होगा | इस तरह हमलोगोंका अन्तिम ध्येय इस्छामी आधारपर विश्वक्रान्ति 
है। विभाजन, हिन्दुओंकी आर्थिक गुल्अममीसे मुक्ति, ब्रिटिश शासनकी वैधानिक 
गुलमीसे छुटकारा आदि वो उस महान ध्येयकी प्राप्तिके लिए साधनमात्र हैं )”' 
उक्त पुस्तकके लेखक आबादीका आदान-प्रदान-महीं चाहते। वे लिखते हैं-...“जन - 
संख्याके आदान-प्रदानकी अपेक्षा हमलोग हिन्दू भारतसे उन क्षेत्रोंका अलग किया 
जाना ही पसन्द करेंगे जहाँ मुसलमानोंका बहुमत है। उत्तर पश्चिममें पंजाबकी 
अम्बालय कमिश्नरी तथा अन्य हिन्दू इलाके इण्डंस प्रदेशसे तथा पूरबमें बड़ालकी 
चटगाँव, राजशाही ओर ढाका कमिश्नरियाँ ओर आपदसामके ग्वालपाड़ा और 
सिलहट जिले उत्तर-पूर्वी प्रदेशसे आसानीसे अल्ग कर स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र 
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स्थापित किये जा सकते हैं | इस विभाजनसे कमसे कम इण्डस ध्रदेशके २५७, 
१४, ६५७ ओर बड़ाल तथा आसामके २३०,००,००० मुसल्मानोंका 
हिन्दुओंकी प्रधानतासे उद्धार हो जायगा | केवछ २८९६३३४३ मुसलमान 
हिन्दू प्रदेशम रह जायेंगे |# दूसरे शब्दोंमें पञ्माबीके अनुसार ६३ फीसदी 
मुक्ल्मानोंका हिन्दुओंसे उद्धार हो जायगा और ३७ फीसदी इनके चंगुलमें 
.. फुँसे रह जायेंगे | 

मुस्लिम छीगके प्रस्तावले यह योजना एकदम भिन्न है क्योंकि इसमें 
स्वतन्त्र राष्ट्रीके सड्ढकी स्थापनाकी चर्चा है। इसके अनुसार एक संघ या केन्द्रीय 
सरकार होगी जो अपने प्रत्येक अद्धकी देखभाल करेगी---“खासकर विदेशी 
सम्बन्ध, रक्षा, पानीके समान नेसर्गिक खोत तथा देशी राज्योंके प्रति संपघके 
कर्तव्य ओर अधिकार की |” इस योजनाके अनुसार मुस्लिम प्रदेश पूर्ण स्वतन्त्र 
राष्ट्र नहीं होगा अर्थात्‌ रक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध, यातायात, चुज्ढी तथा अन्य 
आवश्यक बार्तोपर उसका पूरा अधिकार नहीं रहेगा । वास्तवमें मुस्लिम तथा 
गेर-मुस्लिम दो खतन्‍्त्र राष्ट्रीकी स्थापना इस योजनाका उद्देश्य नहीं है, बल्कि 
इसका उद्दं श्य देशके मिन्न भागोंको पाँच ऐसे हिस्सेंमे बाद देना है जिनमेंसे 
प्रत्येकके अधीन कई प्रदेश होंगे | इन मातहत प्रदेशोंक्री प्रान्तीय स्वराज्य प्रात्त 
होगा ओर ये सब मिलकर एक राष्ट्र कायम करेंगे ओर इन खतन्‍्त्र राष्ट्रीको 
मिलाकर समूचे देशका एक राष्ट्रसद्ड कायम किया जायगा | 

जैसा आगे दिखलाया जायगा लीगका प्रस्ताव देशी राजोंके बारेमें कुछ 
नहीं कहता लेकिन इस योजनामें देशी राज भी शामिल हैं ओर उन्हें भी सद्च में 
शामिल करनेको व्यवस्था है । 

इस योजनामें भारत या उसके किसी मागको ब्रिटिश: साम्राज्यसे मुक्त " 
-करनेकी व्यवस्था नहीं है बल्कि गवर्नर जनरकू वाइसराय तथा गवनरोंके पदोंको 
ज्योंका त्यों कायम रहने देनेपर ही इसमें जोर दिया गया है । 
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यह योजना सुस्लिम लीगके इस प्रस्तावको जहॉतक सम्भव है पूरा 
करनेकी चेश करती है कि जिस क्षेत्रमें---जैसे उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर- 
पूर्वी झ्सलमानोंकी जनसंख्या अपेक्षाकत्त अधिक है वहाँ जहूरतके अनुसार 
प्रदेशोको एकत्र करके एक खतत्न राष्ट्र कायम कर दिया जाय | इसे पूरा करनेके 
लिए. यह योजना पञ्मांब तथा बड्भालके उन हिस्तोंको भी मुस्लिम राष्ट्रके लिए 
ले लेती है जहाँ मुसलमानोंका अव्पमत है । लेकिन व्यवहारमें यह सही नहीं 
उतरती क्योंकि उसी आधारखपर मुस्लिम राष्ट्रसे कुछ क्षेत्रोकी अल्ग भी करना , 
पड़ेगा । उदाहरणके लिए पश्चाबकी जाल्न्धर कमिश्नरीको इण्डस्तान सच्चसे 
अल्ग कर देना होगा क्योंकि वहाँ मुसल्मानोंका अव्पमत है ओर प्रत्येक जिलेमे 
हिन्दुओं तथा सिखोंका बहुमत है। यदि उस कमिश्रीक्रे प्रत्येक जिलेकी अलग 
अल्ग समीक्षा को जाय तो कांगड़ा तथा होगियारपुर जिलेंमे हिन्दुओंका अत्य 
घिक्र बहुमत पाया जायगा । लथियाना जिलेमें मुकलूमानोंकोी अपेक्षा सिख . 
अधिक हैं। केवल जालन्घर ओर होशियारपुर जिल्में हिन्दुओं ओर सिखोंकी 
अछग जनसंख्याकी अपेक्षा मुसल्मानोंकीं संख्या अधिक है | लेकिन हिन्दू ओर 
सिखोंकी कुछ संख्या मिला देनेपर मुसलमानोंकी संख्या कम हो जाती है । 
लाहौर कमिश्नरीके अमृतसर जिलेमें भी मुसल्मानोंकी अपेक्षा हिन्दुओं और 
सिखोंका संयुक्त बहुमत दे,. मुसलमानोंका अल्पमत । इस जिलेमें सोमे 
५४ गेर-मुसल्मान और ४६ सुसलमान हैं। बलद्धालमें भी ग्वाल्पाडा जिलामें 
मुसलमानोंकी अपेक्षा गेर-मुसल्मानोंका बहुमत है इसलिए इस जिलेको भी 
मुस्लिम राष्ट्स शामिल करना उचित नहीं होगा | विभाजनका मतलब सुस्लिम 
इकाई कायम करना है, इसलिए जिन क्षेत्रोंमें गेर-मुसलूमानोंकी अपेक्षा मुसलमान 
कम हैं उन क्षेत्रोंकी शामिल करमेके लिए कोई यथेष्ट कारण नहीं है | 

विभाजनकी योजनाओंकी जो आलोचना आगे की गयी है उससे स्पष्ट प्रकट 
होगा कि कोई भी योजना सार्थक नहीं है, लेकिन पञ्ञाबीने अपनी योजनामें 
जिन बातोंका समावेश किया है वे तो ओर भी विचित्र है। जिन पाँच सद्ठोमें 
वे देशका विभाजन करना चाहते हैं वह किसी भी सिद्धान्तपर अवलम्बित नहीं 
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है-। इसका केवलमात्र आधार यही है कि इनमेंसे दो मुसलिम सद्डोर्मि मुसलमार्नों- 
का बहुमत है। दूसरे सद्डोंके वीचमें आ जानेसे हिन्दू सट्डोमें छः प्रदेश इनसे एक- 
दम कटकर अलग हो जाते हैं | - हिमालयसे कन्याकुमारी अन्तरीपतक तथा 
अरब सागरसे चीन ओर वर्माकी सीमातक यह फेला हुआ है । इसलिए एक 
भागको दूसरे भागसे जोड़नेक्रे लिए. अनेक पगडंडियाँ निकालनी होंगी । ह 
कितने ही प्रदेशोंको उंनके पुराने साथियोंसे अल्ग कर उन्‍हें ऐसे इलाकोंमें 
मिल्य दिया जायगा जिनसे वे बहुत दूर हैं । सिन्‍्धी, वढची और पर्तोको छोड़ 
कर भारमें बोली जानेवाली सभी भाषाओंका प्रयोग इस विस्तृत प्रदेश्यर्मे पाया 
जायगा । साथ ही इस क्षेत्रके लोग देशके भिन्न मिन्न घर्मके माननेवाले भी पाये 
जायेंगे केवल इनकी संख्यामें फर्क होगा | इसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राजोंके . 
हिस्से पाये जायेंगे । यदि अन्य भेदमावोंके रहते हुए भी केवल दो करोड़ मुप्तल- 
सानोंके कारण इस विस्तृत क्षेत्रका एक सद्च राष्ट्र कायम हो सकता है तब कोई 
कारण नहीं है कि समूचे भारतका एक सट्ठछ राज कायम न हो सके । यदि 
राजपूताना और मध्यमारतके देशी राज्योका एक सद्च बन सकता है तब कोई 
कारण नहीं है कि बस्तारकों जो भाषाके कारण खभावतः छत्तीसगढ़ या उड़ीसाक्ी 
रियासतोंका अड्भ है--उससे काटकर हैदराबाद सद्डमें मिला दिया जाय | 
इसी तरह ट्रायंकोर ओर कोचीनके देशी राज्योंकी जो कम या बेशी मैंसरके 
निकटवर्ती हैं, दक्खिनके देशी राज्यसंघसे काटकर हिन्दू .संघराष्ट्रमें मिलाये 
जायें | हैद्रावादके निवासी उर्दुके अतिरिक्त जो बहॉँके शासनकी भाषाहै मराठी, 
तेल्यू और कनारी तीन भाषा बोलते हैं | यदि इस सच्छमें मैसूर, कोचीन और 
ट्राबंकोरकों मिला दिया जाता है तब इस सट्डको एकही नयी भाषा अर्थात्‌ सल्या- . 
लमका--जो कोंचीन ओर ट्रावंकोरमें बोली जाती - है---समावेश करना 
पड़ता है क्योंकि मैसूरकी भाषा कनारी है | 

श्री ए० आर० टी० ने भी एक योजनाका खाका तैयार किया था जो 
ईस्टर्न टाइम्समें प्रकाशित हुआ था और जिसका “इण्डियाज प्राव्डम आव हर 
फ्यूचर कांस्टिव्यूशन! नामक पुस्तकमें समावेश है। चूँकि इस योजनाका बहुत . 


किक अजब २ (५७ «०++++« 


कुछ आधार पञ्ञाबीकी योजना है इसलिए यहाँ उसकी अछग मीमांशा 
नहीं की जाती- | | 


अलीगढ़ योजना 


दूसरी योजना अछीगढ़के प्रोफेसर सैयद 'जफरुछ हसन ओर मुहम्मद अफजल 
हुसेन कादिरीकी है । इस योजनाके अनुसार हिन्दुस्तानक्रा विभाजन अनेक पूर्ण- . 
खतन्‍त्र राष्ट्रीमे इस प्रकार होगा;--- 


. (१) पाकिस्तान---इसमें पञ्ञाब, सीसाप्रान्त, सिन्ध, बिलोचिस्तान, तथा 
जम्मू, काश्मीर, मण्डी, चग्बा, सकित, सुमीन, कपूरथछा, मलेर्कोटा, चिच्रल, 
घीर, कलास, छोहारू, बिलासपुर, शिमलाके पहाड़ी राज्य तथा बह्ावलपुरके : 
राज शामिछ होंगे । 

कुल जनसंख्या ३९२,७६,२४४ । 

मुसलमान २,३२६,९७,५३८ अर्थात्‌ ६०"३ फीसदी । 

(२) बल्ञाल--हत्ड़ा तथा मिदनापुर जिलोंको छोड़कर समूचा बद्धाल 
तथा बिहारका पूर्णिया जिला तथा आसामकी सिलहट' कमिश्नरीके जिले इसमें 
शामिल होंगे | 

कुल जन-संख्या---५,२५,७९, २३२ 

मुसलमान--२,० १४१८, १ ८४ अर्थात्‌ ५७ फीसदी | 

(३) हिन्दुस्तान--हैदराबाद, पाकिस्तान तथा बज्ञाल और उसके अन्त- 
गत जिलों तथा रियासताँको छोड़कर बाकी सब ब्रिटिश भारत तथा देशी राज | 

कुल जनसंख्या---२१,६०,० ०००० | 

मुसछमान--२०,६ ०,००० अर्थात्‌ ९-७ फीसदी | | 

(४) हैदराबाद--हैदरावाद, बरार तथा करनाटक (मद्रास तथा उड़ीता)।. 

कुल जनसंख्या--२,९०,६५,०९८ | 

मुसल्मान--२ १,४४, ० १० अर्थात्‌ ७-७ फीसदी | ही ० 
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(५) दिल्‍ली प्रान्त--दिल्ली, मेरठ कमिश्नरी, रुहेलखण्ड कमिश्नरी तथा 
आगरा कमिव्नरीका अलीगढ़ जिला । | द 

कुल जनसंख्या--१,२६,६०,००० | 

मुसल्मान---३०, २०,००० अर्थात्‌ २८*० फीसदी । 

(६) मलावार प्रान्त--मलावार तथा इसके आसपासके प्रदेश जैसे दक्षिण 
कनारा | 

कुछ जन-संख्या---'४९, ० ०,००० | 

मुसल्मान---१४,४०,० ०० अर्थात्‌ २७*० फीसदी | 

इसके अलावा भारतके जिन शहरोंकी आवादी ५० हजार या इससे अधिक 
होगी उन्हें बारो या खतन्त्र नगरकी हैसियत प्राप्त होगी ओर इन्हें स्वायत्त 
शासनके बहुत कुछ अधिकार प्राप्त होंगे । इसमें मुसलमानोंकी आबादी प्रायः 
१३,८८,६९८ होगी। हिन्दुस्तानके देहातोंमे रहनेवाले मुसलभानोंसे आग्रह 
किया जायगा कि नगण्यकी भाँति छिटफुट न बसकर जैसा कि इस वक्त है, वे 
उन गबेंमें जाकर बसें जिनमें मुसलमानोंका बहुमत हो | 

पाकिस्तान, बड़ाल, तथा हिन्दुस्तानके ये तीन राष्ट्र निम्मलिखित आधारपर 
आपसमें रक्षात्मक्त और आक्रमणात्मक सन्धि कर लेंगे--- 


( १ ) एक दूसरेकी खतन्त्र सत्ता स्वीकार करते हुए एक दूसरेकी सहा- 
यता करे | 

( २ ) पाकिस्तान और बद्भाल मुसलमानोंका तथा हिन्दुस्तान हिन्दुओंका 
निवास-स्थान ( होमलेण्ड ) मान लिया जाय ओर जो मुसलमान या हिन्दू चाहें 
इन राष्ट्रॉमे क्रमशः जाकर बसें । का 

( ३ ) हिन्दुस्तानमें बसनेवाले मुसलमान पाकिस्तान तथा बल्घालके नाग- 
रिकके रूपमें अल्पसंख्यक राष्ट्र माने जाये | 

(४) हिन्दुस्तानके मुसलमान अव्पसंख्यकों तथा पाकिस्तानके गेरमुसछमान 
अव्पसंख्यकोकी (क ) जनसंख्याके अनुसार प्रतिनिधित्व (ख) तीनों राष्ट्रोद्वारा 
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अनुकूल संरक्षण तथा: ( ग॒ ) प्रत्येक अवघ्थामें प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व और प्रथक्‌ 
निर्वाचन प्रणाली प्रात होगी | तीनों राष्ट्रीके अन्य उपयुक्त अव्पसंख्यक समुदाय- 
को जनदख्याके अनुसार अलग प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है | 


( ५ ) हिन्दुस्तानमें बसनेवाले मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व प्रामाणिक सुस- 
लिम राजनीतिक संस्था करेयी । 

पाकिस्तान बद्धाछ और हिन्दुस्तानके ये खतनत्र राष्ट्र ग्रेटब्रिटनके साथ अलग 
अलग सन्धि करेंगे और यदि बत्रिटिशराजका प्रतिनिधि रखना आवश्यक हुआ ' 
तो प्रत्येकके लिए. अलग अलग प्रतिनिधि रहेंगे । इन तीनों राष्ट्रोके आपसी 
झगड़े तथा ग्रेट ब्रियेनके साथ इनके किसी झगड़ेको निपटानेके लिए, संयुक्त पद्ञा- 
यती अदालत होगी | 


हेद्राबादका अपना अलग स्थान है। यह ब्रिटिश सरकारका दोस्त माना 
जाता है । सन्धिके अनुसार यह खतन्‍्त्र ओर खुद दुख्तार राष्ट्र है। शासन व्यव- 
स्थाके लिए बरार ओर कर्नाठकको त्रिटिश सरकारने इससे ले लिया था। ये इसे 
वापस मिल जाने चाहिए. । इन दोनों प्रदेशोंको मिछाकर हैदराबाद नेपालके 
समान खुद मुख्तार राज्य माना जाना चाहिए. | कर्नाटकके मिल जानेपर इसका 
अपना समुद्री किनारा हो जायगा ओर खभावतः यह मुस्लिम भारतका दक्षिणी 
बेड़ा बन जायगा | 


पञ्जाबीकी योजनामें जो खराबियाँ हैं, 'उससे कहीं ज्यादा खराबी इस 
योजनामें है | मुस्लिम लीगके अनुसार यह मुसलिम राष्ट्रोमे केवल अन क्षेत्रोंको 
शामिल करनेका सुझाव पेश नहीं करता जिनमें केवछ मुसल्मानोंका बंहुमत है, 
जैसे वह पाकिस्तानमें अम्बाा कमिश्नरी शामिल कर लेता है जिसमें हिन्दुओंका 
अत्यधिक बहुमत है तथा जालन्धर कमिश्नरीको शामिल कर छेता है जिसमें गैर- 
मुसलमानोंका बहुमत है | वह पूर्वी इलाकेमें बंगाल तथा आसामके उन जिलको 
शामिल कर देता है जिनमें भी हिन्दुओं और गैर-मुसलमानोंका बहुमत है । इस 
* ज्षेत्रमें वह बिहारका पूर्णिया जिला मिलाता है जिसमें हिन्दुओंका बहुमत है । 
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कर्नाटक ओर बरारको हेद्रावादमें मिलाकर उसे खुदमुख्तार स्वतन्त्र राष्ट्र 
कायम करता है | हेदरावादकी आवादीमें अत्यधिक हिन्दू हैं, मुसलमान केवल 
१०'४ फीसदी हैं, फिर भी हैदराबादको मुस्लिस राष्ट्र क्यों माना गया है, यह 
समझमें नहीं आता । हैदराबादका शासक मुसल्मान होनेके नाते यदि इसे मुंस- 
लिम राष्ट्र माना गया है तो काश्मीरकों पाकिस्तानमें कैसे लिया जा सकता है, 
क्योंकि काइ्मीरका शासक हिन्दू राजा है । 

समस्त भारतमें अनेक स्व॒तन्र नगरोंकी स्थापनाकर बह इस विभाजनको 
पुष्ट बनानेक्रा यल करता है| इस योजनाके जनकोंने मारतके हिन्दू ओर मुसलू- 
मानोंकी तुलना जर्मनीके जेके ओर सुडेटनसे की है इसलिए इन नगरोंकी तुलना 
डंजिंगसे की जा सकती है। तत्र क्‍या भारतमें भी उस इतिहासकी पुनराइत्ति 
होगी कि भारतीय जेकों ( हिन्दुओं ) द्वारा भारतोय सुडेटन ( मुसलमानों ) के 
ऊपर अत्याचारकी आड़ लेकर भारतके डेंजिग-उन स्वतन्त्र नगरोंकों मुक्त 
ऋरनेके लिए जेक ( हिन्दुओं ) ओर जेकोस्लावेकिया ( हिन्दुस्तान ) के खिलाफ 
युद्धकी घोषणा की जाय | 

हिन्दू ओर मुस्लिम राष्ट्रीके बीच संरक्षणात्मक्ष ओर आक्रमणात्मक सन्धिके 
आधारकी व्याख्या करते हुए इस योजनाके रचयिता दोनों राष्ट्रेम परस्पर सह- 
योग ओर सद्भावनाकी आज्ञा प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि हिन्हुस्तानमें 
वसनेवाले मुसलमान स्वतन्त्र बड़े मुस्लिम राष्ट्र नागरिककी हैसिवतसे अल्य- 
संख्यक स्वतन्त्र राष्ट्र समझे जायेंगे, छेकिन पाकिस्तान ओर बल्ञालमें वसनेवाले 
हिन्दुआँको इसी तरहके अधिकार देनेकी वे चर्चातक नहीं करते | वे यह भी 
कहते हैं कि हिन्दुस्तानमें बसनेवाले मुसल्मानोंका प्रतिनिधित्व एकमात्र प्रामा- 
णिक मुस्लिम राजनीतिक संस्था करेगी लेकिन पाकिस्तान तथा वड्ालमें बसने- 
वाले हिन्दू तथा अन्य असव्यसंख्यक समुदायकों वे इस तरहका कोई हक 
नहीं देते । 

तात्पर्य यह कि इस योजनाका उद्देश्य स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र कायम करने- 
का है जिसका एकमात्र यही आधार है कि चित पड़ा तो तुम खोये, पट पड़ा 
तो हम जीते । 
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रहमतअलीकी योजना 

तीसरी योजना चौधरी रहमतअलीकी है । इस योजनाका समावेश उनकी 
पुस्तक “दी मिल्लत आव इस्छाम ऐण्ड दि मिनास आव इण्डियनिज्म'सें है । 
यह पुस्तक १९४० में लिखी गयी थी। इसके लेखक पाकिस्तान राष्ट्रीयः 
आद्वोलनके जन्मदाता ओर अध्यक्ष हैं। इस संस्थाका जन्म १९३३ में हुआ 
था,। इसका उद्दश्य पाकिस्तानकी मॉँगकों स्थूल रूप देना था अर्थात्‌ 
उन पॉच प्रदेशोंको अल्ग करनेके लिए जिनके नामके प्रथम अक्षरके संयोगसे 
(पाकिस्तान! शब्दका निर्माण होता है, जैसे पञ्ञाबसले “” अफगानिया ( उत्तर 
पश्चिसी सीमापग्रान्त जिसके निवासी अफगान कहलाते है ) से “अ! काइमीरठे 
“क सिन्धसे 'स! और बिलेेचिस्तानसे 'तान! १९४० में उन्हें यह प्रतीत हुआ 
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कि उनकी योजनाका जिस तरहसे स्वागत हुआ है, उससे, “हमलोगोंकों केवछ 
बा 2 8 8 5 5 
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इतना ही प्रोत्साहन नहीं मिलता है_ कि हमलछोग अपनी भाँग जारी रखें बल्किः 


8 बन्‍नल्‍नन--क बनना. नि 


“क्योंकि इतना तो निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि यदि हमलोग 
भारतके अन्दर रहनेके लिए राजी हो जाये तो हमलोगोंको भारतीयताके. 
, अन्दर सड़ना पड़ेगा जिसके धूत अनुयायी--भारतीय राष्ट्रवादी---इः न अनुयायी---भारतीय राष्ट्रवादी---इसे नया 
रूप प्रदान करनेके लिए तुछे 'हैं। जिन राष्ट्रवादियोंकोी तुच्छ अवसरबादी 
मुसलमानों तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंने इसी रूपमें स्वीकार कर लिया 
है ।$ सस्लिस लीगसे भी वे इसलिए नाराज हैं कि उसने अपने न/मके साथ: 
“अखिल भारतीय” शब्द जोड़ लिया है। क्योंकि मिक्कतकी राष्ट्रीयताको 
भारतीय राष्ट्रीयतासे मिन्न मानते हुए भी छीग “अखिछ भारतीय! शब्दके साथ, 
सा हुआ है और भारतकों अपनी “समान मातृभूमि? मानता है ।??] “भारतकी 
भौगोलिक इकाईको स्व्रीकार करनेका अर्थ होगा मिल्लतके गलेमें भारतीयताका: 
नें दि मिल्‍्लत आव इस्छास ऐण्ड दि मिनास आव हृण्डियनिज्म--पू० १ । 
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जालिम जुआ डाल देना | लीगको दृढ़ निश्चयी होकर 'भारत' शब्दका परित्याग 
कर देना चाहिए अर्थात्‌ भारतके साथ हर तरहका सम्बन्ध विच्छेद कर लेना 
चाहिए | इसीसे भारतीयतासे मिल्छत ओर पान-इस्लामक्की रक्षा हो सकती है?|# 
चौधरी रहमतअली पाकिस्तान, वड्याऊ तथा उस्मानिस्तानके खुदमुख्तार श्ट्रपर 
बहुत अधिक जोर देते हैं | आसाम तो बद्भालकरा पुछल्ला है ओर उनके अनु- 
सार इस क्षेत्रका नाम बंग-इ-इस्त्थम होगा | “इस स्थूछ सत्यको कह देना 
उचित है कि हमलोगोंकी उस्मानिस्तानके लिए उसी अन्तर्राष्ट्रीय विधानके 
अनुसार हक प्राप्त है जिसके अनुसार अन्य राष्ट्रीकी अपनी भूमिपर वह अधिकार 
प्रात होता है। यह अधिकार उसे वेधानिक मालिकाना हक प्रदान करता है 
जिसे उन सन्धियोंमें भी कबूल किया गया है जो ब्रिटिश सरकार तथा डस्मा- 
निस्तानके आला हजरतके बीच हुई हैं। उस्मानिस्तानकी इस उपद्वीपमें जो अधि- 
कार आ्रापत हैं वे असाधारण हैं क्योंकि वे दुसरोको प्रात नहीं हैं। यह हो जानेके 
बाद हमलोग पाकिस्तान, वज्णञलऊः ओर उस्मानिस्तानका निर्माण ऐसे दृढ़ नींब- 
पर करेंगे कि इतिहासमें उसकी मजबूती, शक्ति ओर विशाल्ताका कोई मुकबला 
नहीं कर सकेगा। यदि हमलोग 'भारतीयता? से अपना गला छुड़ाना चाहते 
हैं, भारतसे पृथक अपनी राष्ट्रीयवा कायम करना चाहते हैं, ओर अपने राष्ट्रीय 
प्रदेशोंकी दक्षिणी एशियाई मुल्कोके रूपसें एक सूत्रमें बॉधना चाहते हैं तो हमें 
अखिल भारतीय मुस्लिम छीगको मिटा: देना होगा ओर उसके स्थानपर उपयुक्त 
तोनों राष्ट्रीका एक सड्वठन कायम करना होगा” |]! 

“इतनेसे ही भारतते अल्ग होनेकी हमलोगोंकी आकाड्डापर अन्तिम 
मुहर पड़ जायगी, मिल्लतको प्रोत्ताहइन मिलेगा ओर संसारपर व्यापक प्रभाव 
पड़ेगा ) इतना हो जानेका यह मतडब होगा कि हमलोग कसोंटीपर उतर चुके 
ओर अपना अन्तिम निर्णय कर लिया, हमलोगोंके उद्देश्यकी सिद्धि निश्चय 
शेगी ओर दक्षिण एशियामें हमलोग एक पवित्र उद्देश्यका जन्म देंगे । इसके 
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बाद अपने ऐतिहासिक उद्देशयमें विश्वास रखते हुए, चाँद ओर सितारेके झण्डेके 
नीचे खड़ होकर हमछोग अवश्य विजयी .होंगे |# 

इससे स्पष्ट है कि इस योजनाके जनक दो राष्ट्र अथवा मुस्लिम राष्ट्रके 
सिद्धान्तके कट्टर हिमायती हैं चाहे जहाँ भी उसकी स्थापना हो सके | जिस समय 
उन्होंने अपनी यह पुष्तक लिखी उन्हें यह आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ कि वे 
इसका भी विवेचन करे कि मुस्लिम राष्ट्रमें कोन-कोनसे क्षेत्र होंगे, उनमें बसने- 
वाले गेरमुसलमानों तथा भारतमें बसनेवाले अन्य मुसलमानोंके क्‍या अधिकार 
होंगे । उन्होंने जो आदरश स्वप्न देखा उसके सामने इन छोटी-छोटी बार्तोंकी 
चर्चा उन्हें तुच्छ प्रतीत हुई | यदि सुस्लिम रांष्ट्रकी स्थापना हो गयी तो सब 
कुछ ठीक है अन्यथा सब कुछ गलत । 


: पाकिस्तान, बंगिस्तान ओर उस्प्रानिस्तानके कायम करनेकी इस योजनासे 
भी रहमतअलीको पूरा सन्तोष नहीं हुआ। १९४२में उन्होंने 'पाक योजना? 
के सात फर्मान निकाले | ये फर्मान पुस्तिकाके रूपए हैं जिसका नाम है “(दि 
मिल्लत ऐण्ड दि मिशन |” वे फरमान इस प्रकार हैं:-- 


१---अल्पयमतसे बचो । 

२--राष्ट्रीयताका मन्त्र जपो | 

३---अनुपातके अनुसार देकश्षपर कब्जा करो | 

४--एक एक मुघ्लिम राष्ट्रको हृढ बनाओ । क्‍ 

५---पाक? इन राष्ट्रीको पाक राष्ट्सछ्के ( कामनवेल्थ आवब नेशन्स ) के 
अन्दर बॉधकर रखो । 

६--भारतको “दोनिया? बना डालो | 

७---दीनिया” और उसके अधीन प्रदेशोंको पाकिस्तानमें सद्भठित करो | 
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१---अल्पमतसे बचो---अर्थात्‌ यदि हिन्दू और ब्रिटिश सरकार वेधा- 
निक संरक्षण दें तो भी अव्पसंख्यक मुसल्मानोंको हिन्दू प्रदेश मत रहने दो । 

२--राष्ट्रीयताका मन्त्र जपो--यह फरमान पहले फरमानका अद्जीभूत है। 
इसका अभिप्राय यह है कि हिन्दूराष्ट्रमं चसनेवाले मुसलमान अव्पसंख्यक समु- 
दायके लिए राष्ट्रीय पदकी सॉंग करें ओर उसपर जोर दें। पाकिस्तान, 
बद्धित्तान ओर उस्मानिस्तानमें वसनेवाले हिन्दुओं और सिखोंको भी वही 
अधिकार बदलेमें दो | इसका आधार यह सिद्धान्त है कि व्यक्तिके लिए जो 
अमिग्राय जवानीका है जातिके लिए वही अर्थ वहुमतका है| १९४० तक इस 
तरहकी माँग पेश करनेमें जो ओपनिवेशिक कठिनाई थी वह अब दूर हो गयी 
क्योंकि सिखोंने पाकिस्तानमें स्वतन्त्र राष्ट्रीयवाकी माँग पेश कर दी है। इसलिए 
इस दावेका हमलोगोंको ज्यादासे ज्यादा उपयोग करना चाहिए, और पटियाला, 
नामा ओर झींद सिख रियासतोंमें अ नुपातके अनुसार सिखोंकी इस शर्तपर मोँस 
पूरी कर देनी चाहिए कि हिन्दू बहुमतवाले सातो इच्लकॉमें हमें मी बही अधिकार 
सिख के समर्थकों-हिन्दू और ब्रिटिश सरकारद्ारा मिल जायगा और हमलोग 
सिदिकिस्तान, फहकिस्तान, हिन्दुस्तान, मोमिनिस्तान, मोशाइस्तान, सफीशस्तान 
नासिरिस्तानको स्थापना कर उर्केगे | इन लोगोंने सिखोंके दावेका भय दिखला- 
कर विगत ८५ सालोंसे हमलोगोंके जायज हकोंसे वश्चित रखनेका यत्ने 
किया है |”? # 

३--ऊपर लिखे सातो स्तानों' को कायम करनेके लिए अनुपातके 
हिसावसे इलाके प्रात्त करो 4 इसका अभिप्राय यह है कि दीनिया तथा उसके 
मातहत इलाकोर्मे अपने अनुपातके हिसाबसे प्रदेश प्राप्त करो और उसे मसल. 
मानी राष्ट्रमें बदल दो ।'"“उदाहरणके लिए हिन्दुइस्तान अथात्‌ संयुक्तप्रान्त 
आगरा-अचधमें हमारा अव्पमत समुदाय ग्रायः १५ ग्रतिशत है इसलिए इस 
प्रान्वकी १५ फीसदी भूमि अर्थात्‌ प्रायः १७० ०० वर्गमील भूमिपर हमलोगोंका 
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हक है इसे प्रासकर हमें अपने राष्ट्रको हिन्दुस्तानमें बदछ देना चाहिए | इसी 
तरह मध्यप्रदेश, बुन्देलखण्ड, मालवा, बिहार, उड़ीसा, राजिस्तान, बम्बईप्रान्त 
दक्षिण भारत, पश्चिमी लड्ढा तथा पूर्वी लल्लामें भी हमलोगोंको अपना यह दावा 
पेश करना चाहिए ओर हमलोगोंको अपना बिदिकिस्तान, फरूकिस्तान, मोमि- 
निस्तान, मोप्लाइरतान, सफीइस्तान तथा नासिरिस्तान खतन्‍त्र राप्र कायम 
करना चाहिए |# क्‍ 

४--एकाकी राष्ट्रीकी संगठित करो--इस फरमानका अ भिप्राय यह है कि 
दीनिया ओर लड्ढाके हिन्दू बहुमत प्रदेशोंमें छिठफुट रहना हमारे अस्पमत समु- 
दायके लिए. खतरनाक है इसलिए, अपनी इन बिखरी हुई शक्तियोँंकी संगठित 
कर मजबूत बनानेका यत्न करो | 

५--इन राष्ट्रोंको पाँच राष्ट्रसंवके अन्दर गूँथकर रखो | इस करसान्रका 
आशय यह है कि कमसे कम -अपने दसो प्रदेशोंको तो एक अन्तरांष्ट्रीय संगठन- 
के अन्दर कर लेना चाहिए | अर्थात्‌ उन 'स्तानों? को जिनकी कल्पना लेखकने 
दीनियाके अन्तर्गत तथा इस राष्ट्रसंघके अन्दर की है । 

६--भारत उपनिवेशकों दीनिया बना डाछो--इस फर्मोनका अभिप्राय 
यह है कि भारत-भूमि और उसकी आत्माका भारतीयतासे उद्धारकर हमें उस- 
पर दीनियाकी प्रभुता स्थापित करनी चाहिए. ओर इस तरह उसे विश्वमें उचित 
ओर मान्य स्थान दिलाना चाहिए, जो इसकी विरासत है। इसलिए हमलोगोंको 
एकबार पुनः अपने उस प्राचीन आदर्शको सामने खड़ा करना चाहिए ओर 
उसके लिए इन तीन सिद्धान्तोंपर अमल करना चाहिए-- 

( १ ) संसारमें जो यह भ्रान्त धारणा फेली हुई है कि भारत मारतीयाँ- 
का है, उसका अन्त कर देना चाहिए | 

( २ ) संसारमें हमें यह सचाई फेछानी चाहिए, कि भारत दीनियोंका है | 
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( ३ ) ओर साथ ही हमें यह मावना भी फैछानी चाहिए कि भारत उप- 
द्वीपका असली नाम दीनिया उपद्वीप है | 

४-+-दीनिया ओर उसके अधीन ग्रदेशोंको पाकिस्तानमें संगठित करो | 

चोधरी रहमतअछीकी पाकिस्तान, वंगित्तान और उस्मानिस्तानसे ही सन्तोष 
नहीं है बल्कि हिन्दू प्रदेशमें भी वे सात मुस्लिम राष्ट्रीकी स्थापनाकी कव्पना 
'करते हैं ओर ये राष्ट्र मसल्मानोंकी आबादीके अनुपातमें होंगे जो कि सबके सब्र 
पाकिस्तान राष्ट्रसंघके अंग होंगे | वे भारत नाम भी उड़ा देना चाहते हैं. और 
इसकी जगह दीनिया नाम रखना चाहते हैं। इस तरह पाक राष्ट्रसंघ पाके- 
शियाके अन्दर आपसे आप आ। जायगा | 

पाकिस्तानकी भावना तथा इस नामके जन्मदाता चोधरी रहमतभली पह 
मुसलमान हैं जिन्होंने मुसलमानोंकी स्व॒तन्त्र राष्ट्रीयाका दावा गोलमेज कान्फरेंसके 
उन मुस्लिम अतिनिधियोंके विश्वासबातके विरोधमें पेश किया जिन्होंने सल्ठ- 
शासन कबूलकर मिल्छतको धक्का पहुँचाया। आपका खयाल है कि उनके 
'विचारोंकी छीगने अंशतः कबूल कर लिया है ओर धीरे घीरे छोग उनके उन 
'मन्तव्योंकी भी स्वीकार कर लेगी जो प्रकाशित या अप्रकाशित हैं | इसलिए 
भारतकी उस दिनके लिए तेयार रहना चाहिए जब्र भारत? नाम ही उड़ 
जायगा ओर समस्त देशमें मिल्लत कायम होकर इसका नाम दीनिया हो जायगा। 


डाक्टर छत्तीफकी योजना 


चोथी योजनाके जनक डा० एस, ए. छतीफ इस योजनाका विस्तृत 
_ चर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक “दि मुस्लिम प्राव्लम इन इण्डिया” में की है । 
भारतके विभाजनकों अपनी योजनाका आधार वनाकर उन्होंने उसमें जटिलता 
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उत्पन्न करमेका यत्ष नहीं किया है, बल्कि प्राकृतिक आधारपर भारतको एक 
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सूत्र बॉधनेकी यह योजना एक प्रयासमात्र है, इसलिए इस योजनाका दृष्टिकोण 
सर्वथा भारतीय है| जिस तरह कनाडा आदि उपनिवेशोंमें दो विभिन्न जातियाँ 
अपने अपने क्षेत्रोंमे_रहकर एक ही कनाडा... राष्ट्रके कस्याणके लिए यत्र करती 
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- हैं उसी तरह हिन्दस्तानमें भी वे चाहते हैं कि सांस्कृतिक साम्य रखनेवाली 


जातियेंके अलग अलग रा हो जायें। उनका दावा है कि यह योजना मेलके 
लिए है विभाजनके लिए, नहीं | ह 

इस योजनाके अनुसार सांस्कृतिक साम्यके खयाछसे भारतका विभाजनः 
१५ प्रधान क्षेत्रोंमिं होगा | चार क्षेत्र मुसखमानोंके लिए और कमसे कम ११ 
हिन्दुआँके लिए। देशके कोने कोनेमें बिखरी देशी रियासतोको उनकी प्राझ- 
तिक अवस्थाके अनुसार मिन्न भिन्न क्षेत्रोंके अन्तगंत कर दिया जायगा | 
इस तरहके प्रत्येक क्षेत्रमे एक सांस्कृतिक राष्ट्रकी स्थापना होगी ओर जिस क्षेत्रमें 
एकसे अधिक राष्ट्र होंगे वहाँका अन्तरज्ञ शासन पूर्ण रूपसे विकेन्द्रित होते हुए. 
भी अन्य क्षेत्रोंकी तरह भारतीय संघराष्ट के अनुकूछ होगा | के. द 

सुस्लिम सांस्कृतिक छोेंजच 
( १ ) उत्तर पश्चिमी गुट---इसमें सिन्ध, बिलोचिस्तान, पंजाब, सीमाप्रान्त 


"तथा खेरीपुर ओर बहावलपुरकी देशी रियासतें शामिल होंगी | संघ व्यवस्थाके: . 


अनुसार इन छहोका एक खतमन्त्र राष्ट्र होगा इसमें २५० लाख मुसलमानोंको 
अपना स्वतन्त्र निवास प्राप्त होगा । द क्‍ 

( २ ) उत्तर पूर्बी गुट--पूर्बी बल्ञाछठ, कलकत्ता तथा आसामको मिला- 
कर यह गुट बनेगा | इसमें ३ करोड़ मसल्मानोंकों स्॒तन्त्र राजनीतिक सत्ता 
प्राप्त होगी । ' 

( ३ ) दिल्‍ली लखनऊ गुट--ऊपरके दोनों गुटमें मुसलमान तितर-बितर 
बसे हुए हैं | इसलिए इस गुटमें बसनेवाले मुसलमानोंको प्राकृतिक ( आदि ) 
निवासीका हक प्राप्त करनेके लिए इन दोनेंमेंसे अपने निकथ्वर्ती ग़ुटमें बस 
जाना चाहिए. | बाकी जिनकी तादाद भी काफी है, जो इस समय संयुक्तप्रान्त, 
बिहारमें बसते हैं ओर जिनकी संख्या १२० छाखके लगभग होगी, इन्हें: 
मिलाकर अलग एक गुट बना दिया जायगा जो एक सोधमें पटियालाकी पूर्बी 
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सीमासे रामपुर, आगरा, दिल्‍ली, कानपुर, ओर छखनऊको शामिल करते दिल्‍ली 
तक चला जायगा | बनारस, हरद्वार, प्रयाग ओर मथुरा सरीखे हिन्दू तीर्थ 
क्षेत्रीकों. इससे अल्ग कर दिया जाय | 


( ४ ) दक्खिनका गुट--इसमें हैदराबाद, बरार तथा दक्षिणी भूभागका 
वह पतला रेखानुमा प्रदेश जो कनृल,कुड़प्पा,चिमूर उत्तरी अरकाट तथा चिंगल- 
पेठ जिसे होता हुआ मद्रास शहरमें समुद्रो किनारेतक चला गया है। प्राय- 
द्वीप, मध्यप्रान्त, बम्बई, मद्राससूबा, मेसूर, कोचीन तथा ट्रावंकोरके मुसलमान 
इस गुटठमें बगोरे जायेगे | उत्तर पूर्वी तथा दिल्‍ली-लखनऊ गुटके फाजिल मुसल- 
मान भी इसी गुटमें बसाये जायेंगें। इन चार शुटोके अतिरिक्त राजपृताना, 
गुजरात, मालवा पश्चिमी भारतीय रियास्तोंमिं बसनेवाले मुसलछमानोंकों भोपाल, 
टोंक, जनागढ़ तथा जाओनकी मुस्लिम रियासतर्मि एवं अजमेरके स्वतन्त्र 
नगरमें आवादीके अदले-बदलेके आधारपर बसानेका प्रबन्ध किया जायगा | 

हिस्दू सांस्क्रतिक क्षेत्र 

( १ ) बल्ालके निकय्वर्ती विहारका हिस्सा बजद्भालमें मिलाकर बच्धाली 
हिन्दुओंका एक शुट बन जायगा | 

(२ ) जउड़िया बोलनेवार्लेका उड़ीसामें एक गुट होगा | 

(३ ) पश्चिमी बिहार ओर ल्खनऊ-दिल्ली गुट्तक संयुक्तप्रान्त जो 
हिमालयसे लेकर विन्ध्यपर्वत »ज्जछातक फैला हुआ है। इसमें मध्यभारतकी 
कई देशी रियासते भो शामिल रहेंगी । यही गुट मुख्य हिन्दुस्तान नवोदित 
हिन्दीका गढ़ होगा जो नया जोश ओर नया उत्साह प्रदान करेगा | 

( ४ ) राजपूतानाकी राजपूत रियासते | 

(५ ) गुजरात तथा काठियावाड़की हिन्दू रियासतें जहां गुजराती संस्कृति 
अपना विकास कर सकेगी | 

( ६ ) द्वाविड़ संस्कृतिके गुट, जैसे, कनारी, आश््र, तामिल 'और मह- 
याली संस्कृतियोंका अपना खतन्त्र अस्तित्व होगा । 


लक रपये तन 


( ७ ) काश्मीरके एक अंशको लेकर उत्तर पश्चिम मुस्लिम गुटमें हिन्दू 
पसिख गुट | काश्मीर मुस्लिस-प्रधान प्रदेश है। आपसकी रजामन्दीसे उसे 
पञ्ञाबमें मिला दिया जायगा ओर उसके बदलेमें वर्तमान पश्चाबका उत्तर पूर्बी 
भाग कॉगड़ाघाठी सहित महाराज कास्मीरको दे दिया जायगा। सिन्धके 
'हिन्दुओंकी पड़ोसी गुजरात या राजपूतानामें स्थान दे दिया जायगा। पश्ञाब 
स्टेट एजेंसीके अन्तर्गत सभी गैर-मुस्लिम रियासतें तथा हिन्दू रियासत काश्मीरके 
'एक भाग सह्दित हिन्दू सिख गुठमें शामिल कर दी जायँगी । 

विभाजनकी इस रुूपरेखामें केवल आभास सात्र दे दिया गया है| जरू- 


'रत पड़नेपर रायल कमीशन नियुक्त कर इसकी निश्चित रूपरेखा तेयार की जा 
सकती है। 


इस योजनाके अनुसार प्रत्येक गुटमें एक जातीयता कायम करनेके लिए 
उन मगुर्ेंमें बसनेवाले हिन्दू ओर मुसलमार्नोकों अपने पड़ोसी हिन्दू ओर मुस्लिम 
अदेशोंमें जाकर बसना होगा | हरिजनोंको इस बातकी .खतन्त्रता रहेगी कि वे. 
अपने इच्छानुसार हिन्दू या ' मुस्लिम क्षेत्रको अपना निवास-स्थान बनावे । 
आबादीका अदल्ा-बदला धीरे धीरे कई वषोंमें पूरा किया जायगा । इस' तरह 
आबादीको स्थानान्तरित करनेका परिणाम देखनेके लिए पहले कुछ ऐसे लोगोंको 
तैयार करना होगा जो स्वेच्छासे स्थानान्तरित हो सकें | 

विधानमें निम्नलिखित व्यवस्थाएँ, होगीः--- क्‍ 

भारतीय राष्ट्रीके सार्वजनिक कानून :--(१) एक या दूसरी जातिका 
'कीई व्यक्ति किसी विशेष कारणसे उस क्षेत्रमं रह सकता है जो सांस्कृतिक 
आधारसे उसका नहीं है। उसे जान ओर मालकी रक्षा तथा नागरिक अधिकारकी 
पूरा व्यवस्था प्राप्त होगी | ' क्‍ 

तीथस्थान :---(२) धामिक प्रतिमा, स्मारक चिह्न तथा कब्रिस्तानोंकी 
रक्षा केन्द्रोय सरकारकी देखरेखमें प्रत्येक राष्ट्रको, करनी होगी । 

ईसाई, बुद्ध तथा पारसी :---(३) अल्पसंख्यक जातियोंके खतन्त्र अस्तित्व- 
के लिए उनके धघामिक तथा सांस्कृतिक स्थानोंकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध प्रत्येक 


की: कक हर 


राष्ट्रकी करना होगा | उन्हें इस बातका अधिकार होगा क्रि यदि वे चाहें तो 
अन्तर्देशीय आजादीकी माँग किसी भी समय कर सकते हैं | 
हरिजन :---(४) इन्हें इस बातकी खतन्‍त्रता रहेगी कि वे अपने निवासके 
लिए हिन्दू या मुत्लिम क्षेत्र चुन लें | वहाँ उन्हें नागरिक अधिकार पूर्णरूपसे 
प्राप्त हेंगे | 
इस योजनाके लेखकने विधान भी तेयार किया है जो १९३५के शासन- 
विधानका स्थान छे सकता 
' इसके अनुसार प्रत्येक प्रान्‍न्त य सझइको अधिकसे अधिक खायतत दयासन 
प्रात होगा ओर सच्चके अन्दर आनेवाले विपर्योकी सचोको न्यूनतम बनाकर 
जी रियासतें तथा उनके झासक के अधिकारोंकी रक्षाकी पूरी व्यवस्था को 
जायगी । हि 
जिन सद्दोंमें विचार व्यवह्रकी समानता हो, उनके लिए एक प्रादेशिक 
बोडकी व्यवस्था की जायगी जो उनके समान सांस्कृतिक ओर आथ्िक विषयोंके 
लिए समान नियम निर्माण करेगा ओर प्रत्येक प्रदेशको यह अधिकार 
दिया जायमा कि इन निबर्मेके आधारपर बह अपने लिए कानून बनावे | 
इसमें प्रत्येक प्रान्तीय इकाई ओर केन्द्रके लिए पाल्मेण्टरी शासनके 
स्थानपर एक सर्वानुमोदित संयुक्त ओर स्थायी शासनकी व्यवस्था की गयी है । 
इसमें ऐसे अधिकारकी व्यवस्था है जिसके द्वारा केन्द्रमे तथा सद्भमें भी 
मुसलमान तथा प्रत्येक अद्यममतकों आथिक ओर सांस्कृतिक संरक्षण प्राप्त होंगे | 
इस योजनाके अनुसार भारत एक सद्डराष्ट्रके रूपमें बदछ जावगा जिसकी 
प्रध्ेक इकाईकी अधिकसे अधिक खाधीनता--कैवछ उन वातेंको छोड़कर 
जो सबके लिए समान है, जसे, रक्षा, विदेशी सम्बन्ध, व्यवसाय, वातायात--- 
प्रात होगी तथा प्रत्येक इकाईको अविशिशषधिकार प्राप्त होगा । 
भारतमें अनेक संस्कृतिया हैं | प्रत्येककों अपने ख़तन्त्र विकातका अवसर 
मिलना चाहिए | प्रत्येककी रक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह सद्डूमें 
सन्तुष्ट ओर निश्चित रह सके । ऐसा अवसर कभी भी नहीं आने देना चाहिए 


न- २८४ --+ 


कि केन्द्रको सांस्कृतिक विषरयपर किसी तरहक्ा कानून बनानेके लिए बाध्य 
होना पड़े | 

प्रत्येक सट्डको पूर्ण स्वायत्त शासन देनेपर ओर साथ साथ चलनेवाली 
सूचीके हा देनेपर प्रत्येक क्षेत्रको मिलाकर रखनेके लिए, एक संस्थाको आव- 
ब्यकता होगी | उसको पूरा करनेके लिए. संघीय बोडंके निर्माणकी बात कही 
गयी है जो सभी संघोंको राजनीतिक तथा जार्थिक दृष्टिकोणसे समान कानूत 
बनावेगी ओर प्रत्येक संघ हिन्दू या मुसलमान-इसीके अनुसार अपने कार्यके 
समञ्लालनके छिए कानून बना लेंगे | इस बोडके बन जानेके बाद प्रत्येक गुंठके 
लिए उपसंघ बनानेकी आवश्यकता नहीं रह जायगी जिससे शासन आर व्यव- 
स्थापक यन्त्र बहुत अधिक बढ़ जायगे | 

एक बहुमत सम्प्रदाय दूसरे समुदायपर जुल्म या ज्यादती न कर सके, 
इसकी देखभाल तथा इसे रोकनेके लिए, मजबूत संयुक्त शासनकी व्यवस्था को 
गयी है जिसमें सभी दल्होंके प्रतिनिधि रहेंगे | इसकी नीति सभी गुर्णेके अखिल 
भारतीय प्रतिनिधित्वके आधारपर परस्पर समझोतेके द्वारा स्थिर होगी । तो भी 
शासन -व्यवस्था सम्मिलित दलकी नहीं होगी क्योंकि यह सदा अस्थायी रहती 
है, बल्क अमेरिकाकी तरह पूर्ण स्थायी शासन-व्यवस्थाका प्रबन्ध किया जायगा। 
प्रत्येक प्रान्तका प्रधान मनन्‍्त्री उस. प्रान्तकी व्यवस्थापक समाके जीवनकालतक 
काम करनेके लिए उसके सम्पूर्ण सदस्योद्धारा चुना जायगा | अखिल भारतीय 
आधारपर परस्पर समझोताद्वारा “निश्चित किये हुए अनुपातके अनुसार वह अपने 
' सहायक मन्त्रियोंकोी चुनेगा | निर्वाचित प्रधान भन्त्रीद्दारा नामजद मन्त्रीगण 
व्यवस्थापक सभाके निर्णयद्वारा नहीं हटाये जा सकेंगे |. 

मुसलमानोंके लिए. विधानमें निम्नलिखित संरक्षण रहेंगे--- 
क--व्यवस्थापक सभामें प्रतिनिधित्व 


( १ ) प्रत्येक व्यवस्थापक समामे सुसलछमानोंका वर्तमान प्रतिनिधित्व तथा 
पथक्‌ निवाचन प्रणाली कायम रखी जायगी। 


( २) देशी रियासतोंको केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके लिए अपने प्रति- 
निधित्वका कमसे कम एक तिहाई मुसलमान प्रतिनिधि चुनना होगा | 


( ३ ) प्रत्येक सद्धकी व्यवध्थापक सभामें मुसलमारनोंको उन प्रान्तीय 
व्यवस्थापक पर्न्‍ोके कुछ मुसलमान प्रतिनिधियोंकी संख्याके अनुपातसे प्रतिनिधित्व 
दिया जायगा जिन्हें मिलाकर वह संघ वना हो | 
ख--कानून निर्माण 


( १ ) मुसल्मानोंके धामिक, सांस्कृतिक तथा जातोय कानून बनानेका 
एकमात्र अधिकार व्यवस्थापक सभाके मुसलमान सदस्योकी होगा इसके लिए, 
मुस्लिम धर्म ओर कामूनको जाननेवाले व्यवस्थापक सभाके एक तिहाई सदस्यों- 
की एक समिति बना दी जायगी | इस समितिका निर्णय व्यवस्थापक समा- 
को स्वीकार कर लेना होगा | यदि इस तरहकी कंमेटीके निर्णयोका कोई बुरा 
असर दूसरे सम्प्रदायोपर पड़ता हो थो उस निर्णयपर पुनः विचार करनेका 
पूरा अधिकार व्यवस्थापक समाको होगा लेकिन उसके आधारमें किसी तरहके 
संशोधनका अधिकार व्यवस्थापक सभाकी नहीं होगा | 
शआ--शाखन 

( १ ) शासन- विभाग हिन्दू ओर सुसामान दोनोंको मिलाकर बनाया 
जायगा जो परस्पर समझोतेसे ते किया जायगा । लेकिन व्यवस्थापक सभाका 
उसपर कोई अधिकार नहीं होगा | इसका प्रधान मन्त्री अमेरिकाकी तरह 
जनताद्वारा न चुना जाकर व्यवस्थापक सभाके सदस्योद्यासा चुना जायगा | 
व्यवध्थापक सभाके सदस्थोंमें सभी दललोंके प्रधान मन्त्री अपने सहकर्मियोंको 
खुनेंगे । इसमें मुसलमानोंकी उपयुक्त संख्या रहेगी । मुस्छिस सहकर्मी ऐसे होंगे 
जिनपर मुसलमान सदस्योंका पूरा विश्वास हो ओर जो मुस्लिम सदस्योंद्वारा बनायी 
गयी तालिकामेंसे हों। कानून, शान्ति ओर शिक्षा-विभागकी देखरेखके लछिए एक 
मन्‍्त्री और एक सहायक मन्‍्त्री रहेंगे । इनमेंसे कोई एक पद मुसल्मानोंको 
दिया जायगा | 


ध--पब्छिक सर्विस कमीशन 

जिस प्रान्तमें मुसलमानोंकों अल्पमत होगा उस प्रान्तक्े पब्लिक सर्विस 
कमीशनके सदस्योंमें कमसे कम एक मुसलमान अवश्य होगा । उसका कतेब्य 
होगा कि वह इस बातकी देखरेख करता रहे कि मुसलमानोंके लिए सरकारी 
नोकरीमें जो अनुपात निश्चित किया गया है बह पूरा होता रहता है । द 
च--भदालत ह 

मुसलमानोंके जातीय कानूनकी व्यवध्था मुसलूम।न जजोंद्वारा होनी चाहिए। 
छ--धामिक उत्पात तथा शिक्षाके लिए मुस्लिम बोडे 


मुसलमानोंकी धार्मिक ओर सांस्कृतिक शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक 
उत्थान, टेकनिकल ट्रेनिज्ञकी व्यवस्थाके लिए. एक मुस्लिम बोड रहेगा जो इन 
कार्मोंकी देखरेख करेगा | 
ज़ञ-अतिरिक्त कर 
यदि किसी विशेष कारणसे मुसलमान अपने ऊपर अतिरिक्त कर बिठाना 
तो उसके लिए विशेष कानूनका निर्माणं कर देना होगा । 
आरम्मिक कालमें एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जाकर बसनेका कार्य स्वेच्छासे 
होना चाहिए इसके लिए, प्रत्येक रीजन ( खण्ड ) में विशेष कानून बनाये 
जायेंगे ओर आबादीके अदल-बदलमें भी व्यवस्थाके लिए रायछ कमीशन तैनात 
किया जायगा | आरम्भिक कानूनकाका निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वह 
भविष्यमें सब्डके भावी विधानमें एकदम मिल जाय | इसके लिए आबादीक़े 
तात्कालिक परिवर्ततकोी रोककर स्वीकृति तथा भाषाक्े आधारपर कई 
भये प्रान्तोंके निर्माणकी आवश्यकता पड़ेगी | ये नये प्रान्त धीरे घीरे बनाये जा 
सक्ते हैं लेकिन संयुक्तप्रान्तमें तो इस तरहके एक प्रान्तके तुरत बनानेकी 
आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि संयुक्तप्रान्तके मुसलमानोंका यही वास-स्थान होगा । 
इस नवनिर्ित प्रान्तका प्रधान मनन्‍्त्री मुसलमान होगा ताकि मुस्लिम क्षेत्र 
बनानेकी दृष्टिसे वह इसका संचालन करे | 


इस योजनामें दो बड़े दोष हैं। पहला दोष तो यह है कि इसमें आबादी 
को स्थानान्तरिक करनेकी व्यवस्था है। यह स्थानानतर केवल आसपास या 
पड़ोसके प्रान्तेकि बीच ही नहीं, वल्कि दूर दूरके प्रान्तेंके बीच भी होगा | 
आबादीको स्थानान्तरित करनेकी यह व्यवस्था केवल ब्रिटिश भारतके लिए 
नहीं बल्कि देशी रियासतोंके लिए भी समान रूपसे होगी, यह काम चाहे 
कितने ही वर्षोर्म क्यों न पूरा हो | इसमें इतना ज्यादा खर्च पड़ेगा ओर इसके 
लिए, इतना अधिक श्रम उठाना पड़ेगा कि यह कदापि व्यावहारिक नहीं कहा 
जायगा | जो छोग सदियोंसे एक जगह बसते आये है, उन्हें उस जलवायु, 
पड़ोस, ओर वातावरणसे हटाकर दूसरी जगह वसानेकी व्यवस्था करना उनके 
लिए नितान्त दुखदायी ओर हानिकर होगा । यह स्थान-परिवर्तेन आरम्भमें तो 
ऐच्छिक होगा लेकिन आगे चलकर अनिवार्य हो जायगा। जबतक यह 
ऐच्छिह रहेगा तबतक कोई हिन्दू था मुसलमान इसपर अमर नहीं करेगा" 
क्योंकि अपना जन्मध्यान छोड़कर कोई भी कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहेगा | 
अनिवाय हो जानेपर इसके कारण लोगोंको असीम यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी । 
पञ्ञाबीने जैसा लिखा है कि भारतीय राष्ट्रसछ्लमें इसका असर कमसे कम दो 


तिहाई आबादीपर पड़ेगा । आबादीको इस व्यापक रुपसे स्थानान्तरित करनेका 
प्रयास इतिहासमें न तो कभी देखा गया है और न सुना गया है | 


दूसरा दोष इसमें यह है कि इत योजनाके अनुसार वर्तमान प्रान्तोंकी 
भाँति याप्र होंगे और ब्रिटेनके अधीन उनका एक सच्चः होगा । ऐसा प्रतीद 
होता है कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनेंमि शासक और शासितके 
राजनीतिक सम्बन्धकों आपसमें ते कर लेनेके खयालसे अछूता छोड़ दिया गया 
है। लेकिन इस तरहके विधानकी व्यवस्था करते समय इस तरहके महत्वपूर्ण 
प्रशको अछता छोड़ देना और केव७ साम्प्रदायिक पहल की दृष्टिकोणमें रखना 
कभी भी वाड्छनीय नहीं है | मारतके सभी राजनीतिक दलेने प्रस्तावद्वारा व्यक्त 
किया है कि भारतकी पूर्ण खाधीनता उनका ध्येय है केवछ नरमद्रू अपवाद है 
क्योंकि उसका खयाल है कि औपनिवेशिक खराज्य ही परयांत है। भारतक़्ी पूर्ण ' 
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खाधीनताके लिए सबसे पहले उस निरंकुश शासनको हटाना होगा जो यहाँ जड़ 
जमाये हुए है और इसके स्थानयर प्रतिनिधि शासन कायम करना होगा | 
इस व्यवस्थामे देशी नरेशोंके अधिकारोंको इद्धलेण्डके राजाकी भाँति सीमित कर 
दिया जायगा ओर सारा अधिकार जनताके प्रतिनिधियोंके हाथमें दे दिया जायगा | 

इस योजनाके जनकने यह भी लिखा है कि वे भिन्न-भिन्ने राष्ट्रीकी सीमाका 
आभास मात्र दे देते हैं, इसकी निश्चित रूपरेखाके लिए. शायर कमीशन 
तैनात किया जायगा | इसलिए, इसकी कोई भी आलोचना अस्थायी ही होगी । 
सबसे पहले दक्षिणके गुग्को ही ले लीजिए, । यह हैदराबाद ओर बरारसे लेकर 
अनेक जिलेको चीरता हुआ मद्रासमें समुदके किनारेतक चला जाता है। 
क्या इस खण्डमें निर्माणषका कोई उचित आधार है १ इस प्रदेशके समस्त 
मुसलमानों में मध्यप्रदेश, बम्बई, मद्रास सूबा, मैसूर, कोचीन तथा ट्रावंकोरके 
मुसलमानोंकों मिलाकर भी अन्य गेर-मुस्लिम क्षेत्रोंकी अपेक्षा इस क्षेत्रकी आबादी 
बहुत कम रहेगी । भाषाकी समानता भी यहाँ नहीं रहेगी | . मराठी, तामिल, 
तेलगू तथा कनारी भाषा बोलनेवालोंका यह प्रान्त होगा | जब आबादीका 
बैंटवारा नये सिरेसे करना है तब हैदराबादमें इन भाषाओँके बोलनेवाल्लोंको 
भारतके उन प्रदेशोंमे क्यों न बसाया जाय जहाँ इन्हीं भाषाओंके बोलनेवाले 
हों। लेकिन इसके लिए हैदराबाद राज्यको तोड़ना होगा । यदि इसे ब्नचाना 
है तो समस्याकी अधिक जटिल न बनाकर ब्रिटिश भारतके अन्य क्षेत्रोंकोी काट- 
कर इसमें मिलाना होगा। अन्य प्रान्तोंफी आबादी काथ्कर इस क्षेत्रमें 


मिला देनेके बाद भी यहाँ मुसलमानोंका बहुमत हो सकेगा या नहीं, यह 
सन्देहात्मक है । 


प्रत्येक खण्डके लिए. बोड बनानेकी व्यत्रस्था बेमतलब प्रतीत होतो है। 
प्रत्येक शुट पूर्ण स्वतन्त्र है या नहीं, लेकिन केन्द्रीय सरकार तथा उसकेच बी 
एक ओर शासन-व्यवस्था कायम करनेमें कोई विशेष लाम तो नहीं प्रतीत होता। 

यदि इन शुर्टोके आग्रह करनेपर भी केन्द्रीय सरकारके जिम्मे वह काम “ 
नहीं सॉंपा जा.सकता तो मिन्न भिन्न गुटटोके समान स्वार्थ और छामकी बातोंको 
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इसी कामके लिए एक कमेटी वनाकर ते किया जा सकता है | विधानके लिए 
अम्य जो शर्तें दी गयी हैं उनकी चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि उनमेंसे 
कईपर विस्तार्के साथ विचार करनेकी आवश्यकता होगी । हमछोग भारतक्रे 
लिए. अमेरिका या स्विटजरलेण्डके शासनविधानके आधारपर विधान बना सकते 
हैं, यदि यह मुसल्मानोंकों पसन्द हो | लेकिन इस विषयकी आलोचना यहाँ 
नहीं हो सकती क्योंकि आवादीके स्थानान्तरित करनेके प्रश्ननोा तथा इलाकोंके 
पुनः विभाजनके प्रश्नको इसमें शामिल करनेपर इसकी उपादेयताकी ठीक जाँच 
नहीं हो सकेगी | 
सर खिकन्दर हयातजाँकी योजना 

चोथी योजना स्वर्गीय सर सिकन्द्र हयातखॉंकी है। “आउट छाइन आव 
इण्डियन फेडरेशन! नामसे यह योजना पुस्तक-रूपमें प्रकाशित की गयी है । 
इस योजनामें केवल ब्रिटिश भारत ही नहीं बल्कि देशी राज्योंके लिए भी 
व्यवस्था है | 

( १ ) अखिल भारतवर्षीय सद्छ. कायम करनेके लिए. इस योजनामें 
आदेशीय आधारपर समूचे भारतवर्षकोी सात खण्डोंमें वॉँठा गया है--- 

खण्ड १---आसाम ओर बद्धाल, बद्धालकी देशी रियासतें तथा सिकिम 
( इस खण्डका आकार घटानेके छिए इसमेंसे एक या दो पश्चिमी जिछे 
निकाल दिये जायेंगे | 

खण्ड २--विहार ओर उड़ीसा तथा उड़ीसामें बड्भालसे मिलाये 
गये जिले | 

खण्ड ३---संयुक्तप्रान्त तथा यहाँकी देशी रियासतें | 

खण्ड ४--मद्रास ओर ट्रावंकोर तथा मद्रास सूब्रेकी देशी रिवासतें 
ओर कुग | 

खण्ड ५---बम्बई सूवा, हेदरावाद, पश्चिमी भारतके देशी राज्य, वम्बई 
सूबेके देशी राज्य, मेसूर तथा मध्यप्रदेशके देशी राज्य | 
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खण्ड ६---( बीकानेर तथा जैसलमेरको छोड़कर ) राजपूतानाकी सभी' 
देशी रियासतें, ग्वालियर, मध्यभारतकी देशी रियासतें, बिहार ओर उड़ीसाकी 
देशी रियासतें, मध्यप्रदेश तथा बरार | 


खण्ड ७--पञ्ञाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त, काश्मीर, पज्जाबकी देशी रिया- 
सत्तें, बिलोचिस्तान, बीकानेर तथा जेसल्मेर | 

ये खण्ड अस्थायी रूपसे बनाये गये हैं। आवश्यकतानुसार इनमें रदो- 
बदल हो सकता है । 

(२) प्रत्येक खण्डके लिए एक व्यवस्थापक सभा होगी जिसमें उस खण्डकेः 
ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतोंके प्रतिनिधि रहेंगे | 

प्रत्येक खण्डको सद्भ व्यवस्थापक सभामें प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार 
होगा । १९३५ के भारतीय शासन विधानमें जिस प्रान्तको जितना प्रतिनिधित्व 
दिया गया है उतना ही प्रतिनिधित्व यहाँ भी उसे प्राप्त होगा । 


(३) पेराग्राफ २१ में दी गयी बातोंकोीं ध्यानमें रखते हुए प्रत्येक 
खण्डकी व्यवस्थापक सभाके प्रतिनिधि मिलकर केन्द्रीय सड्ढ व्यवस्थापक सभाका 
निर्माण करेंगे | इसमें कुछ ३७५ प्रतिनिधि रहेंगे (२५० ब्रिटिश भारतसे ओर 
१२५ देशी रियासतेसे ) | 

(४) सद्ड व्यवस्थापक सभामें एक तिहाई मुसलमान प्रतिनिधि होंगे | 

(५) अन्य अल्पसंख्यक समुदायकों १९३५ के भारतीय शासन' विधानके: 
अनुसार सद्ध व्यवस्थापक सभामें प्रतिनिधित्व दिया जायगा | 


(६) प्रत्यक खण्डको अपने क्षेत्रकी ताल्किके लिए विधान निर्माण करने- 
का अधिकार होगा लेकिन उस खण्डके एक या दो इकाईकी प्रार्थनापर 
प्रान्तीय तालिकाके लिए भी वह विधान बना सकता है | किसी भी खण्डमें इस 

रहके विधानोंके प्रयोगके लिए, उत्त इकाईकों सरकारकी अनुमति प्राप्त कर 
लेनी होगी, जहाँ इसका प्रयोग करना होगा। इसके बाद उस स्थानके लिए. उसः 
विषयपर बना प्रान्तीय या राज्यविधान रोक दिया जायगा | 
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(७) किसी खण्डकी व्यवस्थापक सभामें स्थानीय तालिकाके लिए. कोई 
भी विधान तबतक खीक्षत नहीं समझा जायगा ऊंबतक दो तिहाई प्रनिनिधि 
उसके पक्षमें मत न दें। छोटी इकाइयोंके संरक्षणके लिए यह नितान्त 
आवश्यक है | 


(८) किसी खण्डको व्यवस्थापक सभा प्रस्तावद्वारा खण्ड तालिका या 
प्रान्तीय तालिकाके लिए संघ व्यवस्थापक सभासे प्रार्थना कर सकती है । लेकिन 
इस तरहकी प्रार्थना तब्रतक स्वीकार नहीं की जायगी जबतक सातमेंसे कमसे 
कम चार खण्ड उस प्रार्थनाका अनुमोदन न करें। ओर जबतक सातो 
खण्ड उसका समर्थन न करें तवतक उनका प्रयोग केवल उन्हीं & खण्डोंमें 
होगा जिन्होंने प्राथना की थी । 

( ९ ) खण्डोंके आवेदनपर सद्छः व्यवस्थापक सभाद्वारा तथा इकाईके 
आवेदनपर खण्ड व्यवस्थापक समाद्वारा निर्मित कोई भी विधान तभी रह कर 
दिया जायगा जब कमसे कम सह्ढ व्यवस्थापक सभाके लिए ३ खण्ड और 
खण्ड व्यवस्थापक्न समाके लिए कमसे कम आधे इकाई आवेदनपत्र दे । 


( १० ) सद्नशासन समभामें सम्रादके प्रतिनिधि वाइसराय तथा कमसे कम 
७ ओर अधिकसे अधिक ११ सदस्योंकी कार्यसमिति रहेगी। सद्छके प्रधान 
मन्‍्त्री इसीमेंसे होंगे । 

( ११ ) सद्ठ व्यवस्थापक सभाके प्रतिनिधियोंमें सड्ढः प्रधान मन्त्रीकी 
नियुक्ति वाइसरायद्वारा होगी ओर शेष मन्त्रियोंकी नियुक्ति भी फेडरल प्रधान 
मन्त्रीकी सलाहसे निम्नलिखित शर्तोंके साथ सद्छः व्यवस्थापक सभाके सदरस्योंमिंसे 
ही होंगी-- ि 

(क) शासनसभाम प्रत्येक खण्डके कमसे कम एक प्रतिनिधि रहेंगे | 

* (ख) कमसे कम एक तिहाई मन्त्री मुसलमान होंगे । 

(ग) यदि मन्त्रियोंकी संख्या ९ से अधिक न हो तो कमसे कम २ ओर 

यदि ९ से अधिक हो तो ३ मन्त्री देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंमेंसे चुने जायेंगे। 
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तरीकेसे जो तरीका सद्चः व्यवत्यापक समभाके प्रतिनिधियोंके चुनावके लिए, 
१९३५ के शासन विधांनमें दिया गया है | 

(२) देशी रियासतोके लिए जहातक सम्भव हो नीचे लिखे तरीकेके अनुसार--- 

(क) खण्ड ओर सह्ठछ व्यवस्थापक सभाकी स्थापनाके १० सार वादतक 
तीनचोथा!ई सदस्य शासनद्वारा नामजद किये जायेंगे ओर एक चोथाई उतत 
तालिकारमसे चुने जायेंगे जो इस कामके लिए. बनायी गयी राजसभा या इसी 
तरहकी किछी संस्थाद्वारा पेश की गयी हो | 

(ख) अगले पाँच साल्तक दो तिहाई शासकद्दारा नामजद किये जायेंगे 
ओर एक तिहाई (क) के अनुसार चुने जायेंगे । 

(ग) १५ सालके बाद ( के ) के अनुसार आधे प्रतिनिधि नामजद किये 
जायेंगे ओर आधे चुने जायेंगे । 

(घ) २० सालके बाद (क) के अनुसार एक तिहाई नामजद किये जायेंगे 
ओर दो तिहाई चुने जायेंगे । 

अगर किसी देशी रियासत या अनेक देशी रियासतोकोी दोसे कम जमे 
मिली हों तो प्रथम १५ साल्तक शासन नामजद करेगा ओर उसके बाद (क) 
के अनुसार चुनाव होगा | 

(१४) रक्षाक्रे विषयमें सल्यह देनेके लिए एक कमेटी होगी । इस कमेटी- 
के अध्यक्ष वाइसराय होंगे तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे--- 

सल्ढके प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री, वेदेशिक सन्‍त्री, अर्थ मनन्‍त्री, यातायात 
मन्त्री, प्रधान सेनापति, सेप्ट्रूल स्टाफके अध्यक्ष, नौ-सेन तथा हवाई बेड़ेके सीनि- 
यर अफसर, प्रत्येक खण्डके एक एक प्रतिनिधि, वाइसरायद्वारा नामजद 
सरकारी पक्ष तथा रक्षा विभागके सेक्र टरी' | 

(१५) वेदेशिक विभागके लिए एक कमेटी होगी | इस कमेटीके अध्यक्ष 
वाइसराय होंगे तथा इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे--- 

सद्ठके प्रधान मन्‍्त्री, वेदेशिक मन्न्री, प्रत्येक खण्डक्े एक एक प्रतिनिधि 
जो खण्ड व्यवस्थापक समाके प्रतिनिधियोमेंसे अध्यक्षद्वारा चुने जायेंगे, वाइस- 
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रायद्वारा नामजद दो सरकारी तथा दो गैर-सरकारी सदस्य तथा बेदेशिक 
विभागके सेक्रेटरी | | 

यदि इन समितियोंमें देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंकी संख्या ३े से कम 
रही तो इस कमीको इस प्रकार पूरी करेंगे कि नरेन्द्र मण्डलतक तालिका बना- 
कर भेजेगा और अध्यक्ष उसी तालिकामेंसे सदस्य चुन लेंगे । 

(१६) सद्ड रेलवे प्रबन्ध विभागमें प्रत्येक खण्डके कमसे कम एक प्रति- 
निधि अवश्य रहेंगे । 

( १७ ) शासन विधानयें निम्नलिखित बातोंके लिए अनुकूल संरक्षणकी 
व्यवस्था रहेगी--- 

(क) अव्पसंख्यक समुदायके उचित स्वा्थोंकी रक्षाके लिए, 

(ख) ब्रिटिश पैदाइश प्रजाके प्रति जातीय भेदभाव रोकनेके लिए, 

(ग) देशी नरेशोंके साथ की गयी संन्धि तथा उनके अन्य अधिकारोंकी 
रक्षाके लिए, 

(घ) सच्नशासन सभा अथवा सच्छा या खण्ड व्यवस्थापक समाद्वारा ब्रिटिश 
भारत तथा देशी रियासताकी आन्तरिक स्वाधीनता तथा इकाईमें किसी तरहका 
हस्तक्षेप रोकना, 

( व ) किसी तरहके विदेशी आक्रमणसे देश या उसके खण्डकी रक्षाका ' 
प्रबन्ध करना, 

(छ ) अव्यसंख्यकोंकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारोंकी रक्षा करना | 

( १८ ) भारतोय सेनाका सद्जठन उसी तरहका रहेगा जैसा ता० १ 
जनवरी १९३७ को था | यदि किसी समय शान्तिकालमें उसमें परिवंतनकी 
आवश्यकता प्रतीत हो तो प्रत्येक सम्प्रदायकी संख्याका वही अनुपात होगा जो 
2 जनवरी १९३७ को था । देशकी रक्षामें सड्डुट उपस्थित हो जाने या अन्य 
अनिवार्य कारण आ जानेपर इसमें परिवर्तन हो सकेगा । 

( १९ ) केन्द्रीय सरकारके अधिकारमें वे ही विषय रहेंगे जो समस्त देशकी 
'सुचारु व्यवस्थाके लिए. आवश्यक होंगे, जैसे, रक्षा, वेदेशिक मामला, यातायात, 
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चुड़ी, सका ओर नोट | इनके अतिरिक्त वर्तमान सड्ड तालिकाके सभी विषय 
खण्ड तालिका मिला दिये जायेंगे । सद्ठः तालिकार्मे जिन विपयोका समावेश 
नहीं है उनके लिए अवशिष्टाधिकार खण्डोंके हाथमें होगा और खण्ड तालिकाके 
लिए, यह अधिकार खण्ड व्यवस्थापक सभाको होगा | 

( २० ) यदि किसी विपयके लिए विवाद उठ खड़ा हो कि यह किसकी 
अधिकार-सीमाके अन्दर है तो उसपर वाइसरायका निर्णय अन्तिम माना जायगा | 

( २१ ) सद्च व्यवस्थामें एक ही सभा होगी | लेकिन विशिष्ट स्वार्थोके लिए 
सद्न व्यवस्थापक सभार्मे आन्तरिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जिस तरह 
वर्तमान राज्य-परिपदको प्राप्त है,जो सभी खण्डोंमें बारावर वाट दिया जायगा | 

( २२ ) अव्यमत समुदायके खार्थकी देखरेख तथा रक्षाके लिए उपयुक्त 
साधनका प्रवन्ध किया जायगा | 

इस योजनाके अनुसार ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतोंका प्रवेश सद्डके 
अन्दर दो भिन्न दलकी भांति नहीं होगा बल्कि उनके प्रवेशकी व्यवस्था 
क्षेत्रके आधारपर होगी । यह कहा जाता है कि इससे केन्द्रीय सरकारको वल 
मिलेगा ओर देशका सद्भयन मजबूत होगा । खण्डोंमें जिन इलछाकॉका समावेश 
किया जायगा उनकी भोंगोलिक तथा आर्थिक समानता आदि रहनेके कारण ये 
आपसमें हिलमिलकर अपने स्वार्थांकी रक्षाके लिए उचित व्यवस्था करेंगे ज़िससे 
उनकी ओशद्योगिक आदि उन्नति हो सके । इससे ब्रिटिश भारत तथा देशी 
रियासतोके मनमें किसी तरहकी आशशज्ञा उत्पन्न नहीं होगी ओर वे लोग निश्चिन्त 
होकर सद्छमें प्रविष्ठ कर सकेंगे क्योंकि अन्दरूनी मामलोमे सद्चका अधिकार 
सीमित रहेगा | साथ ही जहाँ अव्पमत सम्दायोके खार्था की रक्षाका पूरा प्रबन्ध 
गहेगा वहाँ प्रत्येक खण्डके खायत्त अधिकारोंकी रक्षाका भी प्रबन्ध रहेगा । 

इस योजनाके पढ़ जानेपर इसी निष्कपपर पहुँचा जाता है कि यह योजना 
भारतकी आजाद करनेके लिए न होकर केवल १९३५ के शासन विधानमें 
संशोधन मान्रके लिए है | इस योजनाके अनुसार देशी रियासतोंमें स्वतन्त्र 
चुनाव कभी हो ही नहीं सकता । सद्ढः तथा खण्ड-व्यवस्थापक सभाके लिए 
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यह दो तरहके सदस्योंका प्रस्ताव करता हैः--ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि तो 
जनताके चुने प्रतिनिधि होंगे, लेकिन देशी .रियासतोंके अधिकांश प्रतिनिधि 
शासकोंद्वार नामजद और कुछ थोड़े प्रजाद्वारा उपस्थित तालिकामेंसे चुने हुए; 
होंगे । देशके दो महत्वपूर्ण विभाग--रक्षा ओर वेदेशिक विभाग---के पदपर इस 
योजनाके अनुसार वाइसरायको ऐसे व्यक्तियोंके नियुक्त करनेका अधिकार मिल 
जाता है जो प्रजाके चुने प्रतिनिधि नहीं हैं| इस योजनाके अनुसार प्रत्येक: 
मन्त्री अपनी खण्ड-व्यवस्थापक-समभाके प्रति जिम्मेदार समझा जाता है| इससे 
मन्त्रियोंकी संयुक्त जिम्मेदारी नष्ट हो जाती है | साथ ही अविश्वासका प्रस्ताव पास' 
हो जानेके बाद इस योजनामें दोनों बाहरी मन्त्रियोंके पदपर कायम रह जानेकी 
व्यवस्था है | साम्प्रदायिक, खण्ड तथा ठेशी रियासत क््षेत्रोंमिंसे मन्त्रियोंकी 
नियुक्तिकी व्यवस्था कर यह योजना योग्यताको सर्वथा गोण स्थान देतीं है और 
साथ ही परस्पर सद्भावकी बृद्धिमें मी बाधा उपस्थित करती है। इस योजनामें 
केवलमात्र एक ही गुण है, वह यह कि यह भारतको एक सम्पूर्ण इकाई सानती 
है ओर राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आधारपर इसके विभाजनका प्रस्ताव: 
नहीं करती | 
सर अब्दुल्ला द्ररून कमेटीकी योजना 

फरवरी १९४०में अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी वेदेशिक समितिने 
भिन्न भिन्न योजनाओंके निर्माताओंको निमन्त्रित कर इस आशयसे एकत्र करनेका 
यत्न किया था कि सबछोग एक साथ मिलकर प्रत्येक योजनाकी जाँच करें और 
सबको मिलाकर एक योजना तैयार करें | निमन्त्रित सजन एकत्र हुए ओर एक 
समितिके रूपमें परिवर्तित हो गये | इस समितिकी कई बेठकें हुई! ओर लीगके' 
लाहौरवाले उस प्रस्तावके आधारपर, जिसका ढाँचा लीगके वैदेशिक मन्त्री सर 
अब्दुछा हारूनने तैयार कर लीगके अध्यक्ष श्री जिनाको दिया था---एक 
योजना तैयार की । समितिने जो योजना तैयार की उसमें देशी रियासतोंका 
भी समावेश कर दिया | इसलिए वह पाकिस्तानवाले प्रस्तावकी अपेक्षा कहीं 
अधिक पूर्ण मानी जाती है। 


' समितिकी सिफारिश है कि (१) उत्तर-पश्चिममें एक सुस्लिम राजकी 
स्थापना हो सकती है जिसमें मुसलमानोंकी जन-संख्या ६३ फीसदीके टगभग 
होगी ओर (२) उत्तर-पूर्वम॑ जिसमें मुसलमारनोंकी जन-संख्या ५४ फीसदीके 
करीब होगी |. 


उत्तर-पश्चिमी राज 


प्रान्त कुल जन-संख्या , मुसलमान 
पञ्चाव २१३५.८० ८५२ £€ ३२३ ३२४६० 
सिन्ध २८ ८७ ०७० २८ ३० ८०० 
सीमाप्रान्त २४२५ ०७६ १२ २७ ३०३४ 
त्रिग्शि-शासित आदिवासी क्षेत्र १३ ६७ २३१ १३ १७ २३१ 
व्रिय्शि विलोचिस्तान ४ १३५०८ ४ ०७३०९ 
दिल्‍ली प्रान्त ६ ३१६ २४६ २०६ ९६० 





जोड़---३ २३६० ०६३(१) २०३ २० ०६३ 
मुसल्मानोंकी संख्या ६२.७९ फीसदी (ये अंकड़े सन्‌ १९३११की 
जन-संख्याके हैं | 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रम आसाम, वच्धाल (बकुड़ा तथा मिदनापुर जिला छोड़कर) 
२७५ | ले 
आर विह्रका पूर्णिया जिला होगा | 
कुल जन-संख्या. ५७०१०९४६ 
मुसल्मान ३०८७६४२१ ०५४ फीसदी 
'गेर मुसलमान श६१३४५२५ -- ४६ 
गेर मुसलमानोंमें औसतन ८५००,००० अर्थात्‌ ३२ फीसदी दलितवर्ग 
१५००,००० अर्थात्‌ ६ फीसदी आदिवासी, ४ लाख ईसाई ओर वाकी 
सवर्ण हिन्दू हैं । 


के पट अन 


(३) “समिति यह प्रकट कर देना अपना कर्त्तव्य समझती है कि मुसलू- 
मानोंके स्वार्थमें यह आवश्यक है कि गेर-ब्रिटिश भारतमें जहाँ कहीं मुसलमानोंकी 
प्रधानता हो, वहाँ उन्हें मुस्लिम प्रभावकी स्थायी बना देनेका यत्न करना 
चाहिए । इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक छोटी बड़ी मुस्लिम देशी 
रियासतोंको-मुस्लिस वेधानिक व्यवस्थाके लिए-खुदधुख्त।र मुस्लिम राष्ट्र मान 
लेना चाहिए | इस माँगकों सभी मॉगोंका आधार बनाना चाहिए ।..... . यह 
सर्वथा उपयुक्त होगा कि लीग हैदराबाद रियासतके विस्तार तथा पूर्ण आजादी- 
पर खूब जोर देती रहे ओर धमुद्रके किनारेतक उसे राष्ता दिलानेका यत्ञ करती . 
रहे | इससे भारतके मुसलमानोंको बड़ी ताकत मिलेगी | कोन मानता है कि एक 
दिन ऐसा भी आ सकता है जब भारतके मुसल्मानोंकों हैदराबादकी ही अपनी 
बढ़ती शक्तिका केन्द्र ओर अपना गढ़ बनाना पड़े |?# इस तरह यह सुसल- 
मानोंके प्रभावका तीसरा बड़ा क्षेत्र होगा । 

समितिने इस बातकी सम्भावनापर भी जाँच की कि क्या मुस्लिम देशो 
रियासतोंके आसपासकी देशी रियासतें किसो समान उद्देश्यके लिए. एक दूधरेके 


साथ सजझ्गठित हो सकती हैं | यदि इस तरहकी कोई व्यवस्था हो सके तो निम्न- 
लिखित ध्थिति तैयार हो सकती है--- 


नाम कुल आबादी मुसलमान 
ब्रिटिश भारत २२९३६००६३ २०३२००६३ 
सीमान्तकी रियासत्तें ह 
धीर, खान, चित्र ९०२०७५ ८०२००० 
७ जे # 
बिलोचिस्तानके राज 
कलात २३४२१०१ २३१२३४ 
लासबेला ६२००८ ६१५५० ' 
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बदन ३ 90 «>> >> 


वीकानेर ओर जैपलमेरको 
बाद देकर... ४२५१३६७८ २६१६६५२६ 
| या ६१,५४ फीसदी 
कमेटीने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रम बसनेवाले विविध अल्पसंख्यक समरुदायोंकी 
आबादीका पता लेनेका भी यत्न किया ओर वह इस परिणामपर पहुँची कि इस 
क्षेत्रके त्रिटिश भारत प्रान्तोंमें दलित जातियाँ १४१३५३२ अर्थात्‌ ४.३६ 
फीसदी, सिख ३१३९९६४ अर्थात्‌ ९-७० फीसदी और सवर्ण हिन्दू 
७०१९२७८ अर्थात्‌ २१.६९ फीसदी हैं। देशी रियासतोंकी तालिका भी 
कमेटीने बनायी हैं | वहाँ सवर्ण हिन्दू २४९४०९३१ या २२-३३ फीसदी, ओर 
सिख १०५८१४२ था १०,४२ फीसदी हैं (देशी रियासतोंमें सवर्ण हिन्दुओँका 
ओसत निकालनेमें भूल प्रतीत होता है। वह २४.५६ होना चाहिए २२, 
३२३ नहीं ) । 
पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रम निम्नलिखित देशी रियासतोंकी शामिल होनेके लिए 
राजी किया जा सकता है--- 


बंगालसे आवादी मुसलमान 
कूच बिहार तथा त्रिपुप. ९७३३१६ '. ३२१२,४७६ 
आसामसे 

मनीपुर तथा खासी पहाड़ी ६२५६०६ २४६०० 
ब्रिटिश प्रान्त  ४७०१०९४६ २३०८७६४२१ 
कुल जोड़ प८६०९८६८.. ११२१३४९७ 


या ५३.१५ फीसदी 
अव्पसंख्यक समुदायोकी जनसंख्या इस क्षेत्रकी समूची जनसंख्याके 
मुकाबले इस प्रकार हैः-- 
सवर्ण हिन्दू. दल्तिवर्ग आदिवासी. ईसाई 
ब्रिटिश बंगाल. ०8 १३.७ ' शत हर 


“- ३०१ -- 


वद्धालकी रियासतें. ६४, ९ ३२.० न --+ 
ब्रिटिश आसाम ३६.६ २१.० ८.२ २.५ 
आसामकी रियासतें ४३.७ न ४४.९ ७.४ 
श्न दोनों क्षेत्रेंमिं आमेवाले प्रदेशोंक्ा क्षेत्र वर्गमीलमें इस प्रकार है--- 
ब्रिटिश भारत देशी रियासत जोड़ 
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र २२५३५२ २१३३७० . ४३२८७२२ 
पूर्वी क्षेत्र १९९६३७ १७७५४ १४७३२९१ 
जोड़ ३५७४९८९ २३११२४ ५८६११३ 
समस्त भारतकी जनसंख्यासे यदि इसकी तुलना करें तो इसकी स्थिति 
इस प्रकार होगी;--- 
समस्त भारतकी कुछ जनसंख्या--- ३५०५२९५५७ 
मुसलमान । ७७६७८२४५ 
पश्चिमी ओर पूर्वक्षेत्रके ( देशी रियासतों सहित ) 
मुसलमान | ५७५४२७८७ 


अथांत्‌ ७४-०७ फीसदी 
इस तरह अपने मन्तत्यद्वारा कमेटी ७४,०७ फीसदी मुतलमानोंकी रक्षाकी 
व्यवस्था कर देती है | 
“लीगका लाहोरवाला ग्रध्ताव इस बातसे सहमत नहीं है कि इन नवनि- 
मिंव राष्ट्रीकी रक्षा ओर वेदेशिक विषय तुरूत सौंप दिये जायें । उसके अनुसार 
अस्थायी अवधिके लिए ऐसी शक्तिके हाथमें अधिकार रहना चाहिए जो 
सबके लिए समान हो । इस विचारके अछावा भी मेल कायम रखनेवाली एक 
समान शक्तिकी आवश्यकता होगी क्योंकि प्रस्तावकी तीसरी घाराके अनुसार 
अब्य-संख्यकोंके लिए संरक्षणकी जो व्यवस्था को .जायगी उसका सम्मनुचित पालन 
तबतक सम्भव नहीं है जब्नतक सुस्लिम प्रभाव तथा हिन्दू प्रभावके क्षेत्रौके बीच 
सम्बन्ध कायम रखनेवाली कोई शक्ति न हो । सद्दराष्ट्र मुसलमानोंके अनुकूल 


"+ २०२ जद 


नहीं है क्योंकि उन्हें इस बातकी आशा है कि अपने बहुमतके कारण हिन्दू 
सदा मुसल्मानोंपर हांव्री रहेंगे । लेकिन प्रस्तावके मन्तव्यकों पूरा करनेके लिए. 
एक समान व्यवस्था आवश्यक है, इसलिए कोई सर्व सम्मत तरीका तैयार करना 
होगा जिसके अनुसार गेर-मुसल्मानोंके साथ मुसलमानोंको केन्द्रमें बराबरका 
नियन्त्रण ग्राप्त हो ।?#% ह 

तदनुसार कमेटोने यह मन्तव्य उपस्थित किया कि सभी प्रस्तावित राष्ट्रोको 
खुदमुख्तारकी उपाधि मिल जाय ओर सभी मिलकर एक ऐसी शक्तिका निर्माण 
करें जो सबके संयुक्त नामपर (१) रक्षा, (२) वेदेशिक विभाग, (३) याता- 
यात, (४) चुंगी, (५) अब्पसंख्यकोंका संरक्षण तथा (६) इच्छानुसार एक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर जाकर बसनेके कामको निम्नलिखित शर्तोके साथ 
देखें--- 

(क) रक्षा--प्रत्येक राष्ट्रको अपने व्ययसे सेना रखनी होगी । प्रत्येक राष्ट्र- 
के सामूहिक महत्वके अनुसार सेनाकी संख्या नियत की जायगी । सैनिक व्ययर्मे 
अनुपातके हिसाबसे केन्द्रकों हिस्‍्ता लेना होगा। साधारण स्थितिमें सेनाकाः 
नियन्त्रण प्रत्येक राष्ट्र करेंगे, लेकिन युद्धकालमें समस्त सेनाओंपर केन्द्रोयः सर- 
कारका अधिकार होगा | . 

(ख) नो-सेनापर केन्द्रका ही अधिकार होगा । राष्ट्रीकी जो विषय दे दिये 
जायेंगे उनके अलावा सभी विषयोपर केन्द्रका शासन होगा । अवशिष्टाधिकार 
राष्ट्रीकी प्रात्त होगा | शासन तथा अन्य समितियोंमें मुसलछूमानोंको आधी 
जगहें मिलेंगी । ु 

जिस कमेटीने यह योजना बनायी उसमें ९ सदस्य थे|। यह उनके बीच 
घूम ही रही थी कि अचानक स्टेट्समैनमें असमय प्रकाशित हो गयी। 
इस कमेटीके एक सदस्य तथा एक योजनाके जनक (जिसपर ऊपर विचार किया 

जा चुका है) प्रों० अफजल हुसेन कादिरीका खयाल था कि राष्ट्रीको इसमें शामिल 
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खिल. 


करने तथा शेष भारतके साथ मुस्लिम राष्ट्रीका सम्बन्ध स्थापित: करनेको व्यवस्था 
डेकर यह योजना लाशेरवाले प्रस्तावसे आगे बढ़ जाती है.। सुतलमानोंकी मगो- 
के 'बीचमें वे किसी केन्द्रीय व्यवस्थाको छानेके विरुद्ध थे क्योंकि इससे अखिल 
भारतीय सद्भ या हिन्दू राजक्री स्थापनाकी सम्भावना हो जायगी | एक दूसरी 
योजनाके जनक डाक्टर सैयद अब्दुल छतीफ उत्तर पश्चिमी ओर उत्तर पूर्वी क्षेत्रके 
बनावटसे सन्तुष्ट नहीं थे। इस क्षेत्रकी पल्नाब सिन्ध ओर संयुक्त प्रान्तके 
सदस्योने बनाया था | क्योंकि यह काम इन्हीं लोगोंको सोंपा गया था। 
डा० लतीफने सर हारूनकों लिखा था कि लाहोरवाले प्रस्तावकी यह मंशा है कि 
जिन प्रदेशोंमे मुसल्मानोंका अत्यधिक बहुमत हो उन्हें मिलाकर समान विचार 
रखनेवाले प्रदेशोंका गु८ बनाया जाय लेकिन आपकी कमेटीके पद्चावी ओर 
अलीगढ़ी सदस्य गेर मुस्लिम क्षेत्रॉपर साम्राज्यवादी प्रभाव रखनेके उह श्यसे 
ऐसे बृहत्तर पञ्माबका निर्माण करना चाहते हैं जो अलीगढ़तक फैलकर जैसल- 
मेरसे काश्मीरतकके सभी गेर-मुस्लिम राज्योंको अपने अन्तर्गत कर लेता है | 
इससे मुसलमारनोंकी संख्या केवठ ५५ फीसदी ही हो जाती है । इसी तरह उत्तर 
पूर्वी क्षेत्रमें वे समूचा बड़ाल, आसाम ओर बिहारका भी एक जिला मिला देना 
चाहते हैं, इससे वहाँ भी मुसल्मानोंकी आवादी ५७ हो जाती है। मेरी समझें 
इस तरहका क्षेत्र बनाना छाहोंरके प्रस्तावक्री मंशाके एकदम विरुद्ध है। क्योंकि 
उत्तरमें ४६ ओर पूरबमें ४२ सैकड़े गैर-मुस्लिम आबादीके रहते आप इन 
क्षेत्रोकी मुस्लिम राष्ट्र कभी नहीं कह. सकते ओर न किसी मी प्रकार इन्हें मुस्लिम 
क्षेत्र ही कह् जा सकता है [# 

श्री जिनाने इस कमेटी तथा इसकी सिफारिशोंकी एक दर या एक 
व्यक्तिकी सिफारिशोंके अछावा ओर कुछ माननेसे साफ इन्कार कर दिया | 


ऊपर जिन योजनाओंकी चर्चा की गयी है उसके अतिरिक्त अन्य योजनाएँ 
भी हैं । एक योजना सर फीरोज खो नूनकी है जिसका उल्लेख उन्होंने १९४२में 
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अपने अलछीगढ़के भाषणमें किया था, और दूसरी योजना श्री रिजबेन्नुछाकी है । 
चूँकि इन दोनों योजंनाओंको देखनेका अवसर नहीं मिला है, इप्तलिये प्रस्तुत 
पुस्तकमें उनका उल्लेख नहीं है । 


विभाजनकी भावनाका उदय 


ये सभी योजनाएँ मुस्लिम लीगके लाहोरवाले प्रस्तावके बाद अथांत्‌ १९३९ 
के बाद ही तैयार की गयी हैं | कुछ लोगोंका कहना है कि १९३० में मुस्लिम 
'लीगके इलछाहाबादवाले अधिवेशनके अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुए खर्गीय 
डाक्टर इकबालने पहले पहल खततन्त्र मुस्लिम राष्ट्रकी मॉग पेश की थी। इस. 
लिए, उस भाषणसे कुछ अंश उद्बृत कर देना आवश्यक होगा | “मुसलमानोंक 
धार्मिक आदर्श उसी सामाजिक सज्भठनसर निर्भर करता है जिसका उसके ही 
द्वारा निर्माण हुआ है | यदि आप एकको ठुकरा देते हैं तो दूसरेको भी डुकरा 
देना होगा । इसलिए जिस राष्ट्रीयतामें सुसलमानोंको इस्लामके सिद्धान्तोंकी 
हत्या करना पड़े उसपर तो उन्‍हें विचारतक नहीं करना चाहिए | इसलिए, 
भारतीय राष्ट्रकी एकताका आधार बहुतोंके साथ मेछ ओर सद्भठन होना चाहिए 
न कि उसका विरेध | इसी तरहकी एकतापर मारत ओर उसके साथ ही 
समस्त एशियाका भविष्य निर्भर करता है |?” 

हमें यह कहते खेद होता है कि इस दिशामें हमारा अबृतकका प्रयास 
'हर तरहसे असफल रहा। वे क्‍यों अतफछ हुए १ कदाचित्‌ हमछोग एक 
वूसरेकी नीयतपर सन्देह करते हैं ओर एक दूसरेपर हावी_ होकर रहना चाहते 
हैं | परस्पर सहयोगके ऊँचे आदर्शके लिए भी शायद हमछोग उन विशेषा- 
धिकारोंका त्याग नहीं करना चाहते, जो भाग्यसे हमारे हाथ आ गये हैं और 
अपनी स्वार्थपरताको राष्ट्रीयावके आवरणसे ढँैककर रखना चाहते हैं | बाहरसे 
तो हमलोग उदार राष्ट्रीयाकी डींग हॉकते हैं लेकिन -अन्दरसे कट्टर साम्प्र- 
दायिक हैं । कदाचित्‌ हमछोग यह स्वीकार करनेके लिए तेयार नहीं हैं कि 
प्रत्येक दलको अपनी सांस्क्ृतिक परम्पराके अनुसार अपना विकास करनेका पूरा 


चक 


तनमन ३ 0 छ्‌ न नक, 


६ 


अधिकार है। हमारी अरुफलताका चाहे जो भी कारण हो, पर में अभी भी 
आशान्वित हैँ। घटनाओंके ऋमसे प्रतीत होता है कि हमलेगोंके बीच किसी 
तरहका समझौता हो जायगा | जहाँतक मुसलमानोंकी विचारधाराका मेने अध्ययन 
किया है मुझे यही प्रकट हुआ है कि यदि. मुसलमानोंको यह विश्वास हो जाय 
कि अपने घरमें रहकर उन्हें अपनी परम्परा ओर अपनी संस्कृतिके अनुसार 
अपना विकास करनेका अवसर मिलेगा तो वे देशको आजाद करनेके लिए 
अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं । यह कहना कि प्रत्येक समुदायको 
अपमे विश्वासके अनुसार अपने विकासका अधिकार है, संकीर्ण साम्प्रदायिकता 
नहीं है. . .अन्य जातियोके धार्मिक विश्वास, सामाजिक आचार, व्यवस्था ओर 
रीति-रिवाजके लिए मेरे हृदयमें यथे"्ठ आदर है| इतना ही नहीं, कुंरानकी शिक्षाके 
अनुंतधार उनके मनहवी तीयोंकी रक्षा करना भी में अपना कर्तव्य समझता हूँ । 

“यूरोपीय देशोंके अनुसार भारतीय समाजक्री इकाई भौमिक नहीं है। 
इसलिए, साम्प्रदायिक गरोह कायम किये बिना, यूरोपीय जनशासनका सिद्धान्त 
यहाँ लागू नहीं हो सकता | इसलिए भारतके अन्दर मुसल्मानोंकी मुस्लिम 
भारतकी माँग सर्वथा उचित है। में चाहता हूँ कि पन्चाव्र, सिन्‍्ध, सीमाप्रान्त 
ओऔर बिलोचिस्वान एक राष्ट्रमें शामिल कर दिये जाया. .,. . . अम्बाला कमिश्नरी 
तथा उन जिल्लेंकी जिनमें गेरमुसठमान अधिक हैं---इसमेंसे निकाल देमेसे 
इसका विस्तार भी कम हो जायगा ओर मुस्छिम आवादीका अनुपात भी बढ़ 
जायगा |. . .इस तरह भारत राष्ट्रके अन्दर विकासका पूरा अवसर पाकर 
उत्तर पश्चिमके मुसलमान किसी भी विदेशी आक्रमणके मुकाबले भारतकी रक्षा 
सबसे अधिक कर सकेंगे, चाहे वह आक्रमण विचारोंका हो या शज्नोंका | 
. मेरा अपना खणछ है कि स्वतन्त्र भारतके शासनके लिए एक ही शासन- 
व्यवस्था अनुकूल नहीं हो सकती | अवशिष्टाधिकार स्वतन्त्र राष्ट्रीके लिए छोड़ 
देना चाहिए | संघ-शासन केवल उन्हीं अधिक्वारोॉँकी देखभाल करे जो उसे 
संघ-राष्ट्रीकी सर्व-सम्मतिसे प्राप्त हों” ।# 
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इससे स्पष्ट प्रकट है कि डाक्टरं॑ इकबालने ऐसी किसी योजनाकी च्चों 
नहीं की थी जिसमें बिंना किसी केन्द्रीय शासनके मुसलसानोंके अलग स्वतन्त्र 
राज कायम किये जायें | वे एक ऐसा सद्छ चाहते थे जिसकी प्रत्येक इकाई 
स्वायत्त हो ओर साथ ही उन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रका निर्माण इस तरह करना 
चाहा था जिससे उसका शासन ठीक तरहसे हो सके ओर वहाँ मुसल्मानोंकी 
प्रधानता रहे । १९२५ में 'नेशन' पन्नके प्रतिनिधिके साथ बातचौतमें भारतकी 
रक्षाके सम्बन्धर्म उन्होंने जो विचार प्रकट किये थे वे भी उनके पहले विचारके 
सर्वथा अनुकूल हैं । उन्होंने कहा था--“कुछ ऐसे बुजदिल हिन्दू भी हैं. जिन्हें 
यह भय बना रहता है कि अफगानोंकी चढ़ाई होनेपर मुसलमान देशद्रोह करेंगे । 
यदि भारतके छोग सज्जठित हो जायें ओर एक दूसरेका विश्वास करने लगें तो वे 
लोग प्रत्येक आक्रमणकारीका सुकाबला करेंगे चाहे “वह मुसलमान हो या गैर-. 
मुसलमान | जो आक्रमणकारी मेरा घर ओर मेरी आजादी मुझसे छीनना चाहता 
' है, उससे में अपनी और अपने घरकी रक्षा हर 'तरहसे करूँगा । जेहादका तो 
प्रक्ष ही नहीं उठता क्योंकि जेहाद तो राजनीतिक आकाज्लाके लिए आड़मात्र 
है। यदि हमछोगोंमें सामूहिक चेतनाका उदय हो जाय तो हमलोगोंकी 
सारी कठिनाई हल हो जाय । मेरा विचार है कि यदि सोदा करके भी हमलोग 
राष्ट्रीय एकता स्थापित कर लें तो इस तरहकी विचारधाराका उदय और विकास 
सम्भव है |”? 

गोलमेज कान्फरेन्सके बादतक भारतके मुसल्सानोंकी माँग केवल इतनी 
ही थी कि अल्पसंख्यक सम्प्रदायके नाते उन्हें पर्यात संरक्षण मिलना चाहिए । 
विभाजनकी भावना उनमें किस प्रकार उदय हुईं, इसका विवरण डाक्टर शोक- 
तुछा अन्सारीने अपनी पुस्तक “पाकिस्तान दि प्राब्लम आव इण्डिया” में दिया 
है । यहाँ उससे अवतरण दें देना उचित होगा :--- 

“८९३०-३१ में शासन-सुधार खरादपर चढ़ चुका था ओर प्रथम 

तथा ह्वितीय गोलमेज कान्फरेन्समें मुसलमानोंने सद्ठा-शासनको स्थापनाके. लिए 

ई सचलाइट, ३० अभ्न छः ६१९२६ । 





चचन दे दिया था । तृतीय गोलमेज कामन्फरेन्सके समय १९३२में श्री जे० कोट्मैन 
सी,आई.ई.ने लिखा था----हृढ ओर संयुक्त भारत--- जिसमें समस्त ब्रिटिश भारत, 
देशी रियासतें, उत्तर पश्चिमकी सीमाप्रान्तीय भूमि--जिसका कि भारतीय राजके 
लिए भारतमें मिलना आवश्यक है---की स्थापना दिनपर दिन असम्भव 


: होती जा रही है ओर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके स्थानपर उत्तर पश्चिममें 


एक शक्तिशाली मुसलमान राजकी स्थापना होगी जिसकी आँखे सदा भारतसे 
बाहरकी ओर लगी रहेंगी अर्थात्‌ विश्वके उन मुसलमान रार्जोकी ओर जिसका 
वह अपनेको अज्भ समझता है | इसके साथ ही सुदूर दक्षिण ओर पूर्वमें क्या 
होगा १ हिन्दू भारत, एकजातीय ओर संयुक्त ? शायद ! अथवा एक विस्तृत क्षेत्र 
जिसमें पुराने युगकी तरह एक जाति या देशी नरेश दूसरी जाति या नरेशके 
साथ युद्ध करते रहेंगे | भविष्यमें इसकी बहुत कुछ सम्भावना दिखाई 
देती है ***] 99 
“यह ब्रीज कुछ उन मुसलमान युवर्कोके दिमागमें बैठ गया जो सद्भ-राष्ट्रके 
विरोधी थे ओर जिनकी यह धारणा थी कि शासन-विधानमें जो संरक्षण दिये 
जा रहे हैं वे व्यर्थ हैं ओर बहादुर तथा मूक मुसल्मानजाति हिन्दू राष्ट्रीयताकी 
वेदीपर बलिदान की जा रही है। १९३१में पहले-पहल एक पद्चाबी 
मुसलमान, चोधरी रहमतअलीने मुसलमानोंको एक स्वतन्त्र राष्ट्र कहना 
आरम्म किया जो अबतक एक अल्पसंख्यक समुदाय माने जाते थे। 
इन्होंने ही इसे आन्दोल्नका रूप दिया। इन्होंने इस विचारको जन्म 
दिया कि पदञ्ञाब, सीमाप्रान्त ८ अफगान प्रान्त ) काश्मीर, सिन्‍्ध तथा बिलो- 
चिस्तानकी ,मिलाकर एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज-पाकिस्तान-की स्थापना की 
जाय | डा० इकबालके मन्तब्यसे यह एकदम भिन्न था। डा० इकबालका 
प्रत्ताव था कि इन प्रान्तोंकी मिलाकर एक राज कांयस किया जाय जो अखिल 
भारतीय सद्ठ राष्ट्रका एक अड्ट हो ओर चोधरी रहमतअछीका प्रस्ताव था कि 
इन प्रान्तोका अपना अछग सद्डभ-शासन ही हो । चौधरी रहमतअलीने अपनी 
योजना छपवाकर पार्म्ेण्ट तथा गोलमेज कान्फरेन्सके सदस्योके पास भेजी 
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लेकिन किसी भारतीय--हिन्दू या मुसल्मान--ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली | 
ज्वायण्ठ पार्लमेंण्टरी सेलेक्ट कमेटीके समक्ष बयान देते हुए अगस्त १९३३ में 
मुस्लिम गवाहोंने पाकिस्तान योजनाके बारेमें निम्नलिखित मत प्रकट किया था-- 
'ए० यूसुफअली- -जहाँतक मेरी धारणा है, यह कच्चे मस्तिष्कवाले विद्या- 
र्थियोंकी योजना है | इसे किसी भी सम्ध्रान्त व्यक्तिने 
पेश नहीं किया है । 
<डा० खलीफा शुजा-उद्देीन---शायद इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि 
उस तरहकी किसी भी योजनापर किसी' भी संस्थां या 
प्रतिनिधि जमातने विचार नहीं किया है | 
- “यह ध्यान देनेकी बात है कि इस काम्फरेन्समें पाकिस्तानके सम्बन्धमें 
प्रश्न पूछे गये थे | इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस 
 तरहके प्रदनकी प्रेरणा ब्रिटेनकी ओरसे आयी थी | कागजातोंसे प्रकट होता है 
कि भारतीय मुस्लिम प्रतिनिधि इस तरहके सवालोमें किसी तरहकी दिलचस्पी 
नहीं ले रहे थे ओर आगे बढ़नेके लिए सदा उतावले रहते थे ; लेकिन कमेटीके 
ब्रिटिश सदस्य इस प्रदनपर बहुत अधिक जोर देते थे* * 'यद्यपि भारतमें उस समय- 
तक किसीने पाकिस्तानकी चर्चातक नहीं की थी ओर मुसलमान प्रतिनिधि- 
योने उसमें किसी तरहकी रुचि भी नहीं दिखायी तो भी अनुदार दलके समा- 
चारपत्र तथा चचिल ओर छायड जाजके दलने गला फाड़ फाड़कर उसपर जोर 
दिया ओर उसे बहुत ही आशयमरी बात समझा । उसका परिणाम यह हुआ 
कि कामन्स सभामें इसपर अनेक बार सवाल किये गये |??# 

. विभाजनकी मावनाका उदय ओर विकास चाहे किसी भी प्रकार हुआ हो, 
लेकिन डा० अन्सारीके शब्दोंमे यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि इस बीजको 
उपजाऊ भूमि मिल गयी ओर अपनी ओर इसने जबर्दस्ती ध्यान आकृष्ट 
कर लिया | 


“ शोकतुल्ला अन्सारी--पाकिरतान दि आलम आव-इण्डिया पु० ४-७ । 
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अनिश्चितता और ज्यापकता 


अखिल भारतीय मुस्छिम छीगने मार्च १९४०में अपने लाहोरवाले अधि- 
वेशनमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया-- रे 

१---अखिल भारतीय मुस्लिम छीगकी कोंसिल ओर कार्यसमितिके २७ 
अगस्त, १७-१८ सितम्बर, २९२ अक्तूबर ओर ३ फखवरीके प्रस्तावोंमें वैधानिक 
प्रश्नके सम्बन्ध जिस बातका निर्देश किया गया है उसको मानते ओर स्वीकार 
' करते हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीगका यह अधिवेशन जोर देकर दुह्दराता है 
कि १९३५ के भारत शासन-विधानमें जो सद्ठः योजना रखी गयी है वह इस 
_ देशकी विचित्र स्थितिके विचारसे पूर्णतः अनुपयुक्त और अव्यवहार्य है तथा 
' मुस्लिम भारतके लिए, सर्वथा अग्राह्म है | 

२--यह अपना यह हृढ़ विचार भी प्रकट कर देना चाहता है कि 
सम्राट-सरकारकी ओरसे १८ अक्तूबर १९३९ को वाइसरायने जो घोषणा की 
उसमें यह आश्वासन पुनः दिये जानेपर भी कि जिस नीति ओर ढॉचेके आधार- 
पर १९३५ का भारत शासन-विंधघान बना है उनपर भारतके विभिन्न दलों, 
खार्थों ओर सम्प्रदायोंकी राय लेकर पुनः विचार किया जायगा, जबतक सारे 
ठॉचेपर नये सिरेसे विचार न किया जायगा तबतक मुस्लिम भारत सन्तुष्ट न 
होगा और मुसलम।नोंकी स्वीकृति ओर सम्मति लिए बिना जो भी संशोधित 
ढाँचां तैयार किया जायगा वह मुसल्मानोंकोी कभी ग्राह्म न होगा | 

३--निश्चय हुआ कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके इस अधिवेशनका 
यह सुविचारित मत है कि ऐसा कोई भी वेधानिक ढॉँचा इस देशके लिए 
व्यवहार्य या मुसलमानोंके लिए ग्राह्म न होगा जिसमें भोगोलिक दृष्टिसे संल्म 
इकाईयॉंकी, आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ाकर, इस प्रकारके सीमाबद्ध प्रदेशोंका 
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रूप देनेका मोलिक सिद्धान्त न बरता गया हो जिससे भारतके पश्चिमोत्तर ओर 
पूर्वी क्षेत्र--जैसे संख्याकी दृष्टिसे मुसलमान-प्रधान क्षेत्र आपसमें मिलकर 'खतन्त्र 
राज? बन सके ओर संम्मिलित होनेवाली इकाईयोंको खायत्त शासन ओर प्रमु- 
सत्ता प्राप्त हो । 

४-- इन इकाईयों ओर प्रदेशोंके अव्यसंख्यकोंके धार्मिक, सांस्कृतिक 
आर्थिक, राजनीतिक, शासन-सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारों ओर साँर्थों की 
रक्षाके लिए उनकी रायसे पर्याप्त, प्रभावकारी तथा आदिष्ट संरक्षणोंकी विधानमे 
विशेष रूपसे व्यवस्था की जाय ; ओर भारतके जिन भागोंमें मुसलमान अल्प- 

| संख्यक हों वहाँ उनके तथा अन्य अव्पसंख्यकोंके घार्थिक, सांस्कृतिक, आथिक 


। राजनीतिक, शासन-सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारों ओर खार्थोक्री रक्षाके लिए. 


पर्याप्त, प्रभावकारी तथा आदिष्ट संरक्षणोंकी विशेष रूपसे & व्यवस्था की जाय । 
यह अधिवेशन कार्यसमितिको इन्हीं मोलिक विद्धान्तोंके आधारपर विधानको 


एक ऐसी योजना प्रस्तुत करनेका अधिकार देता है जिसमें उक्त प्रदेशोंके लिए. . 


सभो अधिकार-यथा, रक्षा, बाहरी विषय, यातायात सम्बन्ध, चुज्नी तथा अन्य 
आवश्यक विषय-अन्तत; ग्रहण कर लेनेकी व्यवस्था हो | 

प्रस्तावसे यह प्रकट होता है कि इसका सम्बन्ध १९३५ के'भारत शासन- 
विधानमें सन्निविष्ट सद्न-योजनासे है जो मारतकी विचित्र स्थितिके विचारसे पूर्णतः 
अनुपयुक्त ओर अव्यवहार्य है ओर इस कारण मुस्लिम मारतके लिए सर्वथा अग्राह्म 


है | यह दृढ़ मत प्रकट करनेके अनन्तर कि जबतक सारे वेधानिक ढॉचेपर 


नये सिरेसे विचार न होगा तबतक भारतके मुसलमान सन्तुष्ट न होंगे ओर ऐसा 
कोई भी संशोधित ढाँचा जो मुसलमानोंकी स्वीकृति और सम्मतिसे तैयार न 
किया जायगा उनको ग्राह्म न होगा, वह. मौलिक तिद्धान्त निर्दिष्ट किया गया है 
जिसपर व्यवहार्य ओर मसल्मानोंके ग्राह्म होने योग्य ढाँचा आशब्ृत होना चाहिए | 

न 'टंडियाज प्राव्ठलभ आव हर फ्यूचर कान्स्टिव्यशन'में "5[0९८०७।५ 


ओर 'मुस्लिम इण्डिया! तथा पाकिस्तान आर पार्टीशन आवब इण्डिया'में 
४50९८॥८०।४? शब्द है। . - ' 
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मौलिक सिद्धान्त यह रखा गया है कि मोगोलिक दृष्टिसे संलग्न इकाइयों, आव- 
इयकतानुसार घटा-बढ़कार, इस प्रकारके सीमाबद्ध प्रदेश बना दी जायें जिससे 
सीमाप्रान्त और पूर्वीमारत जैसे मुसलमान-प्रधान क्षेत्र आपसमें मिलकर 'खतत्र 
राज! बन जायेँ और सम्मिलित होनेवाली इकाइयोंको खायत्तशासन ओर प्रभु 
सत्ता प्राप्त हो | इसके बाद प्रस्तावर्म कहा गया है कि इन प्रदेशोंमे बसनेवाले 
अव्पसंख्यकोके धार्मिक, सांध्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासन-सम्बन्धी तथा 
अन्य अधिकारों और खार्थोकी रक्षाके लिए उनकी रायसे विधानमें संरक्षणोंकी 
विशेष रुपसे व्यवस्था की जाय और भारतके जिन भागोंमें मुसछमानोंका अद्प- 
मत हो वहाँ उनकी तथा अन्य अस्पसंख्यकोंकी रक्षाके लिए. ऐसे ही संरक्षणोंकी 
व्यवस्था की जाय | लीगने अपनी कार्यसमितिकों इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर 
विधानकी एक ऐसों योजना प्रस्तुत करनेका अधिकार दिया जिसमें उक्त प्रदेशों- 
के लिए सभी अधिकार-- यथा रक्षा, बाहरी विषय, यातायात-सम्बन्ध, चुंगी 
तथा अन्य आवश्यक विषय---अन्तत्त: ग्रहण कर लेनेकी व्यवस्था हो । 

इस प्रस्तावके द्वारा लीगकी कार्यसमितिको जो योजना प्रस्तुत करनेका 
अधिकार दिया गया था वह, अगर तैयार भी की गयी हो तो, अमीतक प्रका- 
शित नहीं की गयी । मुसलिम लीगके अध्यक्ष श्री जिनाने मद्रासमें कहा था--- 

थयथासम्भव स्पष्ट शब्दोंमें में आपलोगोंको बतछा देना चाहता हूँ कि अखिल 
भारतीय मुस्लिम लोगका लक्ष्य उत्तरपश्चिम ओर भारतके पूर्वी क्षेत्रोंमें रक्षा 
मुद्रा, विनिमय आदिके अन्तमें पूर्ण अधिकारके साथ सर्वथा खतन्र राज स्थापित 
करना है। हम किसी भी हाल्तमें ऐसा विधान नहीं चाहते जो एक केन्द्रीय 
सरकार के साथ सारे भारतके लिए हो ॥ 

जब उनसे योजनाकी व्याख्या करने ओर उक्त प्रदेशोंमें सम्मिल्ति किये 
जानेबाले स्थानों तथा अन्य विषयोके सम्बन्धमें व्योरेकी बातें बतानेकी कहा 
गया तब उन्होंने यह आम्रह करते हुए ऐसा करनेसे इनकार कर दिया कि पहले 
सिद्धान्त खीकार कर लिया जाय तब, ओर सिर्फ़ तभी व्याख्या या ब्योरेकी बाते 
पक कशम्नेकों में प्रस्तत होजँगा । 
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कुछ ही दिन पहले, १९४४ के अप्रेलके अन्तिम सम्ताहमें, जब श्री जिना' 
ओर पशञ्ञाबके प्रधान मन्नी सलिक खिजिर हयातखाँके बीच पद्माबमें यूनियनिस्ट 
दलके मन्नरिमण्डलके स्थानपर मुस्लिम लीग या मुस्लिम छीगका संयुक्त मन्त्रिमण्डल 
स्थापित करनेके श्री जिनाके प्रस्तावपर बात चल रही थी, गेर-मुसलूमान सन्त्रियों- 
ने यह इच्छा प्रकट की कि योजनाके राजनीतिक और वेधानिक खरूपकी पूरी- 
पूरी व्याब्या कर दी जाय ओर पाकिस्तान योजनाके अनुसार पञ्जाबकी 
भोगोलिक सीमा क्या होगी ओर सीमा-निर्धारणमें कोनसा सिद्धान्त बरता 
जायगा इन बार्तोको स्पष्ट कर दिया जाय जिसमें जिन लोगोंका सम्बन्ध 
है वे. योजनाके गुण-दोषोंपर विचार कर सकें | इसपर श्री जिनाने 
सिर्फ यह टिप्पणी की कि यह तो अखिल भारतीय प्रश्न है, प्रस्तावित संयुक्त 
मन्त्रिमण्डलकी स्थापनाके विषयसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं ।! 

अगर सचमुच कोई योजना तैयार हो तो लीगके अध्यक्ष उसका पूरा 
स्वरूप प्रकट करनेमें क्‍यों हिचकते 'हैं, यह समझ सकना कठिन है। ऐसा. 
मानना कभी युक्ति-युक्त न होगा कि एक जिम्मेदारं संस्था जो भारतके मुस्लिम- 
सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करती है, देशके विभाजनके लिए कोई 
ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादित करेगी जिसकी व्यापकतापर उसने पूर्णरूपसे विचार 


न कर लिया हो अथवा ऐसी योजना रखेगी जिसको तफसील न तैय्यार कर 
ली गयी हो । दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः यह आशा करेगा कि 


यदि छीग अपनी योजनापर विचार और उसकी विशेषताक्रे बल्पर उसे 
स्वीकार कंराना चाहती है तो दूसरोंके इच्छा प्रकट करनेपर उसे इसकी व्याख्या 
करनेके लिए इच्छुक नहीं तो कमसे कम राजी तो होना ही चाहिए, जिसमें वे इसपर 
बुद्धिमत्ता ओर समझदारीके साथ तर्क कर इसे ग्रहण कर सकें | उसपर उचित 
रूपसे विचार करनेके लिए. उसके व्योरेका ही नहीं बल्कि उसके मूलभूत स्वरूप- 


$ “अम्तबाजार पत्रिका'के ३-७-४४के अंकर्में प्रकाशित गेर-सुसकमान 
मन्त्रियोंका वक्तव्य ।. | 
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का भी परिचय ओर व्याख्या आवश्यक है। उदाहरणार्थ, यह जानना आव- 
इयक है कि छीगकी योजनाके अनुसार कोनसे भू भाग पाकिस्तानमें और कौनसे 
उसके कब्पित हिन्दुस्तानकीं सीमामें पड़ेंगे। इसी प्रकार यह जानना भी 
आवश्यक है कि पाकिस्तानमें अव्पसंख्यक गेर-मुसल्मानोंका और हिन्दुस्तानमें 
अल्पसंख्यक मुसलूमानोंका क्या परिसाण होगा ओर हिन्दुस्तानके अव्पसंख्यक 
मुसलमानोंके लिए. छीग कीनसे संरक्षण और आश्वासन दिल्यनेका प्रयत्न 
करेगी | लीगके लिए. -सिर्फ यह कह देना पर्यात न होगा कि हिन्दुस्तानमें 
अव्यसंख्यक मुसलमानोंके लिए जो संरक्षण रखे जायगे वे ही संरक्षण अव्पसंख्यक 
गैर-मुसलमानोंकों प्रदान किये जायेंगे । किसी दूसरे दलने न तो विभाजनकी 
योजना पेश' की है ओर न अल्पसंख्यक सम्बन्धी अधिकार देने-दिलानेकी बात 
कही है; इसलिए छीगको ही चाहिए कि वह मुसलमानोंकों तरह दूसरोंक्े विचार 
करनेके लिए. भी अपने प्रस्तावोंकीं निश्चित रूप दे | इसके अतिरिक्त एक बात 
यह भी है कि दूसरे मागमें अत्पसंख्यक समुदायके परिमाणके कारण वाध्य- 


बाधकताकी--एकके सम्बन्धर्म प्रयुक्त होनेवाला सिद्धान्त दूसरी जगह प्रयोगमे 
छानेकी---योजना अव्यावहारिक सिद्ध हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक 


भागमें अब्यसंख्यक जातिकी संख्या कुछ आवादीपर ४० ओर ५० के बीच 
हो ओर दूसरे भागमें १० या इसके आसपास, तो यह विलकुछ स्पष्ट है कि 
४०-४५ वाली अव्पसंख्यक जातिकी स्थिति १० या इसके आसपासवाली 
अव्पसंख्यक जातिकी स्थितिसे कहीं अच्छी होगी, क्योंकि ४०-४५ वाली 
अपनी अन्तरस्थ शक्तिके सहारे प्राप्त आश्वासनोंकों कार्यानिवत करा ले पकेगी । 
यह भी हो सकता है कि परस्पर बाध्य-बाधकताका सिद्धान्त स्वीकार न हो 
क्योंकि जो कुछ दिया (जाता हो वह इतना सामान्य हो सकता है कि उस 
समुदायके लिए उसमें कोई आकर्षण ही न हो | 

यही विषय उदाहरणद्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान छीजिये कि 
पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रेंके विशेषकर पञ्माब और बल्लालके हिन्दू यह कहें कि 
अपने प्रान्तमें अव्पसंख्यक होते हुए भी हम अपने लिए व्यत्थापिका सभा या * 
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नोकरियोंमें प्रतिनिधित्वके विषयमें कोई रिआयत या अतिरिक्त संख्या (वेंटेज) 
नहीं चाहते, जन-संख्याके अनुपातसे जो प्रतिनिधित्व मिले उसीसे इस सन्तुष्ट 
हैं ओर ईसाई सरीखे अन्य अव्पसंख्यकोंके लिए, माँग करनेपर या अपनी 
ओरसे जो रिआयत या अतिरिक्त संख्या रखना स्वीकार किया जाय वह बहु- 
संख्यक सम्प्रदाय अपने हिस्सेमेंसे दे यह भी मान लें कि वे कहें कि हम 
अपने लिए. रिआयत या अतिरिक्त संख्या नहीं चाहते इसलिए जिन प्रान्तोंमें 
मुसलमानोंका अल्पमत है उनमें मुसलमानोंके लिए. रिआयत या अतिरिक्त संख्या 
न रखी जाय, पर उन प्रान्तोंके बहुसंख्यक हिन्दू, ईसाई सरीखे दूसरे अल्प- 
संख्यकोंके लिए जरूरत होनेपर इस प्रकारकी रिआयत या अतिरिक्त संख्या 
स्वीकार करनेके लिए तैयार हों | यही बात हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तोंके हिन्दुओं- 
द्वारा दूसरे प्रकारसे भी रखी जा सकती है। मान लीजिये वे यह कहें कि हम 
अपने प्रान्तमें अल्पसंख्यक मुसलमानोंके लिए अतिरिक्त संख्या रखनेके लिए. 
तेयार नहीं है ओर मुसलमान-प्रधान प्रान्तोंमें मी अल्पसंख्यक हिन्दुओंके लिए 
कोई अतिरिक्त संख्या स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं है। हम यह भी मान लें 
कि उक्त दोनों परिस्थितियोंमे सारे देशके हिन्दू , चाहे उनका बहुमत हो या 
अल्पमत, यही रुख अखितियार करें तो यह स्थिति , पूर्णरूपसे बाध्य-बाधकतापर 
आश्रित होगी ओर इसलिए, इसपर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | ऐसा 
कोई कारण नहीं देख पड़ता जिससे हिन्दू यह रुख अखि्तियार न करें | बल्घालके 
हिन्द इससे फायदेम रहेंगे । १९३० के विधानके अनुसार व्यवस्थापिका सभामें 
मिली ३२ प्रतिशत जगहोंके बदले उन्हें ४४ प्रतिशत जगहें मिल जायंगी । 
पञ्ञाबमें भी उनकी स्थिति कुछ अंशोंमें उन्नत हो जायगी | उन्हें बद्धालमें ५० 
प्रतिशतकी जगह ४४ प्रतिशत नौकरियाँ मिलेंगी ओर पद्ञाबमें उनको स्थितिमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध ओर बिलोचि- 
स्तानके हिन्दू काफी घाटेमें रहेंगे, पर उनकी कुल आज्रादी सिर्फ १४३ लाख है 
ओर व्यंवस्थापिका सभा तथा नोकरियोंमें, जितनी जगहाँसे- वे वश्चित हाँगे वे 
बिलकुल नगण्य होंगी | अब-बिहार जैसे किसी एक प्रान्तमें ही देखें कि वहाँके 
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मुसल्मानेंकी इसकी तुलनामें क्‍या क्षति पहुँचती है। .वहाँ व्यवस्थापिका सभा 
तथा नोकरियोंमे उनका प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशतसे घटकर १३२ प्रतिशत हो 
जायगा और हाथसे निकल जानेवाली जगहोँ ओर नोकरियोंकी संख्या बहुत 
बड़ी होगी ओर उक्त दोनों मुस्लिम क्षेत्रोमें कुछ जितनी जगहदोंसे हिन्दू वश्चित 
होंगे उससे वह अधिक ही होगी । इस कमीका असर जहाँ सिर्फ एक प्रान्तमें 
४७ लाख मुसलमानोंपर होगा वहां पश्चिमोत्तर क्षेत्रमें सिफ १४३ छाख हिन्दुओं - 
पर होगा । अन्य हिन्दू क्षेत्रेंमिं मुराल्मानोंकी स्थिति क्या होगी उसका आसानीसे 
अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार वाध्य-वाधकताके सिद्धान्तक्रे प्रति 
हिन्दुओंके लिए कोई आकर्षण नहीं हो सकता और न वह उनको मुसल्मानोंके 
लिए. कोई रिआयत या अतिरिक्त प्रतिनिधित्व स्वीकार करनेको प्रवृत्त कर सकेगा | 
फिर प्रत्येक पक्षको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह कौनसी 
शक्ति होगी जो आश्वासनोंको कार्यान्वित करा सकेगी | मेंने तो उन बहुसंख्यक 
प्रश्नेमेति केवछ कुछका उल्लेख किया है जो इस योजनामें स्पष्ट रूपसे उठते हैं 
और जिनका इस योजनापर उचित रूपसे विचार करने ओर समझदारीके साथ 
स्वीकार करनेके लिए स्पष्टीकरण ओर व्याख्या आवश्यक है | 
5 दो राष्ट्रीके सिद्धान्तके साथ भी बहुतसे प्रश्न लगे हुए हैं जिन्हें समझ लेना 
आवश्यक है | देखा जाता है कि पाकिस्तानके प्रमुख समर्थक इस्लामघर्म और 
उससे उद्भूत सामाजिक ओर राजनीतिक पद्धतिको ही मुसल्मानोंके पृथक राष्ट्र 
होनेका आधार मानते हैं। दूसरी विशेपताएँ जो राष्ट्रके लिए आवश्यक उपा- 
दान मानी जाती हैं, मुसल्मानेंमिं मुसलमान होनेकी वजहसे ही पायी जाती हों, 
ऐसी कोई बात नहीं है । वे भारतके खास खास क्षेत्रों हिन्दू मुसलमान दोनोंमें 
समान रूपसे पायी जाती हैं । यदि भाषाकी ही वात ले ली जाय तो देख पड़ेगा 
कि धर्ममें भिन्नता होते हुए भी पौ्ञावके हिन्दू , मुसछमान ओर सिख एक ही 
भाषा बोलते हैं। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके पठानोंमें भी यही बात है--हिन्दू 
और मुसलमाम दोनों पश्तो भाषा बोलते हैं। बच्ञाली भी--हिन्दू हो या मुस- 
लमान--बँगला ही बोलता है। उक्त सभी क्षेत्रेमें वे एक द्वी भूमागपर बसे 
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हुए हैं, इन सभी स्थानोंमें, यदि मुसलमानोंका सुदीर्ष शासनकाल छोड़ दें, तो 
भी ब्रिटिश शासनमें, कमसे कम, सो वर्षसे अधिक ही शेष ब्रिटिश भारतके साथ 
वे एक ही सरकारकी अधीनताम रहे हैं । 
धर्म ही एकमात्र लक्षणके रूपमें रखा जाता है, अतः यह स्मरण रखनेकी 
बात है कि ऐसे लोग जो महत्वकी अधिकांश नहीं तो बहुतसी बातोंमें एक जैसे 
पर धर्ममें मिन्न हैं, देशके एक छोरसे दूसरे छोरतक बसे हुए हैं । कहा जाता है 
कि प्रश्नके इस पहलपर टीका करते हुए श्री एडवर्ड थामसनने श्री जिनासे 
कहा था कि इसका अर्थ तो यह होगा कि गाव गाँव ओर गछी-गछीमें दो पर- 
स्पर विरोधी राष्ट्र होंगे जिसका ध्यानमात्र भी हृदयको दहला देनेवाला है। 
कहते हैं कि इसके उत्तरमें श्री जिनाने कह्ा था कि यह दृश्य भयड्गर जरूर है 
पर दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है ।# हाल्में ही श्री जिताने प्रेसको दिये गये 
एक वक्तव्यद्वारा सछाकातमें श्री थामसनकों प्रेसके लिए इस तरहका कोई 
वक्तव्य देने या ऐसी बात कहनेका खण्डन किया है | पर श्री जिनाने थामसन 
साहबसे प्रेस-प्रतिनिधि या किसी और रूपमें यह बात कही हो या न कही हो, ' 
उससे इस स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता कि घ्मके आधारपर दो राष्ट्रेका 
सिद्धान्त सान लेनेका परिणाम यही होगा कि भारतके गॉँव-गाँव ओर शर्ते 
, गलीमें दो राष्ट्र प्रस्तुत और स्थापित हो जायेंगे | अगर भारतके किसी भागका 
कोई धुसमान क्रेव छ-अपने- धर्मके कारण उन सारे मुसलमानोंसे बने हुए. राष्ट्रका 
सदस्य हो जो भारतके प्रत्येक कोनेमें बसे हुए पर वह अपने पड़ोसी गैर- 
मुसलमानसे प्रथक्‌ हो तो खमभावतः यह प्रश्न उठता है कि उस मुसल्- 
भानका किस राजके प्रति भक्तिमाव होगा---उस राजके प्रति जिसमें वह रहता 
है ओर जो पकिस्तानके अन्द्र न होनेसे मुस्लिम राज नहीं भी हो सकता या 
उस दूरवरती मुस्लिम राजके प्रति जिसके साथ उसका इसके अतिरिक्त और 


# 'एनलिस्ट इण्डिया फार फ्रीडम!, पृष्ठ ७५२ से डाक्टर अन्पारीहारा 
“पकिस्तान दि प्राव्हम आच इण्डिया ?, पृष्ठ ७३-७२ में उद्छत।. 
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कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता कि उस राजका बहुसंख्यक दक उसका सहधर्मी 
' है? मुसल्मि राजमें बसनेवाले गेर-मुसलमानके सम्बन्धमें भी यही प्रश्न उपस्थित 
होगा यदि यह पहले ही मान छें कि मुसलमानोंका एक राष्ट्र बन सकता है ओर 
बनता है और राष्ट्र-निर्माणके लिए सिर्फ एक गुण--घर्म--की आवश्यकता है, 
उसके अभावमें अन्य सारी वातें निरर्थक हैं। अथवा अन्य प्रकारके मुसलमान 
या गेर-मुसल्मानका दोहरा व्यक्तित्व ओर विभक्त राजभक्ति होगी ! इस प्रकारकी 
वविभक्त राजभक्तिवाला व्यक्ति युद्ध जैसे सछ्ढुट्कालमें केसा आचरण करेगा ! 

भिन्न राष्ट्रके इस प्रकारके सदस्यथके पदके सम्बन्धमें कुछ ओर प्रश्न भी 
उत्पन्न होते है | साधारणतः किसी राज-विशेषके भूभागमें बसनेवाला भनुष्य, 
ठसकझौी राष्ट्रीय पहले जो भी रही हो, कुछ शर्तोकों पूरा करनेपर उस राजका 
नागरिक बन जाता है। इस प्रकार उसे एक पद ग्राप्त हो जाता है जितसे 
उसे कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं और उसपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी 
आ जाती हैं । यदि भारतका कोई मुसलमान इस बातपर ध्यान न देकर कि 


'. यह मुस्लिम राजका अधिवासी है या गेर-मुस्लिम राजका, मुस्लिम राजका 


सदस्य हो तो क्‍या वह गैर-मुसलिम राजके, जिसमें वह वसा हुआ है, नाग- 
रिकका पद पानेका अधिकारी है ओर उसे यह पद देना उचित और न्याय्य 
होगा १ क्‍या वहाँ अधिकतर विजातीयके ही रूपमें रहते हुए रक्षाके लिए और 
नागरिकतासे प्राप्त अधिकारोंद्वारा लाभान्वित करनेके लिए अपने राजकी ओर 
उसका ध्यान नहीं रहेगा जो उसका राष्ट्रीय राज होगा ? वह विजातीयोंकों 
मिलनेवाले अधिकारों ओर यदि सुविधाएँ दी जाती हों तो उनका भी दावा 
करेगा । दूसरे राष्ट्रके राजके भूमागमे काम करने या कारबार चलानेवाले 
विजातीयों ओर अपने ही राष्ट्रके भूभागर्मे उसी राष्ट्रके अन्य दर्लोंकी तुलनामें 
अव्पमत होते हुए भी काम करने या कारबार चलानेके लिए सदरस्येमि अन्तर 
हुआ कंरता है जो दृष्टिसे ओझल या विस्मृत नहीं किया जा सकता | अब्प- 
सतवाले भी उसी राष्ट्रके सदस्य होते हैं ओर उनके अधिकार भी स्वीकृत रहते 
हैं । विजातीयोंकी, अव्पमतवारलोको मिलनेवाले अधिकार नहीं दिये जा सकते | 
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इसलिए उन प्रान्तों याराजोंके मुसलमान जहाँ गेर-मुसलमानोंका बहुमत है, 
अगर दूसरे राष्ट्रके सदस्‍््य बने रहनेका दावा करें तो वे अब्पम्तवालोंके हकदार 
नहीं माने जा सकते | मस्लिम राजोंके गेर-मुसल्मानोंके राष्ट्रीय सदस्य होनेका 
दावा करनेपर भी यही बात चंरितार्थ होगी क्योंकि गैर-मुसल्मान होनेके कारण 
वे दूसरे राष्ट्रके सदस्य माने जायगे | 
यदि मुस्लिम छीग भारतके पश्चिमोत्तर ओर पूर्वी क्षेत्रोंमे मुसमानोंकी 

राजसम्बन्धी कव्पनाके अनुसार मुस्लिम राज रखना चाहती है तो प्रघन यह 
उठता है कि उन राजोंमें गेर-सुसलमानोंका क्या पद होगा ? क्‍या राजमें दे 
समानरूपसे नागरिक समझे जायेंगे या उनका पद्‌ कुछ नीचा होगा ? मुसलल- 
मानी आमकानूनमें मुसलमान ओर जिग्मीके बीच कुछ अन्तर माना जाता है। 

मुस्लिम युनिवर्षियीं, अलीगढ़के श्री ए. एस, ट्रिटनने (दि कलीपस एण्ड 
देयर नन-मुस्लिम सब्जेक्ट्स! ( खलीफा ओर उनके गेर-मुसल्मान प्रजाजन )” ' 
नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने खढीफाके अधीन राजोंके गेर- 
मुसलमानेंको स्थितिपर विस्तारके साथ विचार किया है | इस स्थलूपर उक्त 
पुस्तकका सारांश दे सकना सम्भव नहीं है इसलिए पुस्तकके उपसंहारसे कुछ 
अवतरण देकर सन्तोष करना पड़ता है। श्री ट्रिय्नका कहना है 'इस्लामका - 
शासन प्रायः भार-खरूप था जो मिखके विद्रोहसे प्रमाणित है | द्वितीय उमर 
मुसछमानोंकी आवश्यकता पूरी हो जानेपर खजानेकी बची हुईं रकम घिम्मियोंमें 
वितरण कर देनेका आदेश गवनरको दे सकता था, पर नियमतः गजके लिए 
आवश्यक धन उन्हें प्रस्तुत करना पड़ता था ओर इसके बदलेमें उन्हें कुछ भी 
नहीं मिलता था । पहले पहल तो प्रजाजनोंने पूर्ववर्ती सरकारकी जितना कर 
दिया था उससे अधिक कर शायद नहीं दिया, पर किसी न किसी रूपमें उनका 
भार धोरे धीरे बढ़ता ही. गया | इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रथम शताब्दीका 
अन्त होते होते, द्वितीय उमरके शासनकालूमें ही घिम्मियोंकी असमर्थता निश्चित 
रूपसे आरम्भ हो गयी थी। उनकी पोशाकपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था 
ओर सरकारी पदोसे भी उनका बहिष्कार होने लगा था।..... .दूसरी शताबदीमें 


रँ 


हलक हम है, अर 


मुसलमानोंका दख ओर भी कड़ा पड़ गया. ... . .पोशाक सम्बन्धी कानून और 
भी कड़े कर दिये गये ओर यह विचांर भी स्पष्ट होता जा रहा था कि गिरजा- 
घर बनवानेकी कोई जरूरत नहीं |. ..यही कहना उचित होगा कि कानूनकी 
तुल्नामें शासकका आचरण अच्छा था [...... विधान-पुस्तकर्म उनके लिए 
( धिम्मियोंके लिए ) वहुतती चीजों--विवाह या अन्त्येष्टि संस्कारके सावे- 
जनिक रूपसे समग्पादन, भोज, गिरजाघरकी विधियों आदि--की मनाही थी | 
मुसल्मानकी पोशाककी कोरपर जान-वूझकर पेर रखना दण्डनीय अपराध था 
ओर उन्हें मार्गका मध्यमाग मुसलमानोंके लिए छोड़ देना पड़ता था |. ... . 

मुतसिमने समाराका मठ खरीद लिया जिसके स्थानपर वह प्रासाद बनवाना 
चाहता था। दूसरे खलीफोने अपनी इसमारतेंकि सामानके लिए गिरजे दहवा 
डाले और जन-समृह भी गिरजों ओर मठोंको छूटनेके लिए. हमेशा तेयार रहता 
था | धिम्मी बहुत कुछ उन्नति कर सकते थे पर उन्हें शासककी सनक और 
जनसमूहके भावोन्मादका शिकार वनकर बराबर कष्टका ही सामना करते रहना 
पड़ा । अल-हकीमके कार्य तो इस्लामके अनुयायीके रूपमें न होकर पागछकी 
करतूतसे होते थे | आगे चलकर घिम्मियोंकी स्थिति ओर भी बुरी हो गयी | 
भीड़द्वार सताये जानेकी सम्भावना ओर भी वढ़ गयी। ओर लोगोंके धर्मो- 
न्मादके साथ शिक्षितवर्गका कटद्दरमन भी जा मिला | इस्लामका आध्यात्मिक 
अलगाव पूरा हो गया | दुनिया दो वर्गों, युसलछमानों ओर गेर-मुसल्मानोंमें 
बैंट गयी ओर गणना केवल इस्लामकी रह गयी । कुछ उल्लेखनीय अपवांद 
भी थे, पर यह साधारण कथन सत्य है। अगर कोई मुतलमान धिम्मीके धर्मको 
साहाय्य प्रदान करता तो वह तीन वार पश्चात्ताप करनेफके लिए बुलाया जाता 
ओर यदि वह अड़ा रह जाता तो मार डाला जाता था । साधारणतः धारणा 
यही थी कि मुसल्मान जिस चीजकों खराब समझकर छोड़ देते हैं बही 
धिम्मियोंके लिए बढ़िया चीज है [?# 
७ ए० एस० ट्रिन-.' दि कछीफ्स ऐण्ड देयर नन-मुस्लिम सब्जेक्ट्स! 
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क्या गेर-सुसलमानोंकों घिम्मियोंका दरजा दिया जायगा या किसी आधघु- 
निक जनतन्त्र राजके परस्पर समान नागरिकोंका ? « पाकिस्तानके समर्थक कुछ 
लेखकोंने स्पष्ट रूपसे कहा है कि जिस राजकी कल्पना उन्होंने की है वह 
मुस्लिम राज होगा | उनकी समझमें इसका अर्थ सबके प्रति न्याय है लेकिन, 
ऊपर जो उद्धरण दिया गया है उसका विचार करते हुए, सम्भव है, गेर- 
मुसलमान यह बात माननेकोी तेयार न हों इसलिए ठीक-ठीक राय कायम 
करनेके लिए, योजनाकी स्पष्ट ओर पूरी व्याख्या आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट 
है कि मोल-मणेल छाहोर-प्रस्तावके स्पष्टीकरण ओर व्याख्याकी माँग सर्वथा 
उचित है। दो राष्ट्रोका सिद्धान्त प्रचारित करने ओर विभाजनकी योजना 
रखनेके पहले लीगने इन तथा ऐसे अन्य प्रदनों पर अवश्य विचार किया होगा 
ओर यदि वह चाहती है कि जो उसमें नहीं हैं वे भी चाहे मुसलमान हों या 
या गेर-सुसलमान---उसके कार्यक्रमको स्वीकार करें तो उसे इन तथा समान 
उल्झनवादी अन्य समस्याओंके समाधानमें सम्मिलित होनेके लिए तैयार रहना 
चाहिए; अगर वह यह चाहती हो कि छोग अपनी आँखोंपर पट्टी बॉधकर 
विभाजनके पक्षमें हथ उठा देँ,तो बात दूसरी है । 

यह कहना कुछ कड्ठ होगा कि लीग दूसरोंसे अस्पष्ट साधारण सिद्धान्त 
ओर गोल-मटोल योजना पहले खीकार करा लेना चाहती, है ओर तब “उनपर 
सम्बद्ध बातों ओर तफसीलोंकी कबूल करानेके लिए. जोर डालेगी जिन्हें वह 
धीरे-धीरे प्रकट करती जायगी ओर यदि थे सिद्धान्त और योजनाकोी मानते 
हुए भी सम्बद्ध बातों और तफसीछांकों माननेसे इनकार करेंगे तो उंनपर ' 
बदनीयती ओर वादेसे मुकर जानेका दोषारोप करेगी | 

लेकिन जिस रूपमें यह विषय सर्वसाधारणके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा 
है उससे तो हसी कटु अनुमानका समर्थन होता है। आरभ्भमें तो छीगके 
' अध्यक्षने पहले विभाजनका सिद्धान्त ही भनवानेका आग्रह कंरते हुए सम्मिलित 
हिन्दू परिवारका उदाहरण दिया जिसमें पहले बेंटवारेका. सिद्धान्त मान लिया 
जाता है ओर तफसीलकी बातें बादमें ते कर छी जाती हैं . पर बादमें उनकी 


बातका रूप बदल गया | जब श्री राजगोपालाचारीने गान्धीजीकी सहमति ओर 
स्वीक्ृतिसे मूर्त रूपमें योजना प्रस्तुत की जिससे, उनके कथनानुसार, लीगके लाहौर 
प्रस्तावकी शर्ते पूरी हो जाती थीं, तब श्री जिनाने कुछ वेसिर-पैरको बातें पेशकर 
इसे ठुकरा दिया | स्थिति किस प्रकार बदंलती रही है, इसका यहाँ निर्देश किया ' 
जा सकता है। जब श्री जिनाने वम्बईमें अपने मकानपर महात्माजीसे मिलनेका 
निश्रय प्रकट किया तब उन्होंने राजाजीका सिद्धान्त अखीकृत करते हुए कहा 
था--भश्री गान्धीने किसी प्रकार अपनी व्यक्तिगत हैध्िियतमें देशके बंटवारे या 
विभाजनका सिद्धान्त खीकार कर लिया है। अब शोप यही रह गया है कि यह 
कब ओर केसे कार्यान्वित किया जाय [? # इस घोपणाके बाद लोगोंने यही 
खयाल किया होगा कि तफसीलकी बातें प्रकट करने या ते करनेके पूर्व वैंटवारे 
या विभाजनके जिस सिद्धान्तपर जोर दिया जा रहा था उसके स्वीकार कर लिये 
जानेपर अब दूसरा कदम तफ्सीलकी बातें ते करनेकी दिद्यार्मे होगा और श्री 
जिना अपनी योजना प्रस्तुत कर यह बतलायेंगे कि वह श्री राजगोपालचारीके 
भग्नाज्ष, खण्डित ओर दीमक चाटे हुए पाकिस्तान'से कहाँ ओर केसे भिन्न 
है। पर बादमें चलनेवाली लम्बी बहसम जिसका परिणाम गान्धीनी और श्री 
जिनामें हुए. <म्व्रे पत्र-व्यवह्ारमें सन्निविष्ट है, बोजनाकी तफसीलकी बातोंको 
आरम्म करनेके पहले ही दो राष्ट्रीका सिद्धान्त ओर लाहोर प्रस्ताव ज्योंका त्यों 
सान लेनेकी नयी माँगें पेश कर दी गयीं। बेंटवारेके निरे' सिद्धान्तसे भिन्न 
जिसे स्वयं श्री जिनाके कथनानुसार गान्धीजीने खीकार कर लिया था, विभा- 
जनका नग्न साधारण सिद्धान्त ओर नग्न साधारण प्रस्ताव खीकार करनेका 
आग्रह किया जाने लगा। तफसीलपर विचार करनेके पहले ही विभाजनका 
सिद्धान्त मान लेनेका प्रध्ताव खीकार कर लेनेसे तफसीलपर विचार करनेकी 
बात तो ताकपर घर दी गयी, दो राष्ट्रोका विद्धान्त खीकार करनेकी एक नयी 


नि ललललसनस न. 





$ अखिल भारतीय मुस्छिम लछीगक़ी कोंसिलकी ३००७-४४ की बेठकर्मे 
। दियां गया वक्तव्य ॥ 
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माँग सामने आ गयी जो विभाजन ओर लाहोर-प्रस्तावका मूलाधघार कहा जाता 
है। अगर ये दोनों भी मान लिये गये तो पता नहीं और कौनसी माँग सामने 
आ जायगी | विभाजनकी योजना ओर उसके मूलभूत सिद्धान्तके एक टुकड़ेपर 
विचार करनेके आग्रह: भाविक परिणाम है । शक 


] 


ब्‌ 
अनिश्चितताजन्य असुविधाएँ 

पाकिस्तानमें. कोन-कीनसे भूंभाग सम्मिलित किये जायेंगे, इस प्रश्नका भी 
एक इतिहास है जितका बहुतोंको साधारणतः कम पता होगा जैसी कि अन्यत्र 
लिखा जा चुका है, भारतके मुस्लिम ओर गैर-मुस्लिम क्षेत्रोंमें भिन्न-मिन्न 
व्यक्तियोंद्यार तरह-तरहकी योजनाएं, प्रस्तुत की गयी थीं। उनमेंसे कुछमें तो 
इन क्षेत्रोकी आवश्यकता सांस्कृतिक प्रयोजन ओर शासनके सम्बन्धमें मुसल- . 
मानोंका स्तर केवल मुस्लिम क्षेत्रोंमे नहीं बल्कि सारे देशमें ऊपर उठानेके लिए, 
बतलायी गयी थी और शोषमें स्पष्ट शब्दोंमें खततन्र मुस्लिम राजोंकी स्थापनाकी 
बात थी। ऐसा प्रतीत होता है कि १९४० की फरवरीमे, अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीगके छाहोरवाले अधिवेशनके कुछ ही दिन पूर्व, जिसमें मार्च महीनेके 
अन्तमें पाकिस्तानका प्रस्ताव खीकार किया गया, छीगकी विदेश-समितिने भारतकें 
. वेधानिक सुधार सम्बन्धी विभिन्न योजनाओंके निर्माताओंकों समितिके तत्वावधानमें 
एक बेठक करनेके लिए. आमन्त्रित किया जिसमें सभी योजनाओंकी एक साथ 
जाँच की जा सके ओर यह देखा जा सके कि अन्ततः कोई ठोस योजना प्रस्तुत 
की जा सकती है या नहीं ।!# अखिल भारतीय मुस्लिम छोगकी विदेश-उप- 
समितिके सभापति सर अब्दुल्ला हारूँने अध्यक्ष श्री जिनाको एक स्मरण-पत्र दिया, 
ओर उपर्युक्त पत्रमें लिखा कि---स्पष्टतः यह प्रस्ताव ( छीगका लाहोर-प्रस्ताव ) 
मेंने जो स्मरणपत्र गत फरवरीमें आपको ( श्री जिनाको ) दिया था उसीके 





४#दि पाकिस्तान इच्चू! प्रष्ठ ७३-०में प्रकाशित विदेश-उपसमितिके सभा“ 
पति सर अब्दुछाका १३-१ २-४० का पत्र । 


! 
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आधारपर कार्यसमितिद्वारा तैयार किया गया है [?# यह स्मरणपत्र प्रकाशित 


नहीं हुआ है इसलिए यह कह सकना असम्भव है कि उसमें क्या था | 


उपर्युक्त योजनाओंमें, जिनके निर्माता विदेश-समितिके निमन्रणपर एकत्र 

हुए थे, दो सर्वथा मिन्न ओर परस्पर विरोधी विचार थे। एक विचार तो यह था 
कि मुस्लिम क्षेत्र ठोस होना चाहिए ओर जिन क्षेत्रोंमें मुसलमानोंका अव्पमत 
हो उनको प्थक कर देना चाहिए जिपमें उसकी आवबादीम मुसल्मानोंका अनु- 
पात यथासम्मव अधिक हो जाय और अधिक बहुमतवाले मुसलमान कु 
थोड़ेसे अल्पसंख्यक गेर-मुसलमानके साथ क्षेत्रकी व्यवस्था अपनी. इच्छाके 
अनुसार कर सकें | अगर मुसलमानोंका बहुमत कम होगा तो यह कार्य कठिन 
हो जाय॒गा और स्थिति अनिश्चित दो जायगी तथा इस प्रकार प्रथक मूस्लिम 
क्षेत्र बनानेका उद्देश्य अगर विफल नहीं तो सट्ढृटापन्न अवश्य हो जायगा | 
दूसरा विचार, भारतकां अधिकसे अधिक भाग मुस्लिम श्षैत्रमें, अगर उसमें 
मुसलमारनोंका बहुमत होता हो तो, ले लेनेके पक्षमें था, आहे वह बहुमत थोड़ा 

: ही क्यों न हो | विदेश-उपसमितिद्वारा नियुक्त समितिकां उद्दे धय और बातोंके 
साथ इन परस्पर विरोधी विचारोमें साम्जस्य स्थापित करना भी रहा होगा । 
लीगके वार्षिक अधिवेशनके समयतक समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर सको 


और उसे समयके समितिके अध्यक्ष सर अब्दुल्ला हारूँने वह स्मरणपत्र लीगके' 


अध्यक्षकों दे दिया | लाहोर-प्रत्ताव, जो सर अब्दुल्ला केथनानुसार स्मरण- 
पत्रके आधारपर तैयार किया गया था, मामूली तोरसे इस अध्पष्ट रूपमें था--- 
“भौगोलिक दृष्टिसे सम्बद्ध इकाइयोंको आवश्यकतानुसार घर्-बढ़ाकर इस प्रकारके 
सीमावद्ध प्रदेशोंका रूप देनेका मौलिक सिद्धान्त बरता जाय जिससे सीमाप्रान्त 
ओर पूर्वी मारत जैसे मुसलमान-प्रधान क्षेत्र आपसमें मिलक्वर खतन्‍्त्र राज बन 
जायेँ और सम्मिलित होनेवालो इकाइयोंको खायत्त शासन ओर प्रभुसत्ता प्राप्त 


हो। मुस्लिम राज या राजोंमें सम्मिल्ति किये जानेवाले भूभागीका विस्तार सूचित , 


+£ चही पृष्ठ ७७ 
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करनेके लिए अब इकाई, प्रदेंश, भूभाग, क्षेत्र आदि कई शब्दोंका प्रयोग किया 
जाता है। देशके वर्तमान वैधानिक तथा शासन-संम्बन्धी कागजोमे इनमेसे 
एक भी शब्द नहीं पाया जाता | जिला, तहसील, ताडका, प्रान्त आदि शब्द 
ही प्रयुक्त किये जाते हैं | यदि अस्पष्टता, दुर्बोधता ओर अनिश्चितता न छाकर 
स्पष्टता, बोधगम्यता और निश्चितता छाना अमिप्रेत होता तो उक्त प्रचलित और 
परिचित शब्दोंका प्रेयोग कहीं अधिक सरल हुआ होता । कहीं यह बात तो 
नहीं थी कि उस समय निश्चित ओर स्पष्ट रूप देना उचित न समझा गया. हो, 
क्योंकि ऐसा करनेसे स्वयं लछीगमें उपयुक्त दोनों पत्रोंका अन्तर बढ़कर सबके 
सामने आ जाता ? बात जो भी रही हो, हमें तो सिर्फ यह देखना है कि 
इन शब्दोंद्वारा किस अर्थका ग्योतन करना अमिप्रेत था । 

दुर्बाधता ओर अनिश्चितताके बावजूद भी ये शब्द अपने रूपमें काफी 
निश्चित हैं ओर खय॑ लीगके अध्यक्षने प्रकारानतरसे इसकी व्याप्तिद्वारा इन्हें 
- निश्चित अर्थ प्रदान कर दिया है और यह प्रदत्त अर्थ अत्यधिक मुस्लिम बहु 
मतके साथ छोटे मुस्लिम क्षेत्रके पक्षमें ओर अब्प बहुमतवाले बड़े मुस्लिम 
क्षेत्रके विपक्षमें है | 

इस विचारके समर्थनमें कुछ प्रसज्ञोंका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है | 
अमेरिकाको इृण्टरनेशनल न्यूजसरविसके ध्म्बाददाता श्री डब्ल्यू डब्ल्यू चेंपमेन 
के मुलाकात करनेपर श्री जिनाने कहा था 'सच्ची खतनन्‍्त्रता तो पाकिस्तानवे 
द्वारा ही प्रात हो सकती है जिसमें पश्चिमोत्तर ओर पूर्वी क्षेत्रोंमें. जहाँ छलगमग 
७५ प्रतिशत मुसलमान हैं, एक या अधिक मुस्लिम राजोंका अस्तित्व होगा ।?% 
यदि पदञ्नाबके वे जिले जिनमें गेर-मुसलमान बहुसंख्यक हैं, प्थक्‌ कर दिये जाए 
तो यह बात पश्चिमोत्तर क्षेत्रके सम्बन्धमं ठीक है जो १९४१ की जनगणनावें 
निम्नलिखित अज्ञेसे स्पष्ट है--- 


*£ जमीलुद्दीनद्वारा संग्रहीत और सम्पादित “सम रीसेण्ट स्पीचेज्न ऐण्ः 
राइटिंग्स आव मि० जिना?, तीसरा संस्करण ( १९४३ ), पृष्ठ ३६६ 
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क्षेत्र कुछ आबादी मुसलमान गैर-मुसलमान 
दि (दजारमें) (हजारे)... (हजारें) 
पश्चिमीत्तर सीमान्त २०,३२८ २७,८८ २,४९ 
सिन्ध * ४५, ३५ ३२,०८ १३,२७: 
ब्रिटिश बिलोचिस्तान ५,०२ ४, हे ९ ६३ 
पञ्ञाब ( गेर-मुस्लिम १,६८,७१ १,२३,६४ . ४५,०७ 
जिले छोड़कर ) ह 


जोड़. २,४९,४६ *« १,८७,९९ ६९,७४६. 

इस प्रकार आवादीके हिसावसे मुसलमानोकी संख्या ७५०३० प्रतिशत 
ओर गैर-मुसलमानोंकी २४७० प्रतिशत होती है। दूसरी ओर यदि पृथक्‌ 
किये गये गेर-सुस्छिम जिलोकों सम्मिल्ति कर सारे पञ्ञाब प्रान्तकी आबादी ली 
जाय तो स्थिति यह होगी-- 


कुछ आबादी मुसलमान 
ट! (हजारमें) (हजारमें) 
ऊपरका कुछ जोड़ २,४९,४६ १,८७,९९ 
छोड़े हुए भागकी आबादी २ ९५ ४८ ३८,५४ 
कुछ जोड़... ३,६४,९४ २६,५३१ 


इस हिसाबंसे मुसलमानोंकी संख्या ६२ प्रतिशत ठहरती है। १९३१ की 
जन गणनाके अनुसार पञ्ञाब, सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमान्त ओर ब्रिटिश बिलो- 
चिस्तानें-इन सभी प्रान्तोंकी आबादीका योग ३,०१३,५६,५०६ था जिससे 
१,८७,९५,८७२९ या ६१*९ प्रतिशत सुसलमान थे । इसलिए, श्री चेपमैनको 
दिये गये वक्तव्यमें श्री जिनाने सम्भवतः पश्चिमोत्तर मुस्लिम क्षेत्रम सारे पह्चाव 
प्रान्वको सम्मिल्ति न कर केवछ उस भागसको सम्मिलित किया होगा जिसमें 
मुसल्मानोंकी प्रधानता है । 

एक ओर भी लिखित प्रमाण है जिससे इसी तथ्यकी पुष्टि होती है | भरी 
एम, आर, टी, ने मुस्लिम क्षेत्रोंके शेष भारतते पृथक्‌ किये जानेके सम्बन्ध 
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(ईस्टर्न टाइम्स'में बहुत कुछ लिखा है। १९४० के मार्चमें छाहौरवाले छीगके 
* अधिवेशनके बाद श्री एम. एच, सईदने श्री जिनाकी ओएसे माउन्ट ड्रीजेंठ रोड, 
मालाबार हिल, बम्बईसे “इण्डियाज प्राब्लम आव हर फ्यूचर कांत्टिट्यूशन नामक 
एक पुस्तक प्रकाशित की जिसकी भूमिका खय॑ श्री जिनाने लिखी | उसमें 
उन्होंने कहा है 'जो लोग भारतके भावी विधानकी वस्तुतः परीक्षा करना 
चाहते हैं उनके लिए यह संग्रह उपयोगी सिद्ध होगा | इसी उद्दश्यकों सोमने 
रखकर "मैंने! कुछ सुविचारित मतोंको चुनकर सुविधाके विचारसे पुस्तिकाका 
रूप दे दिया है [! वे आगे कहते हैं 'मुझे आशा है कि यह पुस्तिका अखिल 
भारतीय मुस्लिम छीगके छाहौर-प्रस्तावके स्पष्टीकरणमें विशेष रूपसे सहायक 
होगी जिसमें एक मोलिकु प्रश्न उठाया गया है, ओर मुझे विश्वास है कि इस . 
विशाल देशका प्रत्येक हितेच्छु इस विषयपर राग-द्वेष ओर भावनासे रहित होकर 
विचार करेगा । पुस्तकमें सबन्निविष्ट मरतोंमे, जिनका चुनाव खय॑ं श्री जिनमाने 
किया था, श्री एम, आर, टी, का भी एक छेख है जो लीगके अधिवेशनके 
प्रहले हो, ५ जनवरी १९४० के “ईस्टर्न टाइम्स? में प्रकाशित हुआ था | इस 
लेखमें 'रक्षा बनाम पाथक्य” के प्रश्नपर विचार करते हुए श्री एम, आर, टी.ने 
लिखा है--पश्चिमोत्तरके पाँच आसत्न क्षेत्रों--पञ्ञाब, काश्मीर, सिनध, सीमा- 
प्रान्त ओर बिलोचिस्तान--में कुड ४ करोड़ २० छाखकी आबादीमें उनकी 
( मुसलमानोंकी ) संख्या ९ करोड़ ८० छाख है। मुस्लिम जनसंख्याका अनु- 
पात पञ्ञाबकी पूर्वी सीमापरका भाग मिलाकर ओर बढ़ाया जा सकता है । 
“अगर अम्बाला डिवीजन ओर पूर्वी हिन्दू ओर सिख रियासते अलग 
कर दी जायें तो इसकी २ करोड़ ८५ छाखकी वर्तमान जनसंझयां घटकर 
२ करोड़ १० छाख हो जायगी, पर मुसलमानोंकी संख्या ५५ से बढ़कर ७० ., 
प्रतिशत हो जायगी । अगर पश्चिमोत्तरका मुस्लिम क्षेत्र पूराका पूरा ले लिया 
जाय तो यह संख्या ओर भी बढ़ जायगी | अगर पूर्वी सीमाप्रान्तका उक्त 
प्रस्तावके अनुसार सुधार कर दिया जाय तो पश्चिमोत्तर क्षेत्रकी सारी आबादी 
३ करोड़ ५० लाख हो जायगी जसमें. मुततमान २ करोड़ ७० छाख और 


दिया 


गेर-मुसल्मान ८० लाख होंगे | मुसल्मानोंका ७७ प्रतिशत अनुपात सरकारकी ' 
| ५ 

हृढ़ता और खाचित्वके लिए पर्यात रूपसे शक्तिशली होगा और यह फल 

आबादीकी अदला-बदली किये बिना ही प्रात किया जा सकता है |!!"# इस 

प्रकार यह योजना जो श्री जिनाकी इस स्वीकारोक्तिके साथ प्रकाशित हुई है कि 

इससे लाहोर-प्रस्तावके स्पष्टीकरणमें काफी मदद मिलेगी, पल्मावके उस भागके 


अल्ग किये जानेके ही पश्षमें है जिसमें उनके कथनानुसार मुसल्मानोंकी प्रधा- 
नता नहीं है | 


एक ओर भी बात है जिससे इस दृष्टिकोणका प्रकारान्तरसे समर्थन होता 
है| में ऊपर उस समितिका उल्लेख कर चुका हूँ जिसे लीगकी विदेश- 
समितिने सर अब्दुल्ला हारुँकी अध्यक्षतामें बनायी थी। छलीगके लाहौरवाले 
अधिवेशनके बाद भी समितिका कार्य चलता रहा ओर इसने पश्चिमोत्तर क्षेत्रमे 
सम्मिलित किये जानेवाले भूभागोंके व्योरेके साथ एक योजना तैयार भी की। 
समितिने इस योजनामें पूरा पह्चाब, काश्मीर ओर पज्ञाबकी हिन्दू रियासतें, 
दिल्‍ली प्रान्तकी पूर्वी सीमासे कुछ आगेतक ब्रिटिश भारतका एक भाग, 
अलीगढ़ जिलेका कुछ भाग जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम क्षेत्रके भीतर आ जाय 
ओर राजपूतानाकी वोकानेर ओर जैसलमेर रियासते भी सम्मिलित कर लीं । 
यह योजना समयके पूर्व और अधिकारी च्यक्तिसे स्वोकृति लिये बिना ही १८ 
फरवरी, १९४१ के 'स्टेट्समैन ( दिल्‍ली ) में प्रकाशित करा दी गयी ओर 
दिल्ली-स्थित परान्तीय पत्रोंके सम्बाददाताओंने अपने-अपने केन्द्रोंकी इसका सारांश 
फौरन तारद्दारा यह सूचित करते हुए भेज दिया कि लीगको विदेश-समितिने 
१७ फरवरीको रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। सैय्यद अब्दुल्ला हारूँने सैय्यद अब्दुल- 
लतीफसे सारी योजना देखकर अपने वक्तब्यके साथ इसे भेजनेका अनुरोध 
किया | सैयद अब्दुल लतीफने ८ मार्च, १९४१ को इसे अपने चक्तव्यके 
साथ भेज दिया ओर अपने वक्तव्यकी एक एक प्रति श्री जिनाकों भी भेज 


# हण्डियाज प्राव्लम-भाव हर फ्यूचर इन्स्टिट्यशान! एू० ३३-३४ | 
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दी | मालूम होता है इससे श्री जिना नाराज हो गये ओर १५ माचको डाक्टर 
लतीफकी लिखा--'में आपको स्पष्ट ओर 'आमतौरसे बतला द्वेना चाहता हूं 
कि मुस्लिम लीगने इस प्रकार कोई समिति नहीं बनायी है जिसका आप राग 


)०-०६ 


अछांपते जा रहे हैं और इसके सिवा जैसा कि में कह. भी चुका हूँ कि व्यक्तियों 


ओऔर दलोंके सुझावोपर उचित ध्यान दिया जायगा, इन तथाकथित योज- 
नाओँके सुझावों और प्रस्तावोंको माननेके लिए. न तो छीग ही तैयार है ओर 
न में ही | इसलिए में हमेशाके लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सर 
अब्दुल्छा या आप इस या उस समितिकी बात चलाते रहकर व्यक्तियों या 
दल्लेंद्दारा . प्रस्तुत किये गये प्रस्तावोंके सार्थ लीग या उसके अधिकारिवर्गको 
न समेटे ।!# | 

संक्षेपमें परिस्थिति इस प्रकार है । छीगके अध्यक्ष मी एक अन्तर्यष्रीय समा- 
चार-समितिके सम्बाददातासे यह कहते हैं कि पश्चिमोत्तर क्षेत्रके मुसलसानोंकी 
आबादी कुछ आबादीपर ७५ प्रतिशत होगी--यह स्थिति पञ्जाबके गेर- 
मुस्लिम जिलोंको उक्त क्षेत्रलसे अछग कर छाथी जा सकती है | वे कुछ मताँको 
चुनकर प्रकाशित करते हैं जिनसे “लाहोर-प्रस्तावके स्पष्टीकरणमें काफी मदद 
मिलती है? | इस मत-संग्रहमें वे श्री एम, आर, टी, की योजना सम्मिलित 
करते हैं जिसमें पञ्ञाबके पूर्वी जिछोंको अलग कर देनेका प्रस्ताव किया गया 
है, ओर उन लोगोंके मतका परित्याग कर देते हैं जिन्होंने पूरी योजना बनाकर 
उसे प्रकाशित किया था ओर कुछ देशी रियासतोंके साथ-साथ पूरा पश्जाब 
ओर ब्रिटिश भारतका भी. कुछ भाग सम्मिलित कर लिया था | जब लीगकी 
विदेश-समितिद्वाश। लछीगके प्रमुख सदस्य सर अब्दुल्ला हार्रुँकी अध्यक्षतामें 
नियुक्त समिति एक योजना तैयार करती है ओर उसमें सारा पंजाब, अलीगढ़ 
तक ब्रिटिश भारतका कुछ भाग ओर कुछ भारतीय रियासतोॉकी भी सम्मिल्ति- 
कर लेतो है तब्र श्री जिना समितिके कार्यक्री ही नहीं खयं समितिको भी माननेसे 
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इनकार कर देते हैं। इस सबका अनिवार्य परिणाम यही निकलता है कि लीगके 
अध्यक्ष भी ऐसी योजनाके पक्षमें थे जिसमें पंजाबके पूर्वी जिले पश्चिमोत्तर क्षेत्रसे 
अल्ग रखे गये हों, ओर सारा पञ्जाब' उसमें सम्मिल्ति करनेके पक्षमें नहींथा। 
इन बातोंगर ध्यान देते हुए यह आवश्यक जान पड़ता है कि लोग या उसके 
अध्यक्ष भारतके मुसलमानों ओर गेर-मुसलमानेसि स्पष्ट ओर नपे-तुले शब्दोंमें 
कह दें कि ब्रिटिश भारतके कोन कोनसे जिले ओर प्रान्त पश्चिमोत्तर क्षेत्रमे 
सम्मिलित करना उन्हें अभिप्रेत है । पर जेसा कि पहले कद्दा जा चुका है, उन्‍होंने 
ऐसा करनेसे इनकार कर दिया और १९४४ के अप्रेललक, जब पद्ञावके गेर- 
मुसलमान मन्त्रियोंने योजनापर विचार करनेको गरजसे तफसीलकी बातें जानने. 
की इच्छा प्रकट की, इनकारपर ही डे रहे । श्री राजगोपालाचारीके ऐसे शब्दों - 
में जो बेधानिक ओर शासन सम्बन्धी कांगजों्मे प्रयुक्त होते हैँ ओर इस कारण 
सरलतापूर्वक समझ लिये जाते हैं. ओर उनकी स्पष्ट व्याख्या भी हो जाती है, 
मृत्त रूप देनेके बाद ओर महात्मा गान्धीके साथ चलनेवाली बातचीतके दोरानमें 
ओर एक पत्र-प्रतिनिधिके मिलनेके समय श्री जिना पहले पहल यह बतलानेको 
तैयार हुए कि छाहौर प्रस्तावरें जिन इकाइयोको मुस्लिम क्षेत्र शामिल करनेका 
अमभिप्राय निद्दित है वे जिले न होकर वर्तमान रूपमें प्रान्त हैँ । इसका अथ 
यह हुआ कि पश्चिमोत्तर क्षेत्रमें सारा पञ्जाब सम्मिलित हो ओर पूर्वी क्षेत्रमें 
पूरा-पूरा बंगाल ओर आसाम | 6पर हम देख चुके है कि किस प्रकार 
अध्यक्षके अपने ही कार्योंद्रारा सारा पण्जाव सम्मिलित करनेके विचारका 
खण्डन होता है । | 
अब पूर्वी क्षेत्रके सम्बन्धमें देखें कि स्थिति क्या है। बंगालकी आबादी 
६०,२०,६५,२५ है जिसमें मुसल्मानेको संख्या -३,३०,०५,४३४ या 
५४७३ प्रतिशत है ; आसामकी आबादी १,०२,०४,७३३ है जिसमें 
३४,४२,४७९ या ३३*७३ प्रतिशत मुसलमान हैं | यदि दोनों प्रान्त सम्पूर्णतः 
पूर्वी क्षेत्रमें सम्मिलित कर. लिये जायें, जैसा कि .लाहोर-प्रस्तावका अमिप्राय 
दोनेका दावा किया जाता है, तो स्थिति यह होगी कि दोनों श्रान्तोंकी सम्मि- 
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लित, जनसंख्या ७,०५,११,२५८ होगी ओर मुसल्मानोंकी संख्या ३,६४, 
४७,९१३ या ५१*६९ प्रतिशत | ऊपर उधृत श्री जिनाका श्री चेपमैनको दिया 
गया यह वक्तव्य कि मुसलत्मानोंकी संख्या छगभग ७५ प्रतिशत होगी, 
निश्रय ही वास्‍्तविकतासे बहुत दूर है । यदि पूर्वी क्षेत्रसे गेर-मुस्लिम माग 
प्रथक्‌ कर दिया जाय और मुस्लिम जिले सम्मिल्ति कर छिये जायें तो भी 
मुसलमानोंकी संख्या ६८ या ६९ प्रतिशतलसे अधिक न् होगी | श्री एम. आर, 
 टी.ने 'इण्डियाज आव्लस आव हर फ्यूचर कन्स्टिदयून'में उच्चत अपने लेखके 
३४वें पृष्ठमें कहा है “पत्ञाबकी तरह बद्धालमें भी सीमावर्ती भार्गोकी घटा-बढ़ा- 
कर ठीक कर लेनेपर आबादीमे मुसलमानोंका अनुपात ८० प्रतिशत या इससे 
अधिक ही रहेगा । सम्प्रति पूर्वी बन्लाल और पश्चिमी बच्चालके ग्वालपारा ओर 
सिलहट जिलोंमें, जो पूर्वी बच्चालसे मिले हुए हैं, मुस्छिम जनसंख्या बहुत 
अधिक, ७५ प्रतिशत है | अगर यह सारी मुस्लिम आबादी एक साथ मिलाकर 
पूर्वी बच्चाल ओर आसामके एक नये प्रान्तके अन्तर्गत हो जाय तो ४ करेड़ 
की कुल आबादीमें मुसलमानोंको ८० प्रतिशतका स्थायी बहुमत प्राप्त हो 
जाय |” श्री एम, आर, टी.के दिये हुए ये अछ्छू ठीक नहीं हैं--यह तो 
आगे चलकर दिखलाया जायगा, पर यहाँ ज़िस विषयका निर्देश करना है वह 
यह है कि उसकी कल्पनामें मुसलमानोंका पूर्वी क्षेत्र निर्माण करनेके लिए, पूरा 
बद्ाल ओर पूरा आसाःम मिलानेकी बात नहींशहै, केवछ उन्हीं भागोंको लेनेकी 
बात कही गयी है जिनकी आबादीमें मुसल्मानोंका प्राधान्य है| हारूँ-कमेटीकी 
सिफारिश यह थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रमे वतंमान आसाम ओर बच्धाल्प्रान्त (बॉँकुरा 
आर मेदिनीपुर जिले छोड़कर) तथा बिहारका पूर्णियाँ जिला, जिसकी आबादी 
जाति ओर संस्क्ृतिकी दृष्टिसे बलड्स्‍ालकी-सी है, सम्मिलित होंगी इस समितिने भी 
बच्चोलके कुछ जिलोंको छोड़ दिया था | इस प्रकार पश्चिमोत्तर क्षेत्रमे सम्मिलित 
किये जानेवाले भूभागोंके सम्बन्धकी छोगको बदलतो हुई माँगके विषयमें जो 
*बात कही गयी है वह पूर्वी ,्षेत्रके विषयेमें भी समानरूपसे लागू होती है । 





रे 
प्रस्तावका विश्लेषण 


हम देंख चुके हैं कि लाहौर-प्रस्तावमें प्रयुक्त अस्पष्ट ओर गोल-मठोल शब्दों- 
से पूर्वी ओर पश्चिमोत्तर क्षेत्रोंमे सम्मिलित किये जानेवाले भूभागोंके सम्बन्धमे 
किस प्रकार मिन्न-मिन्न अर्थ निकाले जाते रहे हैं | इसलिए, योजनाका नपी-ठुली 
और विस्तृत ब्योरे और स्पष्ट व्याख्योके साथ होना आवश्यक है जिसमें मुसलमान 
ओर गेर-मुसलछूमान दोनां समानरूपसे उसपर समझदारीके साथ उचित विचार 
कर सके' । पर छीगने इस तरहका व्योरा प्रस्तुत करनेसे इनकार कर दिया है | 
फिर भी हमें शब्दोंका साधारण और खाभाविक अर्थ अरहण करते हुए. लाहौर- 
प्रस्तावपर विचार करना है ओर यह पता लगाना है कि प्रस्तावकोी खीकार करते. 
समय लीगका अमभिप्राय ओर उद्देश्य क्या था। अतः प्रस्तावका विश्लेषण 
कर देखा जाय । ह 
प्रस्तावके तीन भाग हैं । पहले भागमें यह बात दुहरायी गयी है कि 
१९३५ के भारत शासनविधानमें जो संघ-योजना रखी गयी है वह इस देशकी 
. विचित्र स्थितिके-विचारसे पूर्णतः अनुपयुक्त ओर अव्यवह्दार्य है तथा मुस्लिम 
भारतके लिए सर्वथा अग्राह्म है। दूतरे भागमें यह हृढ़ विचार प्रकट किया 
गया है कि सम्राट-सरकारकी ओरसे १८ अक्टूबर १९३१९ को वाइसरायने जो 
घोषणा की उसमें इस वातका आश्वासन पुनः दिये जानेपर भी कि जिस नीति 
ओर ढॉचेंके आधारपर भारत शासनविधान बना है उनपर भारतके विभिन्न दलों, 
खार्थों ओर सम्प्रदायोँंकी राय. लेकर पुनः विचार किया जायगा । जबतक 
सारे ढाँचेपर नये सिरेसे विचार न किया जायगा तंबतक मुस्लिम भारत समन्तुष्ट ने 
होगा ओर मुसल्मानोंकी स्वीकृति ओर सम्मति लिये बिना जो भी संशोधित 
ढाँचा तैयार किया जायगा वह मुसलमानोंको कभी ग्राह्म न होगा | 
इस प्रकार ये दोनों भाग ब्रिटिश सरकारके लिए हैं ओर उन वैधानिक 
प्रस्तावोंके सम्बन्ध लीगका मत- ऐलान करते हैं. जिनपर सरकार विचार कर 
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रही हो | सम्प्रति जिस विषयपर विचार करना है उसके सम्बन्धमें इनका महत्व 
सिर्फ इतना ही है कि ये तीसरे भागके लिए, पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं जिसका विषय 
भारतके पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रोंमें खतन्‍्त्र मुस्लिम राजोंके निर्माणका प्रश्न है | 

तीसरे भागके पहले खण्डमें लोगका यह सुविचारित मत- व्यक्त किया 
गया है कि 'ऐसा कोई भी वैधानिक ढाँचा इस देशके लिए, व्यवहाय या. मुसल- 
मानोंके लिए ग्राह्मय न होगा जिसमें मोगोलिक दृष्टठिसे संलग्न इकाइयोंको, आव- 
श्यकतानुसार घठा-बढाकर इस प्रकारके सीमाबद्ध प्रदेशोंका रूप देनेका मोलिक 
सिद्धान्त वरता गया हो जिसमें भारतके पश्चिमोत्तर ओर पूरी क्षेत्र जैसे मुसल- 
मान-प्रधान क्षेत्र आपसमें मिलकर ख्तन्त्र राज बन सके ओर सम्मिलित 
होनेवाली इकाइयोंको खायज्त शासन ओर प्रशुसत्ता प्राप्त हो ॥? 

दूसरे खण्ड कहा गया है कि सुस्लिम तथा गेर-मुस्लिम क्षेत्रोंम, अब्प- 
संख्यकोंके धार्मिक, सांस्कृतिक, आथिक, शजनीतिक, शासन-सम्भन्धी तथा 
अन्य अधिकारों ओर खार्थोंकी रक्षाके लिए उनकी यायसे पर्यात प्रमावकारी 
तथा आदिष्ट संरक्षणोंकी विधानमें विशेषरूपसे व्यवस्था की जाय | 

तीसरे खण्डमें लीगकी कार्यसमितिको इन्हीं मोलिक सिद्धान्तोंके आधारपर 
एक ऐसी योजना प्रस्तुत करनेका अधिकार दिया गया है जिसमें उक्त प्रदेशोंके 
लिए सभी अधिकार--यथा, रक्षा, बाहरी विषय, यातायात सम्बन्ध, चुज्ली तथा 
अन्य आवश्यक विषय-- अन्ततः ग्रहण कर लेनेकी व्यवस्था है | 

अब प्रश्न ये उठते हैं--(१) विधान कोन बनायेगा ? (२) जिस 
विधानका विचार किया गया है वह किस प्रकारका होगा--पुरोहिततन्त्र, 
लोकतन्त्र, दल्तन्त्र, अधिनायकतन्त्र या और किसी प्रकारका ? (३) इन 
स्वतन्त्र राजोंका त्रिटिश साम्राज्य ओर गैर-पुस्लिम क्षेत्रोंसे क्या सम्बन्ध होगा ! 
(४) अल्प संख्यकोंकी रक्षा-सम्बन्धी किसी आदिष्ट संरक्षणके , भ्द्ध, होनेकी 
दशामें वह संरक्षण कैसे, किसके द्वारा और किस बलके सहारे कार्यान्बित कराया . 
जायगा १ (५) मुस्लिम राज या राजोंमे कोनसे भूभाग सम्मिलित किये जायेंगे? 
(६) उनके साधन ओर पद क्या होंगे ! (७) रक्षा, परराष्ट्र-सम्बन्ध, चुझ्धी 
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तथा इस प्रकारके अन्य विषय विधानके कार्यान्वित होने और अन्‍्तमें स्वतन्त्र 
राजद्वारा इनके ग्रहण किये जानेके बीचकी अवधिमें किसके हाथमें होंगे । 

लाहौर प्रस्ताव मनवानेके" लिए. श्री जिनाके हकका खयालकर मुस्लिम 
क्षेत्रमे सम्मिलित किये जानेवाले भूभागोंके प्रश्नके सिवा भी प्रस्तावकों व्याप- 
कतासे सम्बन्ध रखनेवाले उक्त प्रश्नोपर भरी भाँति विचार कर लेना - 
आवश्यक है। कं 

(१) विधान कौन बनायेगा ! प्रस्तावकी रूप-रेखा और प्रसंगसे, जिसमें 
नया वैधानिक ढाँचा तैयार करनेका प्रस्ताव रखा गया है, यह प्रकठ होता 
': है कि विधानकी रचना ब्रिटिश पार्लमेण्ट ही करेगी जैसे उसने १९३१५ के - 
विधानकी की थी जिसका प्रस्तावके पूर्वाशमें तिरस्कार किया गया है। भारतीयों 
ओर इस विचारसे मुसलछमानोंका विधानकी रचनामें कोई हाथ न होगा, 
हालाँकि इसे उनके ग्रहण करने योग्य वनानेके लिए. ढॉँचा तेयार होनेपर उनकी 
'खीकृति ओर सम्मति ले लेनी चाहिए | प्रस्तावके इस अंशको स्वीकार कर 
लेनेपर हम बहुत पीछे, यहातक कि क्रिप्स-प्रस्तावसे भी पीछे चले जायेंगे जिसमें 
अपने लिए शासन-विधान खय्य तैयार कर लेनेका भारतीयोंका अधिकार स्पष्ट- 
रूपसे स्वीकार किया गया था | ब्रिटिश अधिकारियोके अन्य वक्तव्योमि भी यह 
अधिकार देनेका उल्लेख है जिससे भारतके मुसलमान, हिन्दू तथा अन्य लोग 
लीगके प्रस्तावका यह अंश खाकार कर लेनेपर वचश्चित हो जायेंगे | 

( २ ) जिस विधानका विचार किया गया है वह किस प्रकारका होगा--- 
पुरोहिततन्त्र, लोकतन्त्र, दल्तन्त्र, अधिनायकतन्त्र या ओर किसी प्रकारका १ , 
इस विषयपर प्रस्ताव बिलकुछ मौन है । लीगकी समझमें छोकतन्त्र सरकार 
भारतके लिए अनुकूल न होगी, छीगके अध्यक्ष कई अवसरोंपर यह मत प्रकट 
कर चुके हैं। श्री जिनाके भाषणों ओर छेखोंसे इस वातके परिचायक कुछ 
अवतरण यहाँ दिये जा सकते हैं 

३२४ करोड़ बोग्रोंका खयाल करते हुए, जिनमें. अधिकतर बिलकुल 
सज्ञान, मूर्ख ओर अशिक्षित, सदियों पुराने भद्दे अन्घविश्वासोंसे अमिभूत, 


डे. के 
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सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिसे परस्पर विरोधी ' हैं, इस विधानकी कार्य- 
प्रणालीसे यह बिलकुल साफ हो गया है कि भारतमें लोकतन्त्रीय पालंमेण्टरो 
सरकारका चलना असम्भव है [?%# 


“भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें पार्लमेण्टके सदस्य भी अभी इतने अन्धकारमें 
हैं कि अतीतके सारे अनुभवोंके बावजूद भी यह नहीं महसूस किया जाता कि 


'इस प्रकारकी सरकार भारतके लिए सवं था अनुपयुक्त है | इंग्लैण्ड सरीखे एक 


जातीय राष्ट्रकी दृष्टिते बनी हुई छोकतन्त्र पद्धति मिन्नजातीय देशेंके लिए 
उपयुक्त हो ही नहीं सकती । यही मामूली बात सारी वैधानिक बुराश्योका 
मूल कारण है [****** पाश्चात्य छोकतन्त्र भारतके लिए. नितान्त अनुपयुक्त हैं. 
ओर भारतपर इसका छादा जाना इसके . राजनीतिक शरीरके लिए. रोग 
खरूप है ।”(' 


इसलिए जिस प्रकारका राज-कायम करनेका विचार किया गयां हो उसकी 


स्पष्ट व्याख्या कर देना आवश्यक है जिसमें लोग उसपर विचारकर निश्चय कर 


सके कि उस प्रकारकी सरकार उन्हें खीकार होगी या नहीं। पाश्चात्य छोऋ- 
तन्त्रका साधारणत: जो रूप समझा जाता है उस रूपमें वह भारतके लिए 
अनुपयुक्त और मुस्लिम लीगको अग्राह्म है, फिर कोनसा दूसरा रूप या पाश्चात्य 
छोकतम्त्रकी रूप-कव्पनामें कोनसे संशोधन छीगको भ्राहद्य होंगे-इस बातकी 
जानकारी मुस्लिम ओर गेर-मुस्लिम क्षेत्रोंके अल्पसंख्यकोंके लिए, भी उतनी ही 
आवश्यक है जितनी बहुसंख्यकोंके लिए, | पाकिस्तानके प्रमुख समर्थक लोकतन्त्र 
को इसलिए स्वीकार नहीं करते कि भारतकी आबादी एकजातीय नहीं है 
जिसमें मुसलमानोंका बहुत बड़ा अनुपात है। विभाजनके बाद भी मुस्लिम क्षेत्रोमें 


% मिंचेस्टर गाजियन'से 'रीसेंट स्पीचेज्ञ एण्ड राहइटिग्स भाव मि० जिना! 
पृष्ठ 2६ में उद्छतत वक्तव्य 

|! १९ जनवरी १९४०के “टाइम ऐण्ड टाइड'से “रोसेंद स्पीचेज ऐण्ड 
राइटिंग्स जाच मि० जिना!, पृष्ठ १११, ११रेमें उद्छत लेख । 
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यही स्थिति बनी रहेगी क्योंकि उन क्षेत्रोंमिं हिन्दुओं तथा अन्य गेर-मुसलमानोंका 
आबादीपर जो अनुपात होगा वह सारे भारतमें मुसल्मानोंका जो अनुपात है 
उससे किसी भी. हिसावसे कम न होगा | ब्रिटिश भारतमें मुसलमानोंका 
अनुपात २६*८३ प्रतिशत है। पश्चिमोत्तर क्षेत्रम गेर-युसलमानोंका अनुपात 
यदि सारा पल्ञाब मिला लिया जाय तो, ३७९३ प्रतिशत और गैर-म्रुस्लिम 
जिले छोड़ दिये जायें तो. २४"६४ होगा । उसी प्रकार, पूर्वी क्षेत्रमें गेर- 
मुसल्मानोंका अनुपात गेर-मुस्लिम जिल्लोंकी सम्मिलति करनेपर ४८”३१ ओर 
पृथक कर देनेपर ३०*५८ होगा | सद्भधति, समझदारी ओर न्यायके साथ 
ऐसा तो नहीं कहां जा सकता कि भारतके लिए लोकतन्त्र इसलिए अनुपयुक्त 
है कि मुसलमान उसमें अव्पसंख्यक हैं ओर स्थिति पलट जानेपर, अछग 
किये गये मुस्लिम क्षेत्रोंमें उनके बहुसंख्यक और गैर-मुसल्मानोंके अव्पसंख्यक 
बन जानेपर वह उपयुक्त हो जायगा। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना 
आधार-रहित' न होगा कि जब लीगके अध्यक्ष यह कहते हैं कि लेकतन्त्र 
भारतके लिए अनुपयुक्त है तब वह अनुपयुक्त है ही ओर उत्ती तरह पाकिस्तान- 
के लिए, भी अनुपयुक्त रहेगा, इसलिए दृष्टि विधानके किसी और रूपकी ओर 
है + उस विधानका स्पष्ट रूप सम्बद्ध लोगोंके सम्मुख क्यों न रखा 
जाय जिसमें वे लोग इसके शुण-दोषोंका विचारकर खुली आँखोंसे इसे 
अपना सकें । 

( ३) इन स्वतन्त्र राजोंका ब्रिटिश साम्राज्य ओर गेर-मुस्लिम राजोंसे 
क्या सम्बन्ध होगा ? यह तो स्पष्ट है कि वे गेर-मुस्लिम राजोंसे स्वतन्त्र 
होंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे ब्रिटिश साम्राज्यसे भी स्वतन्त्र होंगे। 
यदि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यसे स्वतन्त्र होना है तो ब्रिटिश पार्लमेंट्ले उनके या 
शेष भारतके लिए विधान बनानेके लिए कहने या आशा करनेका कोई अर्थ 
ही नहीं होगा । तीतरे भागके अन्तिम वाक्यसे पता चलता है कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी बात नहीं सोची गयी है, बीचकी कोई अवधि. होगी 
जब रक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, यातायात, चुल्डली तथा इस प्रकारके अन्य 
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विषय किसी दूसरे अधिकारीके हाथमें होंगे। चूंकि लीगने ये अधिकार 
किसी भारतीय संस्थाके हाथमें दिये जानेके विचारकों अख्ीकार कर दिया है 
इसलिए यही निष्कष निकलता है कि वे इस बीचकी अवधिम ब्रिटिश सर« 
कारके ही हाथंमें बने रहेंगे | प्रस्तावके तीसरे भागके उत्तराड्धमे आया हुआ 
“अन्तत:' शब्द बिलकुल स्पष्ट कर देता है कि इन स्वतन्त्र 'राजोंकी आरम्मिक 
स्वतन्त्रता परिमित होगी । स्वतन्त्र राजोंकी स्थापना ओर पूर्ण अधिकार ग्रहण 
करनेके बीच जो समय व्यतीत होगा उसका निर्देश नहीं किया गया  है। 
यह स्पष्ट ही परिस्थितियोपर निर्मर होगा जिनका हिसाब लगा सकनो प्रस्ताव- 
की रुूप-रेखा तैयार करते समय सम्भव नहीं समझा गया होगा | इस 
प्रकार आरम्भमें स्वतन्त्र मुस्लिम राजोंका पद वेस्ट मिनिस्टर विधानके अनुसार 
सद्ठाटित सद्डराज्यके उपनिवेशसे नीचा ही होगा.। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ' 
ये राज अगर कभी ब्रिटिश नियन्त्रणसे मुक्त होंगे भी तो कब होंगे। यहाँ 
जो अर्थ निकाला गया है वह निराधार नहीं है, यह बात 'अमृतबाजार 
पत्रिका! के ४ मार्चे १९४४ के अह्ढमें प्रकाशित एक “इण्टरव्यू? 
( मुलाकात ) से प्रत्यक्ष हो जायगी जो श्री जिनाने लन्दनके "न्यूज क्रानिकल- 
को दी थी । ४ 

प्रशन--तब तो निश्चय ही शह-युद्ध होगा। आप भारतीय अल्स्टरका 
सर्जन करेंगे जिसपर कभी हिन्दू संयुक्त भारतके नामपर आक्रमण कर बेठेंगे |? 

श्री जिना---में इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन विधानमें प्रबन्ध और 
व्यवस्थाके लिए जो संक्रमणकाल रखा जायगा उसमें सेना ओर परराष्ट्र विषयपर, 
ब्रिटिश अधिकारियोंका प्रश्ुत्व रहेगा | संक्रमणकी अवधि- दोनों समुदाय ओर 
ग्रेट ब्रिटेन नये विधानके अनुसार अपनी-अपनी व्यवस्था ठीक करनेके कार्यमें 
जैसी प्रगति करेंगे उसपर निर्भर होगी | 

प्रशन--अगर ब्रिटेन इस बिनापर भारत छोड़नेसे . इनकार कर दे कि 


हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तानका सम्बन्ध इतना अच्छा नहीं है कि वे पडोसियोंकी 
तरह रह सके, . तब क्या होगा १ 


अं + शा 


श्री जिना--ऐसा हो तो सकता है, पर इसकी सम्भावना नहीं है। अगर 
हो तो भी कुछ अंशेमिं हम खशासनाधिकारका उपभोग तो कर ही सकेंगे 
जिससे आज हम वब्चित ईं | प्रथक्‌ राष्ट्र ओर उपनिवेशके रूपमें हमारी स्थिति 
ब्रिटिश सरकारसे निपयने ओर समझोता करनेके लिए आजकी अपेक्षा अधिक 
अनुकूल होगी, वर्योकि जिचकी वर्तेमान अवस्थामें तो हम यह भी नहीं 
कर सकते | 

इस घिलसिलेम यह भी ध्यान देनेकी वात है कि ऊपरके उद्धरणमें 'उप- 
निवेश” शब्दका जो प्रयोग किया गया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ बीचकी 
अवधिमें पाकिस्तानमें रक्षा ओर परराष्ट्र सम्बन्धके विपर्योपर ब्रिटिश सरकारका 
प्रभुत्व रहेगा वहाँ ब्रिटिश उपनिवेशोमिं ब्रिटिश सरकारका प्रभुत्व, नहीं है. और 
इन विषये्मि भी उपनिवेश सरकारका ही सर्वोपरि अधिकार है । जिस प्रसज्धमें 
पख़तच्र! शब्दका प्रयोग किया गया है उससे, ब्रिटिश नियन्त्रणसे पूर्णतः खतत्न 
होने या सम्बद्ध प्रदेशकी जनताके हाथमें सारा अधिकार सॉंप देनेकी बात तो 
दूर रहो , ओपनिवेशिक पदका भी च्योतन नहीं होता ओर न हो ही सकता है । 
यदि शेष भारत या उसका वोई भाग ब्रिटिश सरकारके नियन्त्रणसे पूर्ण खत- 
न्त्रता प्रात कर ले तो भी उसे इन भागेंमें, वहुसंख्यक मुसलमानोंके होते हुए, 
ब्रिटिश सरकारसे निपटना पड़ेगा | ये भूभाग स्वतन्त्र भारतमें ब्रिटिश द्वीर्पेके 
समान होंगे। इस प्रकार जिस स्वतन्त्रताकी कल्यना की गयी है वह शेष भारतसे 
है, ब्रिटिश साम्राज्यसे जया भी नहीं, कमसे कम, आरम्मिक अवस्थामें 
तो नहीं ही । 

विभाजनसे बननेवाले नये राजोंके पदके सम्बन्धर्म दिये गये श्री जिनाके एक 
दूसरे वक्तव्यका भी कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है | १ अप्रेल १९४० 
को, लाहोर-प्रस्तावके बाद शीघ्र ही प्रेसकी दिये गये एक वक्तव्यमें ग्रेटत्रिटेनके 
साथ थुसल्मानोंके स्वदेशके सम्बन्धके विघयमें छाहोर-प्रस्तावका हवाला देते हुए. 
श्री जिनाने कहा था शेष भारतमें जो क्षेत्र बनेंगे उनके साथ हमारा सम्बन्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय ढज्ञका होगा । भारतके साथ बर्मा और लक्षाका सम्बन्ध पहलेसे ही 
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उदाहरणके रूपमें मोजूद है ।!# इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तानको ही नहीं, हिन्दु- 
स्तानकी भी ब्रिटिश साम्राज्यका अछ् ओर उसी पदका उपभोक्ता बनाये रखनेका 
विचार किया गया है जो भारत, बर्मा और लझ्ञका ब्रिटिश सरकारके ओर 
आपसके सम्बन्धके विचारसे आज है । 

फिर, श्री जिनाने उक्त ण्टरव्यू? में जहाँ सिर्फ सेना ओर परराष्ट्र सम्बन्धका 
हवाल्य दिया है वहाँ प्रस्तावमें यातायात, चुज्ी ओर अन्य आवश्यक विषयों! 
का भी उल्लेख है। शेष भारतको किसी भी विषय किसी प्रकारका अधिकार 
न होगा ओर मुह्लिम क्षेत्र सी बीचकी अवधिमें इन विषयोका अधिकार ग्रहण 
नहीं करेगा | इसका एक ही परिणाम सम्भव हो सकता है और वह यह कि 
ध्यातायात, चुल्ढी ओर अन्य आवश्यक विषयोंके सम्बन्धमें भी ब्रिटिशंसत्ता ही 
सर्वोपरि बनी रहेगी | ये विषय बहुत बड़ा क्षेत्र घेर लेंगे ओर यह भी खयालके 
बाहरकी बात नहीं है कि कुछ विषयोंमें मुस्लिम क्षेत्रेके अधिकार १९१५ के . 
शासन-विधानके अन्तर्गत मिले प्रान्तीय सरकारोंके अधिकारोंसे भी कम होंगे । 


कहा गया है कि स्वतन्त्र मुस्लिम क्षेत्र शेष भारतसे वैसी ही सन्धि करेगा 
जेसी दो स्वतन्त्र राजोंमे होती है। यदि मुस्लिम क्षेत्रोंमें परराष्ट्र सम्बन्धपर ब्रिटिश 
प्रभुत्व बना रहा तो ऐसे क्षेत्रोंकी सरकार शेष भारतंक्रे साथ केसे सन्धि कर 
सकेगी ! इसलिए यदि कोई सन्धि हो भी तो वह शेष भारत ओर ब्रिटिश 
सरकारके अधीन ओर आश्ानुवर्ती मुस्लिम क्षेत्रोंके बीच ठीक बेसी हो जैसी 
वर्तमान भारत सरकार ओर अफगानिस्तान जैसे स्वतन्त्र राजके बीच हो सकती है। 

(४) अव्पसंख्यकोंकी रक्षाके सम्बन्ध आदिष्ट संरक्षणोंका पालन न किये . 
जानेकी दशामें वे केसे, किसके द्वारा,कित बलके सहारे कार्यान्वित कराये जायेगे! 

इस विषयके सम्बन्ध मुस्लिम छीगका प्रस्ताव बिलकुल मौन है। चूँकि 
दोनों--म्ुस्लिम ओर गैर-म्ुस्लिम राष्ट्र एक दूसरेसे स्वतन्त्र होंगे इसलिए ऐसी 
“फीई सामान्य केन्द्रीय सत्ता नहीं देख पड़ती जो किसी कानूली या शासनकी 
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प्रक्रियाद्दारा इन आदिष्ट संरक्षणोंकों कार्यान्वव करा सके | इनका उलड्न 
एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रके विरुद्ध शत्रुवत्‌ कार्य समझा 'जायगा और भेलसे काम 
न घचलनेपर दोत्य-प्रणालियों या अन्तराष्ट्रीय पद्मायतद्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े 
ते करानेके तरीकेसे निषठारा कराना पड़ेगा |) क्या किसी राष्ट्रके अव्पसंख्यकोंके 
लिए दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्रमे रहनेवाले सहराष्ट्रियेंकी इस तरहके झगड़ेंमिं सहायताके 
लिए. आह्ान कर सकना सम्मव या किसी- प्रकार आसान है ? भारतमें जो 
मुस्लिम राज बनाये जायेगे, संसारमें सिर्फ वे ही मुस्लिम राज न होंगे । भारतके 
पास-पड़ोसमें ही ओर भी मुस्लिम राज हैं। क्‍या भारतके अव्पसंख्यक मुसल- 
मार्नोफ़े लिए. गेर-मुसलव्मानोंके अनाचार ओर उदत्तीड़नके विरुद्ध सहायताके 
लिए इन मुस्लिम राजोंको आह्ान करना कभी सम्भव हुआ है १ यदि कांग्रेस 
मन्त्रि-मण्डलोदारा मुसलमानोंके साथ अनाचार और उत्पीड़नकी कहानीमें कोई 
सचाई हो ओर उससे नये मुस्ठिम राज कायम करनेका ओवचित्य सिद्ध होता 
हो तो यह वर्तमान मुस्लिम राजेंके, अगर हस्तक्षेप नहीं तो दौत्य-प्रणालीके द्वारा 
_ विरोध प्रकट करनेका उचित कारण हुआ होता, विशेषकर उस हाल्तमें जबकि 
मुसलमान चाहे जहाँ रहते हों ओर * अन्य कोई बात भले ही न हो पर सिर्फ 
धर्मके आधारपर वे सभी एक राष्ट्रके हैं। क्या भारतके, अल्पसंख्यक मुसलमानोंने 
इस प्रकारकों सहायताके लिए कभी प्रयक्ष किया है ! चूँकि इन खतन्त्र राजोंकि 
बीच ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो दोनोंके लिए सामान्य हो इसलिए अगर 
पाकिस्तानमें अल्पसंख्यक गैरमुसल्मानोंका उत्पीड़न हो तो 'हिन्दुस्तानके लिए, 
हस्तक्षेप कर सकना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा ; उसी प्रकार हिन्दु- 
स्तानके अव्पसंख्यक मुसलमानोंका उत्पीड़न होनेपर उनके पक्षमें पाकिस्तानका 
हस्तक्षेप कर सकना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा | . ह 
इस स्थलपर यूरोपके अव्पसंख्यकॉके सम्बन्धमें प्रात अनुमवका उब्लेख 
कर देना अप्रासज्धिक न होगा, जिन्हें अव्पसंख्यक जातिकी सन्धियोंके अनुसार 
मिले अधिकारोंके संरक्षणके लिए राष्ट्रसच्का आश्वासन था | “नये ओर पुराने . 
दोनों प्रकारके राजेर्मँं कुछ प्रशंसनीय अपवाद पाये गये हैं, पर साधारणतः 
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अव्पसंख्यकोंके भाग्यमें कष्ट ही बदा था। प्रायः प्रत्येक राजने अल्पसंख्यक 
जातिकी सन्धियोंको भद्ध किया है ओर इसंके फलस्वरूप प्रत्येक अल्पसंख्यक 
जातिको कष्ट सहन करना पड़ा है। ओर वे दुष्कृत्य हर. तरहसे निडर होकर 
किये गये हैं |*१******* इन गुणोंके होते हुए भी इस बातसे इनकार करना 
असम्भव है कि सद्ठछका आश्वासन अव्पसंख्यकोंके लिए ड्बतेकों तिनकेका सहारा 
ही हुआ है । जिन मामलोमें सच्धके प्रति हस्तक्षेपके लिए आह्यान कुछ प्रभावकर 
हुआ है उनकी संख्या अत्यव्प है ओर उनमें भी अव्पसंख्यक जातिके प्रति 
न्याय करानेका ढ्सछ्लप नहीं बल्कि ओर ही विचार कारण थे ।?% 

पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तानके स्वतन्त्र राजोंके अव्पसंख्यकोंके साथ उचित 
बर्ताव केसे हो सकेगा, इसके लिए यह सुझाया गया है कि हिन्दू भारत ओर 
सुस्लिम राज-दोनोंमें ही अल्पसंख्यकोंका . अस्तित्व होगा, इसलिए, दोनोंके लिए, 
कोई सामान्य कार्यविधि अपनाना और अव्पसंख्यकोंमें विश्वास उत्पन्न करना 
सम्मव हो सकेगा जिससे अन्ततः वे अपनी स्थितिके साथ सामझ्ञस्य स्थापित 
कर लेंगे !?+ भारतका विभाजन होनेपर अल्पसंख्यकोमें अपनेको सुरक्षित समझने- 
का भाव उत्पन्न करने ओर उनका विश्वास प्राप्त करनेका बहुत बड़ा दायित्व 
उन क्षेत्रोंके बहुसंख्यकोॉपर आ जायगा ।* | अल्पसंख्यकोंके प्रति बहुसंख्यकोंमें 
दायित्वका भाव उत्पन्न करने या अल्पसख्यकोंका विश्वास प्राप्त करनेके लिए 
पार्थकथ्य आवश्यक नहीं है ; दायित्वके भावकी बृद्धिके लिए तो वस्तुतः एकताका 
ही वातावरण अधिक अनुकूल होता है। .विभाजन हो यान हो, यह भाव 
लाया जा सकता है ओर लाना चाहिए भी | ऊपरके उद्धरणमें वस्तुतः शुद्ध 
भाव उतना नहीं है. जितना एक राजके बहुसंख्यकका दूसरे राजके बहुसंख्यक- 


“ सी० बी० सेकार्टनी-'नेशनकऊ स्टेट्स ऐण्ड नेशनछ माइनारिटीज 
तीसरा संस्करण, पएृ० ३९० । 

॥ एस० आर० टी०-इण्डियाज प्राव्ठसम आव हर फ्यूचर कान्स्टिदयू- 
शन”, पृष्ठ ७१ । 

ध) वह्दी-श्री जिना, एछ ३६०-। 
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पर होनेवाली प्रतिक्रियाका मय है | यह भय दो कारणोंसे उत्पन्न हो सकता है ।' 
एक कारण तो यह है कि दूसरे स्वतन्त्र राजकी ओरसे सक्रिय ऐसी श्रेयकी 
आशझूसे अच्छा वर्ताव किया जाय; पर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
इस प्रकारके हस्तक्षेपक्नी बहुत कम सम्मावना रहती है। दूसरा यह हो सकता 
है कि एकके अव्पसंख्यक जातिके प्रति बुरा बर्ताव करनेपर दूसरा स्वतन्त्र राज भी 
अपने अल्पसंख्यकोंके प्रति वैसा ही वर्ताव कर सकता है। दूसरे शब्दोंमें, 
अव्पपंस्यक अपनी सरकारके हायमें इसलिए प्रतिभूकी स्थितिमें रहेंगे 
कि दूसरी सरकार भी अपने अव्पसंख्यकोंके साथ अच्छा बर्ताव करे | 
कोई राज अपने प्रजाजनोंके साथ, जिन्होंने कोई बुराई नहीं को है ओर जो 
भले नागरिक्रोंकी तरह आचरण करते हैं, इसलिए बुराई करनेकों उद्यत 
होगा कि किसी अन्य सरकारने, जिससे कोई सम्बन्ध नहीं है, दुर्व्यवहार किया 
है, यह विचार ही न्‍्यायकी भावनाके लिए इतना उद्देगननक है कि पाकिस्तान 
या हिन्दुस्तान दूसरी स्वतन्त्र सरकारके कार्यके लिए अपने ही प्रजाजनोंके 
विरुद्ध बदलेकी काररवाई करेगा, इसका खयाल भी नहीं किया ज्ञा सकता | 
यदि कांग्रसके अत्याचारकी कथाका उवस्तुतः कोई आधार होता तो मुस्लिम 
प्रान्तोंके मुस्लिम मन्न्रिमण्डलोने अपने प्रान्तोंमि अवश्य ही बदछा लिया होता, 
क्योंकि भारत-शासन-विधानके अन्तर्गत सभी सम्न्रिमण्डलोॉंकोी समान अधिकार 
प्रात्त थे, ओर विधानके अन्तर्गत यदि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल मुसल्मानोंका 
उत्पीड़न कर सकते थे तो मुस्लिम मन्त्रिमण्डल भी उन्हीं अधिकारोंका उपयोग 
कर अपने अधीनस्थ अव्पसंख्यक हिन्दुओका उत्पीड़न कर सकते थे। कमसे कम 
उन्होंने गवर्नरके द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यकोंकी रक्षा करनेके लिए केन्द्रीय सर- 
कारपर तो अपने अधिकारका प्रयोग करनेके लिए दव्ाव डाछा ही होता | पर 
मुस्लिम मन्ज्रिमण्डलोॉने बदलनेके विचारसे कुछ किया हो या विश्येषाधिकारके 
प्रयोगके लिए गवर्नरसे अनुरोध किया हो, ऐसी कोई बात नहीं नजर आयी | 
'छेसी बात नहीं है कि गेर-मुसछ्मानोंको मुस्लिम मन्त्रिमण्डलॉके खिलाफ कोई 
शिकायत न रही हो | उनकी शिकायतें सज्गीन थीं ओर व्यवस्थापिका सभाओं 


ला । 
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तथा पत्नोंमें प्रकट भी की गयी थी ; पर कमी किसीने यह नहीं कहा कि ये 
कार्य अन्य प्रान्तोंमें अल्पसंख्यक मुसलमानोंकी रक्षाके लिए प्रतिशोध-स्वरूप 
किये गये हैं । दर-असलू बात तो यह थी कि उत्पीड़न सम्बन्धी आरोपोका 
कोई उचित आधार नहीं था या, कमसे कम वे इतने गम्मीर नहीं थे कि 
मुस्लिम मन्त्रिमण्डल उनके लिए कोई काररबाई करनेको तैयार होते, हाल 
कि भारतके विभाजनकी जो माँग की जा रही है उसके वे एक प्रमुख कारण हो 

रहे हैं | मारतके पश्चिमोत्तर और पू्वी क्षेत्रोंमे, जहाँ (अत्याचार और उत्ीड़न! 
के; सारे कालमें मुस्लिम मन्त्रिमण्डल कार्य करते रहे हैं, स्वतन्त्र मुस्लिम राजोंकी 
स्थापना हो जानेपर स्थिति सुधर केसे जायगी ? अगर कुछ होगा भी तो यही 
कि शेष भारतसे उनका विच्छेद इस विषयमे उनके लिए, साधक न होकर 
बाधक ही विशेष होगा | पार्थक्यकी मॉगके मूलमें एकमात्र यही आशज्ढा है कि 
भारतके एक रहनेपर बहुसंख्यक हिन्दू. अल्पसंख्यक मुसलछमानोंका दमन ओर 
उत्पीड़न करेंगे | जब भारतकी आबादीमें मुसलमानोंका इतंना अधिक अनु- 
पात होनेपर बहुसंख्यक हिन्दू ऐसा कर सकते हैं तब हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंका 
समुदाय और छोटा ओर फलस्वरूप अन्यायी बहुसंज़यककों अच्छा बर्ताव 


 करनेके लिए. बाध्य कर सकनेमें कम समर्थ होनेपर वे अच्छा बर्ताव करेंगे, 


ऐसी आशा करनेका कोई युक्तियुक्त कारण नहीं देख पड़ता | अधिकांश 
स्थितियोंमि अन्य खतन्त्र मुस्लिम राजोंका हस्तक्षेप असम्भव या, कमसे कम 
कठिन होनेके कारण खतन्त्र राजके विधानमें रखे गये संरक्षणोंका उसी अंशमे 
पालन होगा जिस अंशमें बहुसंख्यक जातिको उनका आदर करनेकी इच्छा 
होगी या अव्पसंख्यक जाति पाछय करा सकनेकी स्थितिमें होगी | वादका 
आधार यह है कि बहुसंख्यक हिन्दू समुदायसे न्याय और ओचित्यकी आशा 
नहीं की जा सकती, पर हिन्दुस्तानके अल्पसंख्यक मुसलमान तो अच्छा बर्ताव 
करनेके लिए बाध्य करनेकी दृष्ठिसे आजसे और कमजोर ही होंगे | संरक्षणोंका 
स्वरूप आकृष्ट होते हुए भी स्वतन्त्र . राज, यदि वे वस्तुतः स्वतन्त्र हो तो, 
उनमे परिवर्तन तो कर ही सकते हैं; यदि वे विधानमें बने भी रहें - तो वे उप- 
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मुस्लिम राजका सीमा-निधोरण 

(५ ) कोन कोनसे भूभाग मुस्लिम राज या राजोंमें सम्मिलित 
किये जायेंगे १ | 

इन भूभागोंका स्पष्टीकरण या सीमानिर्धारण न तो प्रस्तावमें दिया गया 
है और न लीगके किसी अन्य अधिकारीने ही किया है। लेकिन प्रस्तावमें 
यह भी लघु सिद्धान्त रखा गया है कि 'भोगोलिक दृष्टिसे संलम इकाइयोंको 
आवश्यकतानुसार घटा बढ़ाकर, इस प्रकार सीमाबद्ध प्रदेशोंका रूप दिया 
जाय जिसमें भारतके पश्चिमोत्तर और पूर्वी भाग जैसे मुसलमान-प्रधान क्षेत्र 
आपसमें मिलकर 'खततन्न राज” बन सक्रें ओर सम्मिलित होनेवाली इकाइयोंको 
खायत्त शासन ओर प्रग्ुसत्ता प्रात हो | कौनसी इकाई सम्मिलित को जायगी 
इसकी जाँच इन वातोंसे होगी--(१) कया वह इकाई भोगोलिक दृष्टिसे मुस्लिम 
राजमें सम्मिलित की ज्ञानेवाली दूसरी इकाईसे संल्म है ? (२) क्‍या उस 
इकाईमें संख्याके विचारसे मुसलूमानोंका प्राधान्य है ? (३) पहली दो बातोंकों 
पूरा करनेके लिए कया क्षेत्रका घटाया- बढ़ाया जाना आवश्यक है ? इसके 
अलावा, क्षेत्रके अन्द्रकी प्रत्येक इकाई स्वशासित ओर, प्रभुसत्ता-सम्पन्न होगी) 

मुस्लिम लीगके अध्यक्षने अधिकार पूर्वक कहा है कि लाहोर-प्रस्तावका 
देशी रियासतोंसे कोई वास्ता नहीं है । श्री जिनाने देशी रियासतोंके सम्बन्धर्मे 
कहा है 'जिन महत्वकी रियासतोंका सवाल है वे पूर्वी क्षेत्रमें न होकर 
पश्चिमोत्तर क्षेत्रमें पड़ती हैं | वे काइ्मीर, बहावलरूपुर, पटियाला आदि 
हैं.। अगर ये रियासतें स्वेच्छापूर्वक मुस्लिम क्षेत्रोंके सच्ठमें सम्मिलित होना 
चाहें तो हम खुशीके साथ उनसे उचित और सम्मानजनक समझौता करनेके 


लिए तेयार हैं। हम किसी तरह बाधित करना या दबाव डालना नहींज्ाहते |? 


इृण्डियाज प्राव्लम आचब दर फ्यूचर .कान्स्टिट्यूशन' प्रष्ट ३०में प्रकाशित 
१ अप्रछ १९४० को प्रेसको दिया गया वक्तव्य ॥ 


उकल--न डरे ७९ ०-७ 


2९४४ के सितम्बरमं अपनी बातचीतके दोरानमें जब महात्मा थान्धीजीने 
यह जानना चाहा कि मूल ग्रस्तांवकी हो तरह पाकिस्तानमें काइ्मीर सम्मिलित 
है या नहीं, तब श्री जिनाने कद्दा कि पाकिस्तानसे केवल चार प्रान्तों--सिन्ध, 
विलोचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमान्त ओर पञ्ञावका बोध होता है| इसलिए मुस्लिम 
श्षेत्रोका सीमा-निर्धारण करते संमय देशी रियासतोंके सम्बन्धर्में हमें विचार नहीं 
करना पड़ा है | 

मुस्लिम क्षेत्रमें सम्मिल्ति किये जानेवाले भूभार्गोके सम्बन्धका वाक्य कुछ 
. उल्झा हुआ है ओर जो भाग सम्मिलित किये जायेंगे उनके लिए. प्रयुक्त शब्द 
भी अनेक तो हैं ही, वे ब्रिटिश सरकारके कागजोंर्म प्रयुक्त होनेवाली वेधानिक 
- ओर शासन-सम्बन्धी भाषामें देख भी नहीं पड़ते | उसमें इकाई, क्षेत्र, प्रदेश 
आदि बब्द प्रयुक्त किये गये हैं जिनमेंसे कोई भी प्रचलित वैधानिक या शासन- 
सम्बन्धी साहित्यमें नहीं देख पड़ता | प्रान्त, जिला, तहसील, ताहुका, थाना 
आदि ऋझब्द ही प्रचलित हैं | यदि प्रस्ताव बनानेवालोंने उन्हें ठीक-ठीक समझा 
था, यदि वे उन्हें हिन्दू-मुसलमान दोनोंके लिए समानतः ओर साथ ही ब्रिटिश 
सरकारके लिए. भी इसे स्पष्ट करना अमभिप्रेत था तो इन शब्दोंके प्रयोगद्वारा 
सरलतासे अथ व्यक्त किया जा सकता था। सन्दिग्घ भाषाका प्रयोग तथा 
अस्तावका ब्योरा बताने ओर इसकी व्यापकता स्पष्ट करनेकी अनिच्छाका 
परिणाम बुरा ही हुआ है। इन वारतेने लोगोंको योजनापर ध्यान केन्द्रित 
. करनेसे रोककर तरह-तरहके मनमाने अर्थ ही लगानेको नहीं बाध्य किया है 
बल्कि बहुतसे लोगोंके मनमें सन्देह उत्पन्न कर दिया है जिससे वे छोग इस 
'तरहके बहुतसे प्रश्न करने लगे हैं---इस तरहकी सन्दिग्ध भाषाका प्रयोग क्‍यों 
किया गया ? क्‍या इसका उद्दश्य विभाजनके समर्थकॉंका आपसका मतभेद 
अनिणीत छोड़ देना था जिनमें एक पक्ष तो पश्चिमोत्तर और पूर्वी भारतमें 
बहुत अधिक नहीं तो बड़े बहुमतके साथ एकजातीय मुस्छिम राज आम्रह कर 
रहा था ओर दूसरा अगर देशका अधिक भाग खंतन्त्र मुस्लिम राजके अन्दर 
आना हो तो अत्यल्प नहीं तो थोड़ेंसे मुस्लिम बहुमतसे भी सन्तुष्ट था ? अथवा 


शै 


बन रे ५ 6९. ७०००० 


सर्वताधारणकी नजरोंमें आने ओर टीका-टिप्पणोके भयसे सारी योजना प्रकट 
करना ठीक नहीं समझा गया १ कोनसा भूमाग सम्मिलित होगा ओर कोन . 
पृथक्‌ किया जाबगा, यह स्पष्ट करनेमें क्यों ठालू-मठोल की गयी १ कहीं यह तो 
नहीं कि यह चीज इसलिए गोलमणोल छोड़ दी गयी है जिसमें मोका देखकर 
जो सबसे अच्छा और ठीक जान पड़ेगा वह पेश कर दिया जायगा १ कहां 
ऐसा तो नहीं है कि गेर-मुसलमानोंद्वार विभाजनका सिद्धान्त खीकार कर 
लिये जानेपर सीमानिर्धारणके समय यदि उनकी ओरसे कोई आपत्ति हो तो 
बदनीयतीका दोधारोप करनेका भय दिखलाकर लीग उनसे मनमाने भूभागकी 
माँग मंजूर कराना चाहेगी १ प्रचलित शब्दोंको छोड़कर इस तरहकी अस्पष्ट 
भाषाका प्रयोग करनेका चाहे जो भी अभिप्राय या उद्देय रहा हो, पर प्रयत्न . 
सफल नहीं हो सका है । यदि स्पष्ट वाक्‍्य-रचना हो तो सारे प्रस्तावसे एक ही 
अथका अहण होगा । जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसा कोई भूभाग, जिसमें 
मुसलमानोंका संख्याकी दृष्टिसे प्राधान्य न होगा, मुस्लिम राजमें सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता ; इसके अलावा वह भूभाग ऐसे भुभागसे मिला हो जिसमें 
उसी प्रकारका मुसलमानोंका बहुमत हो । 


पश्चिमोत्तर क्षेत्र 


जाँचकी इन शर्तोंका प्रयोग कर देखा जाय कि कोनसे भूभाग पश्चिमोत्तर 
ओर पूर्वी क्षेत्रोंमें सम्मिलित किये जा सकते हैं जहाँ स्वतन्त्र मुस्लिम राज : 
बननेवाले हैं | इसके लिए जिलेके साथ प्रत्येक प्रान्तपर विचार करना होगा । 


१९४१ की गणनाके अनुसार जनसंख्या इस प्रकार है--- 
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ऊपरके चक्रमें “अन्यः शीर्षकर्मे ११,९१८ या -. २३८ प्रतिशत सिख, 
२, २६९ ईसाई ( भारतीय ईसाइयोंसे मिन्न ), ७ जैन, ७५ पारसी, ४३ 
बोद्, १९ यहूदी ओर १४ अन्य--कुछ १५,४४५ सम्मिल्त हैं |. 

ऊपरके चक्रॉपर दृष्टिपात करनेपर ज्ञात होगा कि सिन्धके किसी भी जिलेमे 
गैर-मुसलमानोंका प्राधान्य नहीं है । दूसरी ओर प्रत्येक जिलेमें मुसलमानोंका 
प्राधान्य है उनका सबसे अधिक अनुपात अपर सिन्ध सीमान्तमें ९०*४७ 
प्रतिशत है ओर सबसे कम थारपरकरमें ५०*२६ है .। सारे प्रान्तपर साम्प्रदायिक: 
अनुपात मुसल्मानोंका ७०७५ प्रतिशत, हिन्दुओंका २७"१२ और अन्य- 
' छोगोंका, जिनमें सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, आदिम जातियोँ सम्मिलित हैं, 
२"१३ प्रतिशत है जिसमें सिखोंका सारी आबादीपर ०'६८ है। सारशा प्रान्त 
बिलछोचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमान्त और पश्चिम पञ्ञाबसे मिला हुआ है । 

इसी प्रकार पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके प्रत्येक जिलेमें मुसलमानोंका प्राधान्य 
है--उनका सबसे अधिक अनुपात मरदान जिलेमें ९५"४६ प्रतिशत ओर 
सबसे कम ८५*७८ डेराइस्माइलखोँं जिलेमें है । सारे प्रान्तपर मुप्तल्मानोंका 
अनुपात ९११९७ प्रतिशत, हिन्दुओंका ५*९४ प्रतिशत ओर शेषका २'२६ 
प्रतिशत है जिसमें सिख भी शामिल हैं जिनका अनुपात सारे प्रान्तपर १*९१९ 
प्रतिशत है। यह प्रान्त बिलोचिस्तान, सिन्ध और पश्चिमी पञ्ञाबसे मिला हुआ है । 

बिलोचिस्तानके भी प्रत्येक जिलेमें मुसलमानोंका ही बहुमत है। उनका 
सबसे अधिक अनुपात सिंबी जिलेमें ९५*६३ प्रतिशत और सब्रसे कम केट- 
पिशिनसें ७२*४८ प्रतिशत है। सारे प्रान्तपर मुसलमान मतोंका अनुपात 
८७"५१ प्रतिशत, हिन्दुओंका ८८९ प्रतिशत ओर अन्य लोगोंका ३*६९१ 
प्रतिशत है जिसमें सिख भी शामिल हैं जो सारी आबादीपर २"३८ प्रतिशत 
हैं । यह प्रान्त भी सिन्ध, सीमाप्रान्त और पञ्ञाबसे मिला हुआ है | 

इस प्रकार ये तीनों ब्रिटिश प्रान्त पश्चिमोत्तर भारतके खतन्‍त्र मुस्लिम 
राजमें सम्मिलित किये जानेके सम्बन्धमें मुस्लिम छीगके लाहौर प्रस्तावकी 
शर्तोको पूरा करते हैं । 


पञ्माबकी स्थिति इससे मिन्न है जो 


( १९४४१ की जनगणना ) 
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ऊपरके चक्रमें दिये गये अंशोंका विश्लेषण करनेके पूर्व यह कह देना 
आवश्यक जान पड़ता है क्लि अन्य छोगॉंमें आदिधर्मी, जैंन, पारसी, यहूदी ओर 
ऐसे छोग भी सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्धमें किसी विशेष धर्म या सम्प्रदायका 
उल्लेख नहीं है । इनमें सबसे बड़ी संख्या आदिधर्मियोंकी है जो, सेंसस- 
कमिश्नरके कथनानुसार, दल्तिवर्गमें सम्मिलित तो कर लिये गये हैं पर अपने- 
को हिन्दू नहीं मानते इसलिए उन्होंने हिन्दुंओंसे ही नहीं बल्कि दल्तिवर्गेसे 
भी अपनेको प्रथक्‌ लिखाया । उनकी संख्या ३,४३,६८५ अर्थात्‌ पद्चञाबकी 
कुल आबादीपर १*२१ प्रतिशत है । वे विशेषतः जालन्धर डिवीजनमें केन्द्रित ' 
हैं जहाँ उनकी आबादी २,५०,२६७ या डिवीजनकी कुल आबादीपर ४*६० 
प्रतिशत है | उनके दूसरे बड़े केन्द्र मुझतान और लाहौर डिवीजनोंमें हैं जहाँ 
उनकी संख्या क्रशः ६८,६४१ ओर २०,४८८ है। अम्बाला ओर रावल- 
पिण्डी डिवीजनोंमे उनकी संख्या नगण्य--क्रमशः २,७९५ ओर १,५३४--- 
है। जैसा कि १९३१ की सेंसस रिपोर्टमें कहा गया है, “धर्मकी दृष्टिसे वर्तमान 
जनगणना ( १९३१ ) की विशेष उल्लेखनीय बातः यह है कि चमारों, चुबरों 
तथा अन्य अछूतोंने अपने लिए 'आदिधमी” शब्दको' अपनाया | पहलेकी 
जनगणनाओंमें चुबरा लोग कोई खास घर्म न लिखानेपर हिन्दुओंमें सम्मिलित 
कर लिये जाते थे | १९४१ की सेंसस रिपोर्टमं यह. भी कहा गया है कि 
वे सभी जो आदिधर्मी लिखे गये हैं, दलित जांतियोंके हैं पर हिन्दू होनेका दावा 
नहीं करते | इस प्रकार अन्तको दोनों जनगणनाएँ आदिधर्मियोंकी हिन्दुओँसे 
पृथक कर उक्त प्रान्तमें हिन्दुओंकी संख्या घटानेमें कृतकार्य हुई हैं । 

पञ्ञाबकी जनगणनाका अध्ययन करनेपर ' हम देखते हैं कि . सिन्ध, पश्चि- : 
मोत्तर सीमाप्रान्त और बिलोचिस्तानकी स्थितिसे मिन्न जहाँ मुसलमानोंका अत्य- 
धिक बहुमत--सारी आबादीपर क्रमशः ७०"७५,९१"७९ और ८७*५१ 
प्रतिशत--है, पञ्ञाबमें उनका बहुमत सिर्फ थोड़ा सा--पूरी आबादोपर 
-५७"०६ प्रतिशत-है | उन प्रान्तोंकी तरह पञ्ावके प्रत्येक जिले' या डिवीजनमें 
भी उनका -बहुमत नहीं है | इसके विपरीत कुछ ,ऐसे जिले और डिवीजन भी 
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हैं जिनमें गैर-मुसलमानोंका अत्यधिक बहुमत है | लीगके लाहीर-प्रस्तावमें सिर्फ 
संख्या-प्रधान! शब्दका प्रयोग किया गया है, उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है 
जिससे यह व्यक्त हो कि वह संख्या कितनी हो इसलिए इससे “अत्यधिक” 
ओऔर “अल्प” बहुमत-दोनों अर्थ अ्रहण किये जा सकते हैं । लेकिन विभाजनके 
उद्देश्य और कारणपर ध्यान देनेपर इसी परिणामपर पहुँचना पड़ता है कि ' 
अत्यधिक बहुमतकी ही बात सोची गयी होगी, अल्प बहुमतकी नहीं । पार्थक्य- 
का उद्देश्य मुसल्मानोंके लिए ऐसा अवसर प्रस्तुत न करना है जिसमे वे 
अपनी धारणाके अनुसार अपनी प्रगति कर सके । कारण यह है कि वे मित्र 
राष्ट्रके हैं ओर उनकी संस्कृति, सामाजिक जीवन, दृष्टिकोण और धर्म इस देशके 
अन्य निवासियोंसे मिन्न हैं, इसलिए उनके लिए एक प्रथक देश होनां चाहिए 
जिसमें वे ही सर्वेसर्वा हों । अल्प बहुमत होनेपर जब कि अव्पसंज्यक जाति 
बहुत बलवती ओर बहुसंख्यकमें मिल जानेके लिए तैयार न होकर अपनी 
धारणाके अनुसार अपनी उन्नति करनेके लिए निहित अधिकारका प्रयोग करनेको 
उद्यत होगी उस -हालतमें मुसलमान अपनी धारणाके अनुसार अपनी प्रगति 
करनेमें समर्थ न हो सकेंगे | भिन्न धर्म ओर उसके फलस्वरूप संस्कृति, सामाजिक 
जीवन और दृष्टिकोण भिन्न होनेके कारण यदि अल्प बहुमतवाल्यी जातिको' अपने 
लिए एक पए्थक, स्वदेशका अधिकार हैँ तो नाममाचके लिए अव्पमतवाली जातिको 
इस अधिकारसे वश्चित रखना न्याय्य ओर उचित नहीं कह जा सकता | यह 
भी ध्यान देनेकी बात है. कि लाहोर-प्रस्तावमें यह मानते हुए. कि चारो पश्चि- 
मोत्तर प्रान्तोंमें परस्पर भिन्नता है, कहा गया है कि ख्तन्त्र राजमें सम्मिलित 
होनेवाली इकाइयों स्वशासित ओर प्रभुसत्ता युक्त होंगी। सम्प्ति यदि इस 
. प्रश्नपर विचार न कर कि बड़े राज्यमें सम्मिलित होनेवाली इकाई किस सीमा- 
तक और किस रुपमें प्रभुसता-युक्त होगी,हम अपनेको केवल सम्मिलित होनेवाली 
इकाइयोंके आपसके सम्बन्धके प्रश्नतक ही सीमित रखें, तो इसमें कोई सन्देह 
नहीं रह जाता कि प्रत्येक इकाईको आगन्तरिक शासनके सम्बन्धर्मं अपने ही 
. छपर निर्भर करना पड़ेगा। दूसरे शब्दोंमें, अगर स्वतन्त्र मुस्लिम -राजेकि 
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विधानका स्वरूप लोकतन्त्रमूलक अर्थात्‌ ऐसा हो कि राजके नागरिकॉकी 
जाति, मत और रघ्जका कोई भेद-भाव न कर अपना शासक चुनने और इस' 
प्रकार अपने विचारों ओर इच्छाके अनुसार शासन-व्यवस्था - करनेका अधिकार 
प्राप्त हो तो राजमें कुछ ही अधिक संख्यावाले मुसलमानोंकी धारणाके अनुसार 
अल्प बहुमतवालेंके ,लिए. शासन चला सकना व्यवहारतः असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त कठिन अवश्य होगा । इसलिए, यह दावा न्याय्य और उचित ही है कि. 
वर्तमान पञ्ञाब प्रान्त, जिसमें मुसलमानोंका अल्प बहुमते---५७ प्रतिशत-- 
है, लाहोर-प्रस्तावकी शर्तको पूरा नहीं करता ओर उसे पश्चिमोत्तरके स्व॒तन्त्र 
मुस्लिम राजमें न तो सम्मिलित करना चाहिए ओर न वह किया ही जा सकता: 
यदि यह शर्त स्वीकार कर ली जाय कि कोई भूभाग प्रथक्‌ किया जासकता है 
या नहीं, इसका निश्चय करते समय आबादीपर विचार करनेके लिए सारा 
प्रान्त इकाईके रूपमें लिया जाय, तब हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं, इसीलिए 
“एक पद्माबी'ने अपनी 'कनफिडरेसी आव इंडिया? नामक पुस्तकमें ओर श्री एम०' 
आर० टी०ने अपने लेखमें गणना करते समय पदञ्ञाबके सारे प्रान्तकों नलेकर उसके 
कुछ ऐसे भाग प्रथक्‌ कर दिये हैं जिनमें उनके अनुसार मुसल्मारनोंका अल्पमत है। 
“अगर अम्बाला डिवीजन ओर पूर्वी हिन्द. ओर सिख रियासतें पञ्ञाबसे 
अलग कर दी जायें तो इसकी आबादी २ करोड़ ८५ लछाखसे घटकर २ करोड़ 
१० लाख हो जायगी, पर स्ुसल्मानोंकी संख्या ५५ से बढ़कर ७० प्रतिशत 
हो जायगी । अगर पश्चिमोत्तरका सारा मुस्लिम क्षेत्र एक साथ मिलाकर देखा: 
जाय तो यह संख्या ओर भी बढ़ जायगी | अगर प्रस्तावित विधिसे पूर्वी 
सीमाका सुधार कर दिया जाय तो पश्चिमोत्तर क्षेत्रकी कुछ आबादी ३॥ करोड़ 
हो जायगी जिसमें २ करोड़ ७० छाख मसंठमान और ८० लाख गेरसुसल- * 
मान होंगे | झुसलमानोंका ७७ प्रतिशत अनुपात स्थायी ओर दृढ़, सरकार 
बनाये रखनेके लिए पर्यात्र होगा : ओर यह उद्देश्य आबादीकी अदला-बदली 
किये बिना ही सिद्ध हो सकता है |? # 


$ 
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ह 'पदञ्ञाबकी यूर्२वी सीमाका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ओर हो सकता है 
कि इस. सम्बन्ध्में कभी सुसलमानोमि सतभेद भी उत्पन्न हो जाय । कुछ लोग तो 
“यमुना नदी या गज्ा ओर सिन्धके मैदानोंकी प्रथक्‌ करनेवाली उच्च भूमिको 
सिन्दिस्तानकी इस इकाई ओर पूर्थमें हिन्दू भारतके बीचकी प्राकृतिक सीमा मान 
सकते हैं, और कुछ लोग उक्त सीमा इस प्रकार निर्धारित करना चाहेंगे जिसमें 
कांगड़ाका सारा पूर्वी हिन्दू भाग होशियारपुर जिलेके कुछ भाग ओर सारा अम्बाल्य 
डिवीजन पञ्माबसे अछ्य हो जाये । पहले मतके सम्बन्धर्मं कहा जा सकता है कि 
भोगोलिक दृष्टिसे यम॒ता नदी या उक्त उच्च भूमि हिन्दुस्तान ओर सिन्दिस्तानके 
बीच प्राकृतिक सीमाका काम दें सकता है, पर चूँकि “इन्डसरीजन्स फेडरेशन! 
( सिन्ध-प्रदेश-संघ) का आन्तरिक अमिप्राय हिन्दू तत्वको कम कर साम्प्रदायिकता- 
को घटाना और मुसल्मानोंका -कृषि, व्यवसाय ओर संस्कृति सम्बन्धी स्वार्थ 
संरक्षित करना है इसलिए यमुना नदी या उक्त उच्च भूमिकों जो दक्षिण-पूरबकी 
ओर दिल्ली होते हुए अरावली पहाड़ीतक चली जाती है, सीमा माननेसे इस 
उद्देश्यकी सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि इससे बहुत अधिक हिन्दू जनसंख्यावाले 
चीफ कमिश्नरका दिल्लीप्रान्न ओर अम्बाला डिवीजन आदि हमारे प्रदेशमें 
चले जायेंगे जिमसे आबादीमें हिन्दुओंका अनुपात बढ़ जायगा जो दमारे हितोंके 
लिए घातक सिद्ध होगा । इस प्रकारकी सीमा होनेपर हिन्दू .भारतसे हमारा 
सांस्कृतिक बिल्गाव नहीं हो सकेगा । हिन्दू-मारतके हिन्दुओँके साथ हमारे 
प्रदेशके अन्दर बंहुत बड़ी हिन्दू आबादीका प्राकृतिक सम्बन्ध होनेके कारण 
हमारी कठिनाइयाँ बढ़ जायैगी | हिन्दू-मारतके अपने भाई-बन्वुओंके साथ उनकी 
सहानुभूति बराबर बनी रहेगी | इस महत्वपूर्ण तथ्यके विचारसे हमलोगोंके लिए. 
दूसरा सत, जिसके अनुसार अत्यधिक हिन्दू बहुमतवाले भूभाग - सम्मिलित नहीं 
किये जायेंगे, मान लेना अधिक निरापद होगा ।?#'मुसलमानोंकों पहले पल्ञावकी 
पूर्बी सीमा. प्रदेशके लिए दवाव डालना ओर उपयुक्त पूर्वी हिन्दू भूभाग इससे 
अलग कर देनेकी आवश्यकतापर जोर देना चाहिए ।”'' 


# एक पश्चावी)-कनफिडरेसी आवब हण्डिया!, २४७३-४ ।' ॥' वही-२४६ 
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दूसरे प्रकारसे विचार करें तो पाकिस्तानका कट्टरसे कट्टर समथंक भी 
गम्भीरता पूर्वक यह नहीं चाहेगा कि ऐसा भू-भाग जिसमें संख्याकी दृष्टिसे, 
मुसलमानोंका प्राधान्य नहीं है, पाकिस्तानमें सम्मिलित किया जाना उचित 
और न्याय्य होगा । इस प्रकारकी माँग लाहोर-प्र॒ध्तावके स्पष्ट शब्दों---जिस भू- 
भागमें संख्याकी दृष्टिसे मुसलमानोंका प्राधान्य है--के विरुद्ध और असंगत ही 
नहीं होगी, बल्कि उन भूभागोंके बहुसंख्यक हिन्दुर्ओोके प्रति भी अन्याय्य होगी 
ओर वे इसका यही अर्थ छ्गावेंगे कि यह गैर-मुसलमानोंपर मुसलमानोंका 
शासन छादनेका प्रयल है। डाक्टर सैयद अब्दुल लतीफने, जिन्होंने सर्वप्रथम 
भारतका सांस्कृतिक क्षेत्रोंमे विभाजन करने ओर मुसल्मारनोंके अधिकारों ओर 
: स्वार्थोंकोी विधानद्वारा संरक्षित करनेकी योजना प्रस्तुत की थी, सर अब्दुल्ला 
हारूँ कमेटीकी योजनाके सम्बन्धमें, जिसमें पश्चिमोत्तर मुस्लिम राजमें सारा 
पंजाब ही नहीं बह्कि दिल्लीका प्रान्त और अलीगढ़ जिलेका कुछ हिस्सा भी 
सम्मिलित फर लिया गया था, १९४१मे लिखा था--- 

समितिको रिपोटमें पश्चिमोत्तर ओर पूर्वोत्तर खण्डोंके सीमा-निर्धारणके 
सम्बन्धमें जो सुझाव रखा गया है उससे में सन्तुष्ट नहीं हैँ। लाहोरू-प्रस्तावकां 
लक्ष्य एक जातीय ओर ठोस खण्ड या अत्यधिक मुस्लिम बहुमतवाले राज हैं । 
लेकिन आपकी समितिके पंजाब ओर अलीगढ़वाले सदस्य तत्वतः गैर-मुस्लिम 
क्षेत्रोंमें साम्राज्य-विस्तारकी भावनासे पंजाबकी अलीगढ़तक बढ़ाकर काश्मीरसे . 
जैसलमेरतककी सारी गेर-मुस्लिम रियासतें .छेंक लेना चाहते हैं जिससे मुसल- 
मानोंका अनुपात घटकर ५५ प्रतिशतपर आ जायगा | इसी प्रकार पूर्वोत्तर- 
खण्डमें वे पूरा बंगाल, आसाम ओर बिहारका एक जिला सम्मिलित ऋर लेना 
चाहते हैं जिससे मुसडमानोंका अनुपात घटकर ५४ प्रतिशत हो जायंगा | मेरी 
समझमें इस प्रकारकी सीमाबन्दी लाहोर-प्रस्तावके भाव और लक्ष्यके विपरीत है, 
क्योंकि पूर्वोत्तर-खण्डमें ४६ प्रतिशत और प्रश्चिमोत्तर खण्डमें ४२. प्रतिशत 
गेर-मुसल्मानोंके होनेपर -उन राजोंको मुस्लिम राज कहनेका कोई अर्थ नहीं 
होता ओर न उनको मुस्लिम क्षेत्र ही कह सकते हैं। इस सींमाबन्दीके लिए 
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मैं जिम्मेदार नहीं हैँ, क्योंकि यह विषय पूराका पूरा पशञ्माव सिन्ध और. युक्त- 
प्रान्तके सदस्योपर छोड़ दिया गया था. ; में तो बल्कि छोटे राजोंसे. ही सन्‍्तोष 
कर ढूँगा जिसमें मुसलमार्नोका ८० प्रतिशत बहुमत रहेगा ओर जिन्हें अपना 
राज कह सकूँगा |? । 

हाॉलाकि यह समिति, जिसने प्रकाश रूपसे लीगके लाहोर-प्रस्तावके अनुसार 
यह योजना प्रस्तुत को थी, लीगकी परराष्ट्र-उपसमितके अध्यक्ष हाजी सर 
अबबुल्ला हा केण्टी.एम,एल,ए, द्वारा संघटित की गयी थी जो बराबर इसके 
समापतिके रूपमें कार्य करते रहे ओर इसने २३ दिसम्बर १९४० को नियमित 
रूपसे ही अपनी रिपोर्ट लीगके अध्यक्षकों दी थी, फिर भी श्री जिनाने डाक्टर 
लतीफको लिखे गये अपने १५मार्च १९४१, के पत्रमें इस समिति ओर इसकी 
योजनाको माननेसे इनकार कर दिया | 

चाहे मुसलमानेंके स्वार्थकी दृष्टिसे विचार किया जाय, - जैसा कि श्री एम, 
आर,टी, और 'एक पड्जाबी? के ऊपरके अवतरणोंमें स्पष्ट किया गया है, चाहे 
गैर-मुसलमानोंकी दृष्टिसे जिनका उन क्षेत्रोमे, जिन्हें मुस्लिम राजमें मिलानेकी 
बात कही जाती है, बहुमत है ओर जो इस प्रकारके किसी भी प्रयत्नकों तत्त्वतः 
गेरमुस्लिम क्षेत्र्मं मुसलमानोंकी साम्राज्य-विस्ताककी भावना माननेके लिए 
बाध्य हैं, मुसलमानेंके अव्पम्तवाले किसी क्षेत्रको मिलानेके अस्तावका विमाजन 
स्वीकार कर लेनेपर भी, न्याय ओर ओचित्यकों दृष्टिसे न तो अनुमोदन किया जा 
सकता है, ओर न स्वीकार हो | 

अब हम पञ्जाबकी स्थितिपर इसी दृष्टिकोणसे विचार करें जो तत्त्वततः 
लीगके लाहोर-प्रस्तावका दृष्टिकोण है। . हम देखते हैं कि पञजाबके मुसलमान 
डिवीजनमें, जो सिन्ध ओर बिलोचिस्तानसे मिला है, मुसलमानोंका अधिक 
. बहुमत-७५*४१ प्रतिशत-है । इस डिवीजनके प्रत्येक जिलेमें मुसलमानोंका 
बहुमत है ; अगर बलूच-पार-सीमान्त भागकों छोड़ दें जिसकी कुल आबादी 


+ दि पाकिस्तान इशू”, एछ ९८-९९ |. 
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४०,२४६ है और ९९.६० प्रतिशत मुसलमान है,तो डेरागाजीखाँ जिसमें उनका 
सबसे अधिक अनुपात--८८,१९ प्रतिशत है ओर लायरूपुर जिलेमें- सबसे 
कम ६२.८५ प्रतिशत है | इसी प्रकार रावछूपिंडी डिवीजनमें भी जो पश्चिमोत्तर . 
सीमाप्रान्सते मिला हुआ है, मुसलूमानोंका अत्यधिक बहुमत - आब्ादीपर 
<2५*५२ प्रतिशत है। उनका सबसे अधिक अनुपात अटक जिलेमें ९०४२ 
प्रतिशत और सबसे कम रावलूपिण्डी जिलेमें ८०१०० प्रतिशत है। अगर 
विभाजन हुआ तो लाहोर-प्रस्तावके आधारपर ये दोनों डिवीजन पूर्णतः पश्चि- 
मोत्तर मुस्लिम राजमें छे लिये जायगे | 

लाहोर डिवीजनकी स्थिति कुछ जटिल है | सारी आबादीपर मुसल्मानोंका 
अनुपात सिर्फ ५८.१८ प्रतिशत है जो किसी भी प्रकार अत्यधिक बहुमत नहीं 
कहा जा सकता ओर इस प्रकार यह मुस्लिम क्षेत्र नहीं करार दिया जा सकता | 
'इसके सिवा अमृतसर जिलेमें तो वे अल्पसंख्यक हैं क्योंकि वहाँ उनकां अनुपात 
आबादीपर सिर्फ ४६५२ प्रतिशत है ओर गुरुदासपुरमें उनका अनुपात छग- 
भग बराबर---५ १*१४ प्रतिशत--है | इस डिवीजनमें उनकी सबसे अधिक 
आबादी गुजरानवाला जिलेमें ७०४५ 'प्रतिशत है तथा छाहोर, सियालकोर्ट 
ओर शेखू पुरामें क्रशः ६००६२, ६२९०९ ओर ६३*६२ प्रतिशत है । जिन 
शर्तोंपर ऊपर विचार किया गया है उन्हें छागू' करनेयर मुस्लिम. -अल्पमतवाला 
अमृतसर जिला किसी भी हाल्तमें मुस्लिम क्षेत्र नहीं माना जा सकता | शगुरु- 
दासपुरके सम्बन्ध मुसछमानों ओर हिन्दुओं दोनोंका दावा समानरूपसे न्याय्य 
होगा | अगर अत्यधिक बहुमतका आग्रह न हो ओर संख्या ही निर्णायक हो -' 
तो ६० से ७० प्रतिशततक सुस्लिम बहुमतवाले अन्य जिले मुस्लिम राजकी। 
परिधिर्मे आ सकते हैं । 

जालन्धर डिवीजनकी स्थिति बिलकुछ स्पष्ट है। यहाँ आवादीपर मुसरूू- 
मानोंका अनुपात. सिफ ३४.५३ प्रतिशत है ओर इसके किसी भी जिलेमें ' 
संख्याक्री दृष्टिसे उनका प्राधान्य नहीं है। उनकी सबसे अधिक संख्या जालन्धर 
' जिलेमें ४५*२३ प्रतिशत है ओर : कमसे . कम संख्या कांगड़ा जिलेमें सिर्फ 
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४८१ है। सारे डिवीजनमें मुसल्मानोंके ३४"५३ प्रतिशतके मुकाबलेमें हिन्दू 
अकेले ३५'८७ प्रतिशत हैं. हालोँ कि डिवीजनके ५ जिलमेंसे दो जिलों--- 
जालन्धर ओर फीरोजपुर---में मुसलमानोंका सबसे अधिक अनुपात-क्रमशः 
४५*२३ ओर ४५०७ प्रतिशत-है ; फिर भी इन जिलमे वे अल्पसंख्यक 
ही हैं। इसलिए जालन्धर डिवीजनके सम्बन्धमें लीगके लाहोर प्रत्तावकी शर्ते 
पूरी नहीं होती ओर वह मुल्तान ओर रावलूपिण्डी डिवीजनोंके साथ ( मुस्लिम- 
- क्षेत्रमें ) नहीं जा सकता | छाहोर डिवीजनके जिलोंके बीचमें आ जानेसे यह 
उनसे विलग भी हो गया है। 


अम्बाला डिवीजनमें मुसलमानोंका अनुपात सिर्फ २८*७ प्रतिशत है ओर 
डिवीजनके किसी भी जिलेमें उनका अनुपात ३३*५६ प्रतिशतसे अधिक नहीं 
है जो गुरगाँव जिलेका है। इसंके मुकाबलेमें ' हिन्दुओंका अनुपात डिवीजनमें 
६६.० १ प्रतिश्त है; सबसे अधिक अनुपात रोहतकमें ८१"६१ प्रतिशत और सबसे 
कम अम्बालामें ४८*४० प्रतिशत है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि छीगकी 
शर्ते लागू की गयी वो यह डिब्रोजन ओर इसका कोई भी जिला पश्चिमोत्तर 
मुस्लिम राजमें नहीं आ सकता | 


अब सारे पश्चिमोत्तर क्षेत्रपर सामूहिक रूपसे विचार किया जा सकता है!।. 
उपयुक्त कथनानुधार जिन क्षेत्रोंकी प्रथक्‌ करना पड़ेगा उन्हें छोड़ देनेपर स्थिति 
इस प्रकार होंगी--- ह 


प्रान्त : कुल आबादो मुसलमान प्रतिशत मुस्लिम संख्या 
“ सिन्ध ४५,३२५,००८ ३२,०८,३२५ ७०७५ 

पश्चिमोत्तर 

सीमाप्रान्त ३०,३२८,०६७ २७,८८,७९७ ९१०७९ 

बिलोचिस्तान. ५,०१,६३१  - ४,२८,९३० ८७*५१ 
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पञ्ञाब 

( जालग्धर ओर 
अम्बाल डिवीजन 
तथा लाहोर डिवी- 
जनका अमृतसर 
जिला छोड़कर ) १,६८,७०,९०० १,२३,६३,६६९ ७३'२८ 


श 





पश्चिमोत्तर क्षेत्र॥ २,४९,४५,६०६ १,८७,९९,७२१ ७५९३६ 

योग 

पञ्ञाबके गैर-मुल्डिस क्षेत्रेको अछय न करनेपर स्थिति यह होगी कि 
पश्चिमोत्तर खतन्त्र राजक्न कुछ आबादी ३,६४,९३,५२५ में मुत्तलमानोंकी 
संख्या २,२६,५३,२९४ या ६२९०७ प्रतिशत होगी । प्रघन यह होता है कि 
इतना कम बहुमत होनेपर क्या यह क्षेत्र वस्तुतः मुस्लिम क्षेत्र कहा जा 
सकता है ! 


पूर्बी क्षेत्र 


अब हम पूर्वी क्षेत्रकी ओर दृष्टिपात करें। पहले बल्भालकी स्थितिपर 
विचार किया जाय | द 
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ऊपरके चक्रपर दृष्टिपात करनेपर देख पड़ेगा कि बर्दवान डिवीजनमें मुसलमान 
थोड़ेसे ही हैं---आबादीपर उनका अनुपात डिबीजनमे १३,९० प्रतिशतसे अधिक 
नहीं है और किसी भी जिलेमें उमकी संख्या २७.४१ प्रतिशतसे अधिक नहीं है 
ओर सबसे कम तो ४.३१ प्रतिशत है। वीरभूम और बर्दवानको छोड़कर डिवीजन - 
के सभी जिले बिहार, बढ्माल, ओर उड़ीसाके गेर-स॒स्छिस बहुमतवाले जिलोसे घिरे 
हुए हैं ओर पहले दो जिलेंके भी एक तरफ तो बद्भालके मुस्छिम बहुमतवाले 
जिले और दूसरी तरफ गैर-मुस्लिम बहुमतवाले जिले हैं | यह डिवीजन छाहोर- 
प्रस्तावकी किसी शर्तों पूरा नहीं करता ओर किसी भी हालतमें पूर्वी मुस्लिम 
क्षेत्रम नहीं माना जा सकता | 
कलकत्ता नगर सहित प्रेसिडेन्सी डिवीजनमें मुसलमानोंका अल्पमत है-- 
हिन्दुओंके ५३,७० प्रतिशतके मुकाबलेमें वे सिर्फ ४४.५६ प्रतिशत हैं । 
पर इसके कुछ जिल्मे मुसलछमानोंका बहुमत है | ये जिले नदिया, सुशिदाबाद 


ओर जैसोर हैं जहाँ उनकी संख्या क्रमशः ६१,२०५, ५६.५५ और ६०.२१ ' 


प्रतिशत है । २४ परगना ओर खुलना जिशोंमें क्रपशः ३२.४७ और ४९.३६ 
प्रतिशत मुसलछमानोंके मुकाबलेमें अक्रेले हिन्दू ६५,३२९ और ५०.३१ प्रतिशत 
हैं | कलकत्तेम अकेले ७२,६२ प्रतिशत हिन्दुरओंके मुकाबलेमे मुसलमानों की 
संख्या सिर्फ २३,६५९ प्रतिशत अथोत्‌ कुछ आब्रादीका चतुर्थाश ही है। 
आबादीके बलपर यह डिवीजन मुस्लिम क्षेत्रोंमे नहीं जा सकता | अगर जिलेके 


विचारसे देखा जाय तो भी '२४ परगना, कलकत्ता और खुलना उस क्षेत्रमें नहीं 


जाते । जहॉतक कलकतेका सम्बन्ध है, यह चारो ओरसे गैर-मुस्लिम बहुमत- 
वाले क्षेत्रोंसे परिवेष्टित है ओर सीमा सम्बन्धी कोई परिवर्तन इसे मुस्लिम क्षेत्र- 
में परिवर्तित नहीं कर सकता | इस डिवीजनके सभी जिले गैर-मुसलिम ओर 
मुस्लिम जिछोंसे भी मिले हुए हैं, पर कछकत्ता इसका अपवाद है जिसका किसी 
भो मुसलमान -क्षेत्रसे संम्पक नहीं है । द 
राजशाही डिवीजनमें जल्पाईगोड़ी ओर दार्जिलिक्न जिल्में मुसल्मानोंकी 
संख्या कम ही है---आबादीपर उनका अनुपात क्रमशः २३९०८ और २९४२ 


| 


् 


न काम ३ ७९ --- 


प्रतिशत है | पर उनकी सीमापर दीनाजपुर जिल्य है जिसमें पिर्फ ५०*१९ 
प्रतिशत मुसलमान ह । डिवीजनके दूसरे जिलेमि मुसल्मानोंका बहुमत है। 
उनकी सबसे अधिक संख्या बोगरा जिलेमें है जो प्रतिशत ८2३"९३ है और 
सबसे कम मालदा जिलेमें है जो पतिद्त ५६७८ है । मुसल्मानोंकी इतनी 
कम अवादीवालें जलपाईगोड़ी ओर दार्जिलिंग जिर्लेको मुस्लिम क्षेत्र कहना 
उचित न होगा ओर दीनाजपुर जिला भी, जिपमें मुसलमान सिर्फ ५० प्रतिशत 
हैं, मुत्लिम क्षेत्र नहीं समझा या करार दिया जा सकता ! 

ढाका डिवीजनकी स्थिति भिन्न है | यहाँ सुसलमानोंकी संख्या ७१.५९ 
प्रतिशत है ओर डिबीजनके प्रत्येक जिलेमें बहुसंख्यक्र मुसलमान ही हैं । उनकी 
सबसे अधिक संख्या मेमनसिंद् जिलेमे ७७,४४ प्रतिशत और कमसे कम संख्या 
फरीदपुर जिलेमे ६४.७८ प्रतिशत है । 

इसी प्रकार चटगाँव डिवीजनमें भी बहुसंख्यक मुसलमान ही हैं; उनकी 
संख्या ७५.४० प्रतिशत है | चटर्यावमें पहाड़ी भूमागको छोड़कर जहाँ उनकी 
संख्या सिर्फ २.९४ प्रतिशत है सभी जिल्में वे हो बहुसंख्यक हैं । पहाड़ी 
भूमागर्मे आदिम जातियाँ बहुसंख्यक्र हैं जिनकी संख्या ९४,४७ प्रतिशत है। 
... अगर सारे बच्नाल प्रान्तकी इृष्टिते विचार किया जाय, जेसा कि इस समय 

वह पॉच डिवीजनों--वर्दवान, प्रेसीडेंसी, राजशाही, ढाका और चट्गाव-से 

बना हुआ है--तो मुस्तल्मानोंकी संख्या ५४.७३ प्रतिशत होती है जो इतनी 
अधिक नहीं है कि मुसलमान इसे मुस्लिम क्षेत्र कह्ठ सके ओर स्वतन्त्र मुध्लिम 
राज बनानेका दावा कर सके | लोकतन्त्रात्मक ढंगकी कोई सरकार इस राजमें 
स्थायी नहीं हो सकती और ऐसा कोई कारण नहीं देख पड़ता जिससे ५४.७३ 
प्रतिशत आबादी शेषपर अपनी इच्छा छाद सके, सो भी एक ऐसे क्षेत्रकों एथक्‌. 
करने जसे मोलिक विपयके सम्बन्धर्म जिसका मनुष्यके स्थृतिकालमें कभी भारतते 
विच्छेद हुआ ही नहीं । 

अगर हम जिल्पर विचार करें तो बर्दवान डिवीजनके जिलोकों मुस्लिम 
क्षेत्री अलग कर देना पड़ेगा ओर उठी प्रकार प्रेसिडंसी डिवीजनके २४परगना, 
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खुलना और कलकत्तेको भी जलपाईगोड़ी ओर दार्जिलिंगके गेर-मुस्लिम बहुमतवाले 
जिले भी छोड़ देने पड़ेंगे ओर सीमावर्ती दीनाजपुर जिलेपर हिन्दू-मुसलमान 
दोनोंका बराबर हक है | ढाका तथा चट्याँव पहाड़ी भू-भागकों छोड़कर 
चट्गाँव डिवीजनोंके जिले, जिनमें मुसलमान बहुसंख्यक हैं, लीगके प्रस्तावके 
अनुसार मुस्लिम क्षेत्रके भीतर समझे जा सकते हैं । 

सन्दिग्ध स्थितिवाला दीनाजपुर तथा चटर्गाँव पहाड़ी भू-भाग यदि मुस्लिम 
क्षेत्रमे मान लिये जायें तो बद्धालके म॒ुहछिम ओर गेर-मुस्लिम जिलोंका जो रूप 
होगा वह ऊपरके चक्रोंसे स्पष्ट हो जायगा | | 

यदि दीनाजपुर और चटर्गॉवके पहाड़ी भूभागके जिले मुस्लिम क्षेत्रसे 
पृथक्‌ रखे जायें तो दोनों क्षेत्रोंकी ध्थितिमं कुछ अन्तर आ जायगा । 

जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, मुस्लिम क्षेत्रमें आबादीपर मुसल- 
मानोंकी संख्या ७०.०९, हिन्दुओंकी २७७९ ओर आदिम जातियोंकी 
१.७२ प्रतिशत होगी; गेर-मुल्लिम क्षेत्रोंमें हिन्दुओंकी संख्या ७०,७० या मुस्लिम 
क्षेत्रके मुसलमानोंसे थोड़ा अधिक, मुसल्मानोंकी २२.२१ या मुस्लिम क्षेत्रके 
हिन्दुओंसे बहुत कम और आदिम जातियोंकी ६.११ प्रतिशत होगी, ' 
सारे प्रान्तमें आदिम जातियोंकी कुछ आबादी १८, ८९, ३८९ या कुछ 
आबादीपर ३.१३ प्रतिशत है, उनकी स्थितिपर प्रथक्‌ विचार करना पड़ेगा | 
आसामके अंकॉपर विचार करते समय उनको इस स्थितिपर भी साथ ही 
विचार किया जायगा क्योंकि बच्चालको अपेक्षा वहाँ इनकी ,समस्या और भी 
प्रधानता अहृण कर लेती है ओर दोनोंपर एक ही सिद्धान्त लागू होता है | 

अब देखा जाय कि आंसामकी स्थिति क्‍या है--- 
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ऊपरके चक्रपर ध्यान देते हुए यह समझना कठिन हो जाता है कि किस 
आधारपर आसाम प्रान्तके मुस्लिम क्षेत्र होनेका दावा किया जाता है। जहाँ 
सारे प्रान्तमें मुसलमानोंकी आबादी सिर्फ ३३९७३ प्रतिशत है वहाँ हिन्दुओंकी 
आबादी ४१९२९ प्रतिशत है | अगर जिलोंकी दृष्टिसे विचार करें तो सिर्फ 
एक सिल्हट जिला ऐसा है जहाँ घुसलमानोकी संख्या ६*७१ प्रतिशत है | 
दूसरे किसी भो जिलेमें वे वहुसंख्यक नहीं हैं--हालाँ क्रि कचार ओर ग्वाल्पारा 
जिलेंमें उनकी संख्या अन्य किसी भी सम्प्रदायसे अधिक क्रमशः ३६"३३ और 
४६*"२३ प्रतिशत है | इसलिए अधिकसे अधिक सिर्फ सिलहट जिलेके मुस्लिम 
क्षेत्रमं होनेका दावा किया जा सकता है, हालाँकि ६०*७१ प्रतिशतका बहुमत. 
अत्यधिक बहुमत नहीं है। कुछ छोटे जिलेमें आदिम जातियोंका अत्यधिक 
बहुमत है और जिन जिलोंमें हिन्दू वहुसंख्यक्र नहीं हैं वहाँ वे आदिम 
जातियोंके साथ मिलकर वहुसंख्यक्र हो जाते हैं । प्रान्तकके १७ जिल्ंमेंसे ८ 
जिलेमें मुसल्मानोंकी संख्या ५ प्रतिशतसे कम ओर तीनमें तो १ से भी कम 
है | किसी क्षेत्रके मुस्लिम क्षेत्रमें होनेका दावा छीग उसी हाल्तमें कर सकती 
है जब कि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों, पर जहाँ ऐसा बहुमत नहीं है वहाँ 
यह दावा, अकेले अन्य किसी भी सम्प्रदायसे संख्यामें अधिक होते हुए भी, 
नहीं टिक सकता, क्योंकि वहाँ अन्य समुदाय आपसर्मे मिलकर वहुसंख्यक वन 
जाते हैं | अन्य किसी सम्प्रदायने भारतसे प्रथक्‌ होनेका दावा नहीं किया है, 
बल्कि ओरोंने इस प्रकारके पार्थक्यका विरोध ही किया है। इसलिए केवल 
मुस्लिम बहुमतके वलपर लीग यह दावा कर सकती है | 
इस सम्बन्धर्मं आदिम जातियोंकी स्थितिपर भी विचार करना आव- 
इयक है | निम्नाद्लित चक्रसे यह स्पष्ट हो जाबगा कि किस प्रकार धर्मके आधार- 
पर इस बहुत बड़ी संख्याका वर्याकरण करनेके स्थानपर जातीय मूल दिखलाकर 
हिन्दुओँकी संख्या इस प्रान्तमें घटायी गयी है । उसमें हम यह भी देखेंगे कि 
किस प्रकार इस प्रान्तमें मुसल्मानोंकी संख्या बढ़ गयी है । 
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इसमें देख पड़ेगा कि जहाँ हिन्दुओंकी आबादी ब्रिटिश आसाममें १९३१ 
के ५७,२० प्रतिशतसे घटकर १९४१ में ४१.२९ प्रतिशत ओर रियासतों 
सहित सारे आसाममें ५६*२८ प्रतिशतसे बढ़कर ४१५४ प्रतिशत हो गयी 
है वहाँ आदिम जातियोंकी संख्या १९३१ ओर १९४१ की जनगणनाओंके 
बीच ब्रिटिश आसामम ८2*२५ प्रतिशतसे बढ़कर २४३५ ओर रियासतों सहित 
सारे आसाममें १०"७३ प्रतिशतसे बढ़कर २५*८४ प्रतिशत हो गयी है | इस 
अचानक ओर महान्‌ अन्तरका कारण बतलाते हुए. जनगणनाके आसामके सुप- 
रिप्टेण्डेण्ट श्री० के० डब्ब्यू०पी० मरारने छिखा है--- 

तथ्य तो यह है कि इस चक्रसे केवल मूल समुदायका पता चलेगा, 
धर्मका नहीं | अगर समय ओर घन पर्याप्त होता तो ओर व्योरे भी १९४१से 
सम्बन्ध मिलानेके लिए दिये गये होते ; पर इस कटी-छँटी जनगणनामें यह 
सम्भव नहीं था। बहुतसे छोग समुदाय ओर घर्मको एक ही ओर परस्पर अमेद्य 
समझते हैं ओर प्रायः ऐसा होता भी है। पर आदिम जातियोंके सम्बन्धमें 
धर्म ओर समुदायका एक होना कोई जरुरी नहीं है। वर्तमान जनगणनामें 
उनका वर्गीकरण घर्मके आधारपर न कर समदायके ही आधारपर किया गया 
है | गत जनगणनामें जहाँ किसी खासियाने अपने घर्मके अनुसार हिन्दू, ईसाई, 
मु सलमान या अनीमीके खानेमें अपना नाम दर्ज कराया होगा, वहाँ इस वार वह 
खासीके ही वर्गमें रखा गया है | ईसाइयों ओर कुछ कम अंश्षोमें हिन्दुओं और 
बोद्धोंकी आबादीमें जो प्रकाश रूपसे इनकी कमी आ गयी है उसका यही कारण 
है। साथ ही उस अनुपातसे कुछ अधिक ही आदिम जातिवालोंकी आवादीमें 
वृद्धि हो गयी है [१***** अगर उपयु क्त बातोंकों ध्यानमें रखकर अह्लौकी जाँच 
की जाय तो पता चल जायगा कि कोई “भयड्डरः प्रव्नत्ति नहीं है। सभो समु- 
दायोंगें मिन्न भिन्न अंशोमें स्वाभाविक वृद्धि हुई है ओर किसी भी जिलेमें प्रवासके 
अतिरिक्त ओर किसी कारणसे पूर्ववर्ती साम्प्रदायिक अनुपातमें उल्लेखनीय परि- 
माणमें अन्तर नहीं पड़ा है | 

“हिन्दुओं या ईसाइयोंके हटाये जानेका कोई प्रश्न नहीं है। ईसाइयोंके: 


सम्बन्धर्मे एक अलग नोट दिया जा रहा है | हिन्दुओंका अनुपात पहले ही 
जैसा बना हुआ है | वर्ण या धर्मके अभावमें १९३१ की विधि काममें लाने- 
का यही अर्थ होता है कि आदिम जातियोंकी संख्याका, जो आसामके लिए, 
महत्वपूर्ण विषय है ओर प्रान्तमें विस्तृत मूभाग संरक्षित रखे जानेका एक प्रधान 
कारण है, कोई लेखा प्रस्तुत नहीं है ।? « 

आदिम जातियोंकी अलग खानेमें दर्ज करनेके विचारसे, अगर साथ 
ही उनका धर्म भी दर्ज कर दिया जाता तो, किसीको. झगड़नेकी जरूरत नहीं 
थी | सेंसस सुपरिण्टेण्डेण्टका कहना है कि हिन्दुओंका अनुपात पहले ही जैसा 
बना हुआ है | पर चक्रमें अक्लिंत उनकी संख्या ओर अनुपातपर दृष्टिपात करने - 
पर स्थितिका जो चित्र प्राप्त होता है वह नितान्त अशुद्ध ओर भश्रमोत्पादक है । 
सेंसस-सुपरिण्टण्डेण्टने ईसाइयों ओर हिन्दुओंकी संख्याके अधिक ह्ासपर उक्त 
विवरण देनेके अनन्तर १९४ १की इस कटी-छेंटी जनगणनामें भी ईसाइयॉंकी _ 
संख्या निश्चित करनेका भरसक प्रयत्न किया है | उन्होंने सारे आसाम---ब्रिटिश 
ओर रियासती--में ईसाइयोंकी संख्या ३,८६,००० होनेका अनुमान लगाया 
है | ईसाइयोंकी जो संख्या दर्ज है वह सिर्फ ६७,१८४ है; शेष ३,१९,००० 
ईसाई आदिम जातिवाले होंगे जिनकी संख्याका अनुमान १९३१ की जनगणना- 
के आधारपर किया गया होगा । इस प्रकार जहाँ रिपोटमें इंसाइयोंकी संख्या 
अव्पाधिक शुद्ध रूपमें देनेका प्रयत्त किया गया है वहाँ हिन्दुओंकी संख्याके 
सम्बन्ध नोटमें दिये गये इन अस्पष्ट शब्दोंसे ही पाठक्रको सन्तोष करना पड़ता 
है कि हिन्दुआँका अनुपात पहले ही जैसा बना हुआ है |? ु 

भारतकी १९४१ की सेंससके कमिश्नर श्री एम, डब्ल्यू, एम, यीदस, 
सी. आइ, ई.,, आइ., सी, एस, ने आदिम जातिवालॉका धर्म न दर्ज कर मूल- 
जाति दज करनेका जो १९४१ में नियम बदछा गया, उसकी आवश्यकता 
बतलाते हुए. लिखा है-'इस्लाम या ईसाई धर्म और अन्य घममोके बीच एक 
निश्चित दीवार या घेरा होता है जिसे धर्म-परिवर्तन. करनेवालेको पार करना ही 


कः सेंसस आच इण्डिया,३९४१, खण्ड ९,आसाम टेबलस , एछ २१-२२। 


पड़ता है पर अनीमी:( प्रेतवादी ) और वैसे ही अस्पष्ट हिन्दू धर्मके बीच ऐसी 
कोई रोक नहीं है । दोनोंके बीच एक चोड़ा भू-भाग है जो किसीका भी नहीं 
कहा जा सकता। आदिम जातियोंको हिन्दू धर्ममें प्रविष्ट होनेके लिए न तो धर्म- 
का परिवर्तन करना पड़ता है, न किसी विशेष मतका ग्रहण और न अलग समझे 
जानेवाले किसी विशेष मतका ग्रहण ओर न अलग समझे जानेवाले किसी 
विशेष समाजमें प्रवेश, उसे क्रमशः उक्त भू-भागसे गुजरना पड़ता है 

. जिसमें प्रायः एकसे अधिक पीढ़ियाँ लग जाती हैं । कोई विशेषज्ञ ही बतलछा 
सकता है कि किस काछ या किस पीढ़ीमें कोई व्यक्ति उस स्थानपर पहुँच 
जायगा जहाँ वह कह सके कि अद्धांधिक भाग पार कर चुका।.... . . इसी दृष्टि- 
से यह समुदाय इस रूपमें दर्ज किया गया है और उसके सहायकोंकी जाँच भी 
इसी दृष्टिसे होनी चाहिए | इस प्रकार ब्रिटिश मारतमें कुछ आबादीपर ६४: 
प्रतिशत हिन्दू , २७ प्रतिशत मुसलमान और १ प्रतिशत भारतीय ईसाई हैं । 
आदिम जातियाँ ५३ प्रतिश हैं, पर इस ५है प्रतिशतका अनुमानतः २०वाँ 
हिस्सा धर्मके विचारसे ईसाई होगा ओर शेष अव्पांधिक मात्रामें हिन्दुओंकासा 
रहन-सहन होनेके कारण हिन्दू घर्मकी ओर पड़ेगा। इनमें एक छोरपर तो 
आदिम जातियोंका जीवन बना हुआ है ओर दूसरे छोरपर पूर्ण रूपसे हिन्दुत्वका 
रंग है। दोनों रूपोंके बीचमें संक्रणकी प्रायः प्रत्येक अवस्था या दरजा है । 
प्रत्येक प्रान्त या रियासतमें यह अवस्था मित्र-मिन्न है ओर वस्तुतः परिणति किस 
सीमातक हुई है इसका ठीक-ठीक अन्दाजा स्थानोय व्यक्ति ही छगा सकते हैं।?# 
वे पुनः कहते हैं आदिम जातियोंके वर्गीकरणका यह सिद्धान्त मान 

लेनेपर बड़ालमें हिन्दुओं और मुसल्मानोंका अनुपात बहुत कुछ १९३१ 

' जैसा ही है ।****** बिहार, मध्यप्रान्त ओर आसामके अ्लैसे आदिम जाति- 
वार्के वर्गाकरण ओर हिन्दू धर्म अहण करनेका प्रश्न स्पष्ट रूपसे सामने 
आ जाता है। लेकिन अगर वर्गीकरणमें १९३१ का धार्मिक आधार रखा 


भः 'सेंसस आवब इण्डिया, १९४१, जिल्द १, इण्डिया पू० २८-२९। 
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जाता तो इसके फलस्वरूप हिन्दुओंके अनुपातमें कुछ भिन्नांशकी कमी 


पड़ जाती |# हि कि 
विशेषज्ञोंके मतानुसार आदिम जातिवालोंका रहन-सहन जितना हिन्दुओँसे 


मिलता है उतना अन्य किसी धार्मिक दलसे नहीं ओर हिन्दुत्व ग्रहण करनेकी 
उनकी प्रक्रिया भी न-जाने किस युगसे चली आ रही है। आदिम जातिवालॉको 
हिन्दू धर्ममें आंत्मसात्‌ करनेका कार्य गत सदियों ओर सहसखाब्दोंमें बड़े पेमानेपर 
हुआ है और अतीतसे प्रत्यक्ष या विषम रूपमें उनका सम्बन्ध-विच्छेद भी 
नहीं हुआ है। इसलिए उनका हिन्दुओंके साथ गिना जाना उचित ही है, 

कमसे कम उन्हें तो हिन्दूवर्गम रखना ही चाहिए जो अपनेको हिन्दू कहते हैं । 

जैसा कि १९४१ के पहलेकी गणनाओंमें होता रहा है | 

श्री वेरियर एलविन एम, ए, ( आक्सन ), एफ, आर, ए. आइ,, 

एफ, एन, आइ.,, जो कई वरषोसे मध्यप्रान्ममें आदिम जातिवालॉँके साथ 

रहकर उनकी रुस्कृतिका अध्ययन करते रहे हैं, साइन्स कांग्रेस ( विज्ञन 

सम्मेलन ) के १९४४ में दिल्लीमें हुए ३१वें अधिवेशनके जाति-विशन और 
पुरातत्व विभागके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने अभिभाषणका विषय “जातीय 

विज्ञानमें सत्य” रखा था और कार्यक्षेत्रमें सत्यको ऊँचा स्थान देनेकी आव- 

इ्यकता बतछायी थी जिसमें भारतमें जाति-विज्ञानकी स्थापना हो सके | 

उनका कहना है इसपर जोर देना आवश्यक है. क्योंकि भारतमें जाति-विज्ञान 

सन्देहकी दृष्टिते देखा जाता है। इसके कई कारण हैं | 'जनगणनाके अवसर- 

पर कुछ विद्वानों ओर राजनीतिशेंके आदि-वासियोंको हिन्दुओंसे प्रथक 
करनेके प्रयल्से छोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि विज्ञान राजनीतिक और 

साम्प्रदायिक प्रयोजनोंकी सिद्धिकी दिश्लामें छग़ाया जा सकता है। पूर्वकाहमें ' 
'जनगणनाके अधिकारी अनीमी हिन्दुत्वकोी विभिन्न धर्म बतलानेका प्रयक्ष 

कर चुके हैं। बादमें “आदिवासीय धर्मानुयायी” का प्रयोग किया जाने छगा 


ओर इस समुदायके व्यक्तिसे धर्म-निर्णयके लिए यह प्रश्न करनेका प्रस्ताव किया 


ने चही, पू० ३० । 
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नगया कि वह हिन्दू देवताकी पूजा करता है या आदिवासियोंके देवताओंकी । 
यह जाँच बिलकुल अर्थदीन थी | कमसे कम दक्षिण भारतके आदिवासियोंका 
अम तो प्रत्यक्ष ही वही है जो किसी हिन्दू परियारका है। हिन्दुल्वमें ऐसे 
कई तत्व हैं जिन्हें धर्म-विज्ञानी प्रतवादः ( अनीमी ) कह सकता है। 
इसलिए, आरम्मसे ही आदिवासियोंको हिन्दू धमके खानेमें दे करना चाहिए, 
था। ओर किसी प्रकारकों वर्गीकरण बिलकुल बुरा होगा। मिन्न मिन्न 
आदिवासियोंके धर्मका ठीक रूप निश्चित कर सकना अनुभवी धर्म-विज्ञानीके 
लिए भी कठिन ही होगा, जनगणनाके समय गिनती करनेवाले मूर्ख ओर 
अज्ञान व्यक्तिके लिए तो यह कार्य असस्मव हो है। हम यह जानना चाहते 
हैं कि भारतमें कितने आदिवासी हैं जिसमें हम इस बातपर जोर दे सके कि 
देशके सम्बन्धमें उनकी भी राय समानरूपसे छी जानी चाहिए। पर हमे 
न तो धर्मके आधारपर उनकी वास्तविक स्थितिका पता है और न जातिके 
आधारपर | दुभाोग्यकी बात तो यह है कि बहुतते जाति-विज्ञानवेत्ता आदि- 
' वासियोंका हिन्दृधमंतते अन्तर ठीक-ठीक केसे दिखलाया जाय, इस जटिल प्रश्नमें 
ही उलझ गये जिससे लछोगोंकी दृष्टिमें हमारे विज्ञानका आदर घट गया है ?# 
जनगणनाके अधिकारियोंने जो सारी गड़बड़ी की है, जैसा कि ऊपरके 
उद्धरणमें उन्होंने स्वीकार भी किया है, उसके फलखरूप कुछ प्रान्तों और 
रियासतोंकी, ओर इस प्रकार सारे भारतकी आवादीमें हिन्दुओंकी संख्या और 
अनुपात बहुत घट गया है। भारतके सेंसस कमिइनर श्री यीद्सका कहना 
है “आदिम जातिवालोंकी जाति दर्ज करनेके कारण मुसल्मानोंकी संख्यामें प्रायः 
कोई फर्क नहीं पड़ा है। गत दशाब्दोंको तरह ही उनकी संख्या क्रमश: 
चृद्धि ही देख पड़ती है जिसके कारणोंपर उन वर्णोकी रिपो्टर्में कुछ विस्तारके 
साथ विचार भी किया गया है। बच्ञालके अंश कोई खास परिवर्तन नहीं 
हुआ है, पत्चावमें ५ या १ प्रतिशतकी वृद्धि हुई है। सबसे अधिक दृद्धि 
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आसाममें देख पड़ती है जो मैमनसिंह या पूर्वी बच्धालसे छोगोंके प्रवास 
करनेका सूचक है | ५ 

ऊपरके चक्रमें आसामकी आबादीके प्रमुख तत्वोंकी प्रतिशत संख्या दी 
गयी है। हिन्दुओंकी संख्यामें एकाएक कमी आ जानेका कारण भी ऊपर 
बतलाया गया है। इसमें देख पड़ेगा कि मुसल्मानोंका अनुपात निश्चित 
रूपसे बढ़ता ही गया है। १९११ में ब्रिटिश आसाममें जहाँ उनका 'अनुपात 
सिर्फ २६'८९ प्रतिशत था, वहाँ १९४१ में वह बढ़कर ३३*७३ हो गया | 
इस बृद्धिका कारण पूर्वी बद्भाल, विशेषकर म्मनतिंह जिलेसे आसामके जिलोंमें 
मुसलमानोंका प्रवास है । १९३१ कीं सेन्सस-रिपोर्टमे पूरे. एक अध्याय 
इस प्रवासके प्रझनपर विचार किया गया है ओर यह दिखलाया गया है कि. 
आसाम प्रवासके तीन मुख्य प्रवाह रहे हैं---( १ ) आसामके चायके बागीचोंमें 
प्रवास, ( २ ) पूर्वी बल्धालवाल्का प्रवास, ( ३ ) नेपालियोंका प्रवास | . 
१९३१ की गणनासे आसामके सुपरिण्एंण्डेण्ट श्री सी० एस० मुल्लान एम० ए.० 
आइ० सी० एस० का कहना है वर्तमान जनगणनामें काफी अन्तर पड़ा है। 
बद्धालसे आसाममें प्रवास करनेवालोंका सिलसिला तो पहले दशाब्दों जेता ही रहा 
है, पर कुलियोंकी मतींवाले प्रान्तोंसे बहनेवाला खोत पहलेसे कुछ मन्द पड़ गया 
है ।?१ पूर्वी बद्धालसे आसाममें प्रवास करनेवालोंके सम्बन्धमें आसामकी सेन्सस- 
रिपोर्टसे एक विस्तृत उद्धरण देना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है | 

धत २५ वर्षोके अन्दर इस प्रान्तमें जो शायद्‌ सबसे मतत्वपूर्ण घटना 
घटित हुई है--ऐसी घटना जो आसामके भविष्यकोी ही स्थायी रूपसे बदल 
दे सकती है और आसामी संस्कृति और सम्यताके ढाँचेकी १८२० के ब्मी 
आक्रामकोंसे भी अधिक चकनाचूर कर दे सकती है--वह है जमीनके भूखे 
बद्धाली प्रवासियोंके, जिनमें अधिकांश पूर्वी बद्ाल ओर विशेषकर मैमनसिंह 
जिलेके मुसलमान हैं, विशाल झुण्डका हमलछां | यह हमछा १९११ के पहले 
*# सेन्सस आधचध इण्डियां, १९४१ जिहद १ इण्डिया टेबढ्स प्रष्ठ २९ द 
-+. सेसस आच इण्डिया, १९३१, जिल्दा३ आासाम रिपोर्ट भाग, एष्ट ४४ ।' क्‍ 
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- ही आरम्भ हो गया था और पहले पहल उसी सालकी सेन्सस-रिपोर्टमं इस 
आनेवाले दलका उल्लेख है। लेकिन, जैसा कि हमें अब विदित है, १९११ 
की गणनामें ग्वाल्पाराकी चर-भूमिसे पहले पहल अपना नाम दर्ज करनेवाले 
ये बज्ञाली प्रवासी पीछे पीछे आनेवाली एक बड़ी सेनाके अग्नतेनिक या 
स्काउट थे। १९२१ त्तक पहली सेना आसाममें प्रवृष्ठ हो गयी थी ओर ग्वाल- 
पारा जिलेपर प्रायः कब्जा भी कर चुकी थी। १९११ ओर १९२१ के बीचके 
घटनाक्रमका १९२१ की सेंसस-रिपोर्टमें इस प्रकार वर्णन किया गया है--- 

. १९११ में पूर्वी बच्ालसे आनेवाछा शायद ही कोई कृषक ग्वाल्पाराके 
बाहर गया हो; आउसाम-घाटीके दूसरे जिलोमें गणनामें जिन लोगोंने अपना 
नाम दर्ज कराया उनकी संख्या सिर्फ कुछ हजार ही थी ओर उनमें अधिकांश 
किरानी, व्यापारी ओर पेशेवर लोग ही थे | गत दशाव्द ( १९११-१९२१ ) 
में ये लोग ऊपरकी घाटीमें दूरतक फैल गये तथा निम्न और मध्यमागके 
चार जिलोमें आवादीका एक विशिष्ट अज्ध हो गये हैं। ऊपरके दो जिले 
( शिवसागर ओर लखीमपुर ) अभो अछूते हैं। ग्वाल्पागकी आबादीमें ये 
प्रवासी लगभग २० प्रतिशत हो गये हैं | इनका दूसरा प्रिय. जिला नवगाँव 
है जहाँ इनकी संख्या आबादीपर १४ प्रतिशत है। कामरूपमें, विशेषकर 
बारपेटा सब-डिविजनमें परती बड़ी तेजीसे जोतमें छायी जा रही है। दराड्डसें 
खोज ओर बसनेका, कार्य अभी आरम्भिक अवस्थामें है, ब्रह्मपुत्रंकें तथ्से वे 
अभी बहुत दूरतक नहीं बढ़े हैं ।:***** लगभग प्रत्येक ट्रेन ओर - स्टीमरसे 
इन प्रवासियोंका दल पहुँचता है ओर ऐसा जान पड़ता है कि कुछ ही दिनोंके 
अन्दर ये प्रवासी ऊपरकी घा्टीमें नदीसे दूरतक फेल जायेंगे ।” 

“अब हम १९२१ के बादकी हमलेकी प्रगतिकी छान-बीन करें। 
स्मरण रखनेकी पहली बात तो यह है कि इन प्रवासियोंके बच्चें, जिनका जन्म 
आसाममें हुआ, 'आसाममें उत्तन्नः दर्ज किये गये हैं, इसलिए अड्लॉमें उनका 
कोई अलग उल्लेख नहीं है ओर नीचेके चक्रमें उन लोगोंकी कुछ संख्या दी 
गयी है जो बच्धालमें प्रेदा हुए थे, केवल प्रवासियोंकी नहीं ।” 


की बलि ३३ ९४७ -..ह.हह 


“आसाम घाटीके प्रत्येक जिलेमें बसनेवाले बल्लालमें उत्पन्न व्यक्तियोंकी 
१९११, १९२१ ओर १९३१ की संख्याओंका सूचक चक्र। ( मे 
मैमनसिंह जिला ; अन्तके ००० छोड़ दिये गये हैं | ) 
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“ऊपरके चक्रमें मैमनसिंह जिलेके अंक कोश्ठकौके भीतर रखे गये हैं क्योंकि 
यही एक जिला इस बहुत बड़े प्रवासका सुख्य कारण हुआ है |” 

“ये अंक विस्मयजञनक हैं ओर इस बातके सूचक हैं कि किस आश्चर्य- 
जन|झ शीघताके साथ आसाम घाटीके निम्न जिले मेमनसिहके उपनिवेश बनते 
जा रहे हैं ।...... में पहले ही कह चुका हूँ कि १९२१ तक पहली सेनाने 
ग्वालपारापर कब्जा कर लिया था। १९२१-३१ में आनेवाली दूसरी सेनाने 
उस जिलेमें अपनी जड़ मजबूत कर छी है ओर चटयॉवपर कब्जा करनेका काम 
भी पूरा कर लिया है। कामरूपके बारेया सब-डिबीजनका भी पंतन हो चुका है 
और दरांगपर हमला जारी है। शिवसागर अभी पूरा-पूरा बचा हुआ है, पर 
ऊपर लखीमपुरके कुछ हजार मेमनसिंहिया अगली घोकीके रूपमें हैं. जो अगले 
दशाब्दमें बडे पैमानेपर काररबाई करनेके लिए आधारका काम दे सकते हैं |” 

“पूर्वी बद्धालके इन प्रवासियों ( आसाममें उत्पन्न बच्चों सहित ) की, जो 


इस समय जआसामघादीमें आबाद हैं, संख्याका ठीक-ठीक अनुमान कर सकना 


कठिन है। १९२१ में श्री ठायडने उनकी संख्या, आसाममें उत्पन्न बच्चोंके 
साथ, कमसे कम श्छाख होनेका अनुमान किया था । मेरे अनुमानसे इस समय 
यह संख्या ५छाखसे अधिक ही होगी, सिफ मेमनर्तिंहके नये प्रवासियोंकी संख्या 
श्लाख ४०हजार है, पहले आये हुए लोगोंकी संख्या बढ़ती ही रही होगी | 
जैसा कि १९२१ की सेंसस-रिपोर्टम कहा गया है, ये प्रवात्ती एकाकी नहीं बह्कि 
सपरिवार आकर बसे हैं । यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि ३छाख ३८हजार 
व्यक्तियोंमें जो मैमनसिंहमें उत्तन्न और आसामकी गणनामें छिये गये, १छाख 
५२हजारसे अधिक र्त्रियाँ हैं। भविष्यमें क्या होगा १ लक्षण तो यही देख 
पड़ता है कि अभी आक्रमणका अन्त नहीं हुआ है। अभी आसाममें, विशेषकर 
उत्तर लखीमपुर सब डिवीजनोंमें बहुतती जमोन खाली पड़ी हुई है, और काम- 
रूपमें बहुत बड़ी संख्यामें प्रवासियोंके आबाद हो जानेपर भी अभी बहुतोंके 
लिए गुज्लाइश है। मज्गछादाई सब-डिवीजनमें भी बहुत कुछ प्रगति हो 


- सकती है। ग्वाल्पारा ओर नवगाँवकी अधिकांश परती अब आवाद हो चुकी 
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है इसलिए प्रवासियोंका रुख कामरूप, मड़छादाई और उत्तर लखीमपुरकी ही 
दिशामें अधिक होगा । यदि प्रवासियोंके मुख्य दलको इस बादवाले सब-डिवी- 
जनकी गेर-आबाद जगहाँका पता चला तो उसके इन्तजार करते हुए हलोंके 
लिए वे सचमुच '्वर्णयूमिः सिद्ध होंगी | 
“यह बात दुःखद तो अवश्य है पर किसी प्रकार असम्भव नहीं कि अगले 
३० वर्षोमें केवल शिवसागर एक ऐसा जिला बच रहेगा जहाँ आसामीको चेन 
ओर आराम मिल सकेगा ।??# * 
१९४७९ की सेंसस-रिपोर्टके एक छोटेपर अर्थ-गर्भ वाक्यसे उपयुक्त कथा- 
का अन्त होता है 'सबसे अधिक वृद्धि (मुसलूमानोंकी आबादीमें) आसाममें हुई 
है ओर यह मेमनसिंह तथा पूर्वी बच्चालसे होनेवाले प्रवासको प्रकट करती है।? 
आसामको बड्भालके मुसलमानोंका उपनिवेश बनानेकी नीति आसामकरे 
सादुल्ला लीगी मन्त्रि-मण्डल ओर बड्जालके नाजिमुद्दोन लीगी सन्त्रि-मण्डलके 
संरक्षणमें बराबर जारी रही है जो अक्टूबर, १९४४ के अन्तिम सप्ताहमें प्रका- 
शित निम्नलिखित प्रेस-विज्ञप्तिसे स्पष्ट हो जाता है । 
“आसाम सरकारने अपने २९ जून १९४० के निश्चयद्वारा १ जन- 
वरी १९३८ के बाद बाहरसे प्रान्तमेँ आये हुए लोगोंके साथ जमीन 
बन्दोबस्त करनेपर रोक छगा दो है। इस निश्चयक्रा मैमनसिंह जैसे सीमा- 
चर्ती जिलोपर गहरा असर पड़ा है जहसे इस प्रान्तमें खेतीके छायक जमीनकी 
तड़ी होनेके कारण बहुतसे किसान जमीनकी तलाशमें आसाम जाया 
करते हैं । बचद्धालकी व्यवस्थापिका सभाके गत अधिवेशनमें गवर्नर- 
को इस आशयका आवेदनपत्र देनका निश्चय किया गया है कि वे भारत 
सरकारपर फोरन ऐसी काररवाई करनेके लिए दबाव डालें ,के आसाम सरकार 
यहाँसे जानेवाले किसानोंके साथ आसाम घाटीमें जमीन बन्दोबध्त करनेपर जो 
» +% सेसस आव इण्डिया, १९३१, जिद ३, आसामस-रिपोर्ट, भाग १, 


पृष्ठ ७९-०२ । 
* सेंसस आवब इण्डिया, १९४१, इण्डिया टेबद्स, एष्ठ २९ । 
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पावन्दियाँ लगायी गयी हैं उन्हें उठा छे | इसके अनुसार, वड़ाल सरकारने 
अन्तः प्रान्तीव सद्भावना तथा वज्धालकी पीड़ित जनताको सहायता पहुँचानेकी 
हृष्टिसे लगी पावन्दियोँ उठा लेने या स्थगित करनेकी प्रार्थना की | 

“४“ सके उत्तरमें आसाम सरकारने कहा कि ग्रवासियोंक्रे साथ जमीन बन्दो- 
चस्‍त करनेकी नोति पहलेसे कुछ नरम कर दी गयी है ओर आम चरागाहोंके 
रूपमें कुछ जिलोमें जो जमीनें सुरक्षित हैं उनमेंकी फाजिल जमीन लेकर इस 
कार्यमें ओर शीघ्रता लानेका प्रयक्ष किया जा रहा है। फिर भी आयाम सरकार 
इन पावन्दियोंको, कमसे कम उन क्षेत्रोसि जहाँ ज रायम पेशावाले बहुत बड़ी 
संख़्यामें है, विलकुछ उठा लेनेमें असमर्थ है, क्योंकि इन छोगोंको अशह्ट है 
कि वहाँ प्रवासियोंका कुछ ही दिनोंमें आगमन हो जायगा जिसके कारण वे 
पहले कष्ट सह चुके हैं। पर उस सरसारने आश्वासन दिया है कि पावन्दियों 
धीरे-धीरे उठाते रहने और प्रान्तके अपने निवासियोंके लिए जमीनकी आव- 
इयकता ओर आदिम जावियोंकी रक्षाका खयाल करते हुए आगमन्तुकोंको 


नयी जमीन देते रहनेका कार्य चलता रहेगा |” 
यहाँ सिर्फ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस प्रकारके कार्यद्वारा 


सादुह्ला-मन्त्रिमण्डल लोटकर पुनः आसामके भूतपूर्व गवर्नर सर रावर्ट रीडके ही 
निर्णयपर पहुँच गया जिन्होंने वन्दोत्रस्त-सम्बन्धी नीतिपर पुनः विचारकर सर 
साहुछाके पूर्वगामी मन्त्रिमण्डलक्की एक उन्नति-योजना वापस ले छी। हालके 
एक लेखमें सर राबर्ट रीडने लिखा है--“आसामके आदिवासियोंने, जो इस 
क्षेत्र  आसामघारी ) में आरम्ममें बसे हुए थे, बज्ञालके मैमनपिंह जिंलेसे 
चलनेवाली मुसल्मान प्रवासियोंकी शक्तिशाली धारासे दवनेके बजाय नयी 
शक्ति प्रा्त कर छी है। इससे मुस्तलमानोंको तो सन्तोप है पर हिन्दू-समुदायको 
नहीं ; क्योंकि आसाममें मुसलमानोंकी संख्या जितनी बढ़ेगी, पाकिस्तानका 
पक्ष उतना ही प्रबल होता जायगा ।*# प्रचलित सीमापद्धति-( छाइन विस्टस ) 


शक 


99 १९ दिसम्बर १९४४ के हिन्दुस्तान स्टेण्डड” में प्रकाशित 'दिवेक 
आउण्ड आव इमिग्रेशन इन हू आसाम” शीपक छेखमें उद्धत । 
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के अनुसार आगन्तुक उन्हीं क्षेत्रोताः सीमित रखे गये थे जहँके स्थायी, 
निवासियोंके स्वार्थोकी किसी तरहकी आँच न पहुँचती, पर अब उक्त पद्धति- 
वाली सीमाके बाहर पड़नेवाली जमीनोपर ही नहीं बल्कि उन सुरक्षित आम 
चचरागाहोपर भी उनके हिस्से ले लेकर हमछा शुरू कर दिया गया है जिनकी 
पविञ्ञताकी रक्षा त्रिउ्श शासनके आरम्मसे अभी हाल्तक होती आयी है । 
उन्हीं धुरक्षित स्थानोंकी लक्ष्यकर वि शप्तिमें कहा गया है कि आसाम सरकारने 
घीरे-घीरे प्रतिबन्धोंको हटाने ओर आगन्तुर्कोंकिे लिए. नयी जमीनें प्रस्तुत करते 
जानेका आश्वासन दिया है । 

इस प्रकार आसामके हिन्दुओंके विरुद्ध दोतरफा हमला जारी है-- 


जिसका परिणाम हिन्दू ओर आदिम जाति दोनोंके लिए, एकता होगा--जिनमेंसे 
एकमें तो पूर्वी बड़ाल, विशेषकर मेमनसिंह जिलेके मुसल्मानोंको आसामर्मे 
प्रवास करने ओर उन जमीनोंको लनेके लिए  प्रोत्ताहन दिया जाता है जो खय॑ 
वहाँके निवासियेंके प्रसारके लिए. आवश्यक है ओर जिन्हें पृथक्‌ कर देनेपर 
उनका काम चल सकना मुश्किल है, ओर दूसरेमें आदिमजातियोंको प्रथक्‌ किया 
जाता है जिससे हिन्दुओंकी संख्याका हास हो जाय और आगे चलकर वे अब्प- 
संख्यक हो जाय, या कमसे कम ऐसी स्थिति प्रस्तुत हो जाय जिसमें प्रान्तमें कोई 
समुदाय बहुसंख्यकके रूपमें न रह जाय | स्थितिका विपर्यय तो यह है कि 
१९४१ के सेंसस-कमिश्षर श्री यीट्स आदिमजातियोंकी प्रथक्‌ गणना इस विना- 
पर उचित ठहराते हैं कि आदिमजातियोंकी पूरी संख्या प्राप्त करना आवश्यक था 
जिनके हितके लिए भारत शासन-विधानमें धारा ९१ ओर ९२ की व्यवस्था की 
गयी ओर उन सुरक्षित या अंशतः सुरक्षित क्षेत्रोका निर्माण किया गया जिमका 
विशेष दायित्व गवर्नरोंपर है |# पर आसामके क्षेत्रोंके सम्बन्धमें इस दायित्वका 
निर्वाह केसा किया जा रहा है यह आसामके एक अनुभत्री आई, सी, एस., 
श्री एस, पी. देसाईकी रिपोर्टके निम्नलिखित अवतरणसे स्पष्ट हो जायगा |-- 

“आसामका जोत ओर माल-सम्बन्धी कानून, जहाँतक आगन्तुक दखलकारोंका 


*# सेंसन भाव इण्डिया, १९४१, इण्डिया टेबछ, पृष्ठ २८ 
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सम्बन्ध है. वस्तुतः उठसा गया है। आगन्तुक स्थानीय कर्मचारियों और 
अफवरोंकोी अपनी मुद्ठीमें कर लेनेकी वात खुलमखुल्ला कहते हैं। सुरक्षित क्षेत्रोमें 
रोज ही नये-नये वॉसके ट्ट्टर ओर स्थायी झोपड़े खड़े किये जाते देख पड़ते हैं । 
मेंने देखा कि आगन्तुक छोग स्थानीय अफसरों (सब-डिवीजनल अफसरसे लेकर 
नीचेतक ) की जरा मी परवाह नहीं करते, यहांतिक कि प्रश्ष करनेपर उत्तर- 
तक नहीं देते | जो थोड़ेसे नेपाली चरवाहे ओर आसामी पामुआ है वे कहीं वचाव- 
की सूरत न देखकर सम्रादके नासकी- दोहाई देते है । कहा जाता है कि इसके 
उत्तरमें कुछ नासमझ आमभनन्‍्त॒ुकोने कहा था कि राजा तो में ही हूँ । वस्तुतः 
आसामियोंके निर्देडनका घड़ा भर गया है, वे यही महसूस करते हैं कि सारे 
कानून उन्होंके लिए हैं, आगन्तुकोंके लिए. एक भी नहीं; ओर सरकार जो उनके 
हिंतोंकी देखभाल और रक्षा करनेवाली है, अपने क॒र्त्तव्यका पांठन नहीं कर 
सकी। वहाँके सभी वर्गोंके लोग अधीर हो गये और उनकी बातेंसे गहरी कछुता 
व्यक्त होती है |08 
लीग मत्रिमण्डलकी नीतिसे प्रोत्ताहइन ओर व्यवस्थाविका सभाके प्रवासी 
सदस्योकी सहायता पाकर आगस्तुकोंके ये आक्रमणकारी दल तरह-तरहके गेर-कानूनी 
ओऔर उद्सीड़नके काम-ढोरों और मेंसोंके अद्भ-मदड्ध करने ओर चरवाहोंपर 
हमले और कभी-कभी हृत्यातक कर देने जेसे---करने लगे | इससे खमा- 
वतः सारे प्रान्तमें क्षेम ओर क्रोधकी लहर फेल गयी । नवम्बर १९४४ के 
व्यवस्थापिका समाके अधिवेशनमें विरोध पक्षने जो ढाई ब्के बाद संयोगियोंके 
साथ मिलकर पहले-पहल इस रूपमें प्रकट हुआ, सरकारकी बहुत बड़ी आलो- 
चना की | सर सादुछाके सामने यह सुझाव रखा गया कि एक कानफरेन्स कर 
बन्दोवस्तकी सारी समस्याओंपर बिचार कर लिया जाय और जनताका गहरा 
असन्तोष दूर करनेके लिए. सरकार उचित कारखाई करे। ग़व्नरने समुदायोमें 
परस्पर सद्भाव ओर शान्तिकी इच्छा प्रकट करते हुए. इस विषयपर व्यत्रस्था- 
१४१९ द्सिम्बर, १९४४ के 'हिन्दुसान स्टेण्डडमें प्रकाशित! (दि बेक आडण्ड 
आव इसमिग्रेशन इन्‌ टू आसाम” शीर्षक केखमें उद्धत । 
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पिका सभामें भाषण किया । सर सादुछाने विरोध-पक्षका सुझाव मान लिया 
और उसके अनुसार १९४४ के दिसम्बरमें एक कान्फरेन्स की गयी जिसमें 
दो बातोंके विचारसे बन्दोबस्तके सारे प्रश्मपर विचार किया गया | एक बात तो 
प्रवासियोंके साथ-साथ, जिनके प्रति' अबतक पक्षपात होता रहा था, प्रान्तके भूमि- 
हीन निवासियोंके साथ योजनानुसार परती बन्दोबत्त करने ओर आदिमजातियोंके 
निमित्त पट्टीनुमा जमीन ( बेल्ट ) सुरक्षित रखनेकी नीति अपनानेकी थी ओर 
दूसरी, रक्षित चरागाहोंसे दखलकारोंको निकाल बाहरकर उनकी अखण्डता बनाये 
रखनेकी थी । पर कान्फरेन्सके बाद जनवरी १९४५ में सरकारने जो निश्चय 
किया उनमें कान्फरेन्समें स्वीकृत संरक्षण सम्मिलित नहीं किये गये थे ओर कुछ 
बातें तो कामन्‍्फरेन्सद्वाय निधोरित मोलिक सिद्धान्तोंके ही विपरीत थीं। उदाहर- 
णार्थ, कान्फरेन्सने निश्चय किया था कि परती जमोनपर उन्हीं प्रवासियोंका हक 
होगा जो १९३८ के पहले आसाममें आये होंगे पर सरकारके निश्चयमें रक्षित 
चरागाहीके कुछ ऐसे दखलकार बरी कर दिये गये थे जो १९३७ के भी बाद 
आये थे ओर रक्षित चरागाहोपर जो दखलकार तीन सालतक काबिज रह- 
कर खेती कर रहे थे उनका कब्जा बनाये रखनेके सम्बन्धमें निश्चय करनेका काम 
स्थानीय अधिकारियोंकों सॉप दिया गया | परती जमीनके बन्दोबस्तके सम्बन्धमें यह 
निश्चय हुआ कि जिन छोगोंके पास ५ बीघे ज़्मोन है वे बन्दोबस्तके हकदार न 
माने जाये । -वहाँके पुराने कृषकों अधिकांशके पास इतनी जमीन होते हुए भी 
उन्हें कोई आथिक लाभ नहीं था, पर इस नियमकरे अनुसार वे बन्दोबस्तके हकसे 
वश्चित रह गये । इसी तरह आदिम जातिवालॉके लिए जो ज़मीन रक्षित रखी 
जाने को थी उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए, अनिश्चित 
गड़बड़ीकी गुज्लाइश बनी रही | मारे १९४५ में.व्यवस्थापिका सभाके वजठ- 
वाले अधिवेशनमें यह विषय फिर पेश हुआ | इस समयतक विरोध-पक्ष कुछ 
ओर सबल हो गया था और सर मुहम्मद सादुछाको हार और पदत्यागकी 
आशंका होने छगी थी, इसलिए उन्होंने विरोध-पक्षसे समझौता कर लिया । 
उन्होंने छोगी माल-मत्रीको प्रथक्‌ करना खीकार कर लिया ओर विरोध पक्ष 
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छइारा चुने गये व्यक्तिको उनके स्थानपर मन्त्रिमण्डलमें रख भी लिया | पर 
व्यवस्थापिका सभाका कार्यकाल बढ़ जामेपर सर सादुछाने समझोतेकी' शीघ्र 
कार्यान्वित करनेके वजाय नये निश्चयक्री शब्दावली ठीक कर उसे प्रकाशित 
करनेमें ही तीन महीने लगा दिये | सुनते हैं कि वे तथा मन््रिमण्डलके अन्य 
लीगी सदस्य उनके द्वारा खीकृत नीतिके कार्यान्वत किये जानेमें हर तरहके 
अडंगे लगाते रहे ओर ग्रहमी पता चला है कि मुस्लिम लीगके नेता भ्री मुहम्मद- 
अली जिनाने मन्न्रिमण्डलद्वाण प्रयुक्त किये जानेके लिए कुछ आदेश भी निकाले 
थे जो समझेोतेकी मूलनीतिके विरुद्ध थे। मार्च, १९४५ में सादुला-मन्त्रिमण्डल- 
की. प्रवास-सम्बन्धी नीतिपर हार हो गयी ओर संयुक्त मबत्रिमण्डल बनाया गया 
जिसने इस नीतिभे सुधार करनेका चचन दिया । इधर व्यवस्थापिका सभा भी 
भद्ग हो गयी है। कहा नहीं जा सकता, बादमें यह सारी स्थिति क्या रूप गहण 
करेगी | 

इन सब बातेंके बावजूद भी प्रान्तमें हिन्दुओकी संख्या मुसलूमसानोंसे अधिक 
है| अगर आदिमजातिवालोको भी हिन्दुओंके साथ जोड़ लिया जाय तो हिन्दुओं- 
का ओर अधिक वहुमत हो जाता है .। लीगके प्रस्ताव कहा गया है कि दोनों 
' श्लेत्रोंमि सम्मिलित होनेवाली इकाइयोँ स्वशासित ओर प्रभुस्तायुक्त होंगी। यह 
बात समझमें नहीं आती कि क्रिस प्रकार आसाम, जिममें बहुसंख्यक समुदाय 
गैर-मुसलमान॑ ओर सिर्फ ३३*७३ प्रतिशत मुसलमान होंगे, 'स्वशासित ओर 
प्रभुसतायुक्त' मुस्लिम राज बन सकेगा | अगर कुछ हो सकता है तो बह पूर्वी 
क्षेत्रमे स्वशासित ओर प्रभुतत्तायुक्त गेर-मुस्लिम राज हो सकता है। अगर बहु- 
संख्यक मुसलमानवाला सिल्हट जिला प्रथक्‌ कर दिया जाय तो प्रान्तके अन्य 
जिलों और सिलह॒थका जो रूप होगा वह ऊपरके चक्रोंसे स्पष्ट है । 

लेकिन पाकिस्तानके समर्थक्रेकी सूझका अन्त होनेवाला नहीं है, और 
मिन्न-मिन्न कारणोंके आध्वारपर आसामकझ्न दावा किया जाने छगा है। वे हैं--- 
( १ ) आसाम उस क्षेत्रकी परिधिके भीतर है जहाँ मुसल्मान बहुसंख्यक हैं । 
(२) गैर-मुकलसानोंमे आदिमजातिवालोंकां प्राधान्य है। ( ३ ). प्रान्तमें. 

. शरद 
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मुसलमान बहुसंख्यंक हैं । वे इस प्रंकार इस परिणामपर पहुँचते है--आसाम' 
प्रान्व्की आबादी १ करोड़ ९ लाख है जिसमें हिन्दू केवल ४५ छाख या ४१*५- 
प्रतिशत हैं | इस प्रकार सारी आबादीके लिहाजसे हिन्दू अल्पसंख्यक हैं | कुछ: 
आबादीमें २९ छाख या २६'७ प्रतिशत आदिमजातिवाले हैं जो सम्य राजके' 
सदस्योंकासा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते इसलिए. सारे वैधानिक विषयोंके' 
विचारमें उन्हें छोड़ देना पड़ेगा । अल्पसंख्यकका वैधानिक अधिकार आबादी 
जो सभ्य वर्ग है उसके हाथमें होना चाहिए जो हिन्दुओं या मुसल्मानोंका है 
जिनकी सम्मिलित संख्या ८० लाख है। आसामके बागों ओर तेलकी खाननोंमें 
मजदूरोंकी बहुत बड़ी आबादी है पर बे प्रान्तके निवासी नहीं हैं और स्थायी भी 
नहीं हैं ।' इस अनधिवासी ओर विजातीय आब्ादीको वैधानिक दृष्टिसे छोड़ ही 
देना पड़ेगा । इन छोगोंकी कुछ संख्या १५२ लाख है | इस संख्याको अछुग कर 
देनेपर राजनीतिक अधिकार केवल ६५ लाख व्यक्तियोंतक सीमित रह जाता है । 
इस प्रकार प्रान्तमें मुसलमान ही, जिनकी संख्या ३४७५ छाख है, बहुसंख्यक 
ठहरते हैं | ( ४ ) “बज्ञालके सीमावर्ती जिलके किसान अपर आसामके जोतमें न: 
आये हुए भूभागमें आकर बसतेजा रहे हैं। ये किसान अधिकांशतः मुसलमान हैं 
उन्हें धन देने ओर उनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके निमित्त मध्यम बर्गके 
लोग, जो हिन्दू हैं, दूकानदार, व्यापारी, महाजन, डाक्टर आदिके रूपमें उनके 
मध्य बसते जा रहे हैं। संक्षेपमें, पूरी बज्ञालके जिले आसामतक फैलते जा रहे 
हैं। (५) सारे प्रान्तकी ही दृष्टिसे नहीं बल्कि उसके हर डिवीजनमें मुसलमान 
बहुसंख्यक हैं। सुरमाघाटी डिवीजनमें सारी आबादीपर मुसल्मानोंका अनुपात: 
५१ प्रतिशत है। यदि आदिमजातियोंको छोड़ दिया जाय तो राजनीतिक 
अधिकारोंके हकदार छोगोंमें. मुतलछमानोंका अनुपात ६५ प्रतिशतसे अधिक 
ही होता है। आसाम घाटीमें कुछ आवादोपर हिन्दुआँका अनुपात. ४७ प्रति- 
शत है इसलिए, वे वहाँ स्पष्ट ही अल्पसंख्यक हैं । लगभग सारे अस्थायी श्रमिक 
आसाम घाटीमें काम करते हैं और वे सबके सब्र हिन्दू हैं, इसलिए वास्तविक 
साधारण हिन्दूं निवासियोंकी संख्या सिर्फ १२"९८ . लाख होती है | . यहाँ भी 
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सारी आंबांदीके लिंहाजसे मुसलमान ही बहुसंख्यक हैं और वे ही राजनीतिक 
अधिकारोंके हकदार हैं ।?# 

( ६ ) पूर्वी पाकिस्तानकी बहुत॑ बड़ी आबादोके लिए पर्यास भूमाग होना 
चाहिए, इसके विस्तारके लिए आसाममें क्षेत्र मिल सकेगा | - 

( ७ ) आसाममें जज्ञल ओर खनिज पदार्थ--कोयला, पेट्रोल आदि--- 
बहुतायतसे प्राप्य हैं, इसलिए, पूर्वी पाकिस्तानमें ' आसामको सम्मिलित करना 
पड़ेगा जिसमें वद आर्थिक ओर साम्पत्तिक दृष्टिसे शक्तिशाली हो सक्रे । 

( ८ ) आसामकी अधिकांश जनता बेंगला-भाषरी है। अब इन कारणोंपर 
विचार किया जाय--- 


संख्या १--खयालछ यह किया गया होगा कि मुस्लिम क्षेत्र वही होगा 
जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक होंगे | पर ऐस[ प्रतीत होता है कि मुस्लिम क्षेत्र 
इससे भिन्न कोई चीज है ओर उसमें एक ऐसा प्रान्त है जिसमें वे अल्पसंख्यक 
हैं. पर चूँकि वह मुस्लिम क्षेत्रके अन्दर पड़ता है इसलिए वह पाकिस्तानमें सम्मि- 
लित कर लिया जाना चाहिए | | 
संख्या २--दलीलके लिए मानकर पर किंसी प्रकार यह खीकार न कर 
कि आदिमजातियाँ हिन्दू नहीं हैं, आसाममें बहुसंखंयक गैर-मुसलमान आदिम- 
जातियाँ नहीं बल्कि हिन्दू हैं | 
. संख्या ३ और ५--श्री मजीबुरंहमानके दिये हुए. अड्डींसे यह स्पष्ट हो' 
जाता है कि किस प्रकार २९ छाख आदिमजातिके लोग केवल हिन्दुओँसे पृथक्‌- 
नहीं किये जाते बल्कि सभ्य राजके सदस्य होनेके अयोग्य घोषित किये जाते हैं 
जिसमें सभ्य भागकी संख्या १०९ लाखसे घटकर ८० लाख हो जाय | तिस-; 
पर भी ौिन्दुओंकी संख्या ४५ छाख होती है और उनका पूरा बहुमत ठहरता .. 





# 'एच० एन० बरुआद्वारा 'रिफ्लेक्शन्स आन आसाम कम पाकिस्तान! 
पृष्ठ ८२-८३ में मुजीवुरंहमानके ईस्टर्न पाकिस्तान, इंट्स पॉपुलेश्नन, डिक्ि- 
मिटेशन एण्ड इकनामिक्स का उद्धरण | 


है और मुसलमानोंसे तो उनंकी .संख्या - कहीं अधिक है जो सिफे ३४७५ लाख 
है | जो हिन्दू चायके बागों या तेडकी खानोंमें काम करते हैं. .ओर जिनकी 
संख्या १५.२ छाख है, उनको भी प्रथक्‌ कर देना चाहिए जिसमें मुसलमानेकि 
बारेमें यह घोषित किया जा सके कि वे बहुसंख्यक हैं। .इससे बढ़कर अड्ढलोकी 
भूल-भुलैयाकी करपना भी कर सकना कठिन है । ... :. . (& ४ 
!. इस तर्कमें दोष सिफ यह है कि अगर हिन्दुओंकी संख्या घटानेके.. निमित्त 
यही था: इसी प्रकारकी प्रक्रिया प्रयोगमें लायी जाय तो सारे भारतमें :ही हिन्दू 
घटकर अल्पसंख्यक हो जायेंगे और इस प्रकार सारा भारत ही -पांकिष्तान बन 
जायगा, पश्चिमोत्तर या पूर्वोत्तर क्षेत्रोकी शेष भारतसे प्रथक्‌' कर पाकिस्तानके 
निमित्त सीमित करनेकी कोई बात ही नहीं रह जायगी । 

संख्या ४,६ ओर ७---आसाममें जमीन है ओर मुसलमानोंको जमीनकी 
जरूरत है । आसाममें जड्गल, खानें, पेट्रोलियम, कोयला तथा . अन्य प्राकृतिक 
साधन हैं ओर पाकिस्तानकी इनकी आवश्यकता है| क्या यही काफी नहीं है १ 
पाकिस्तानकी जरूरतोंकी पूरा करनेके लिए ही क्यों' न आप्ताम. पाक़िस्तानमें 
मिला लिया जाय १ किसी साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक राष्ट्रने .किंसी . दूसरी 
बिनापर किसी दूसरे देशपर व घिकारको दावा नहीं किया है| पाकिस्तान ऐसा 
क्यों न करे ! हमें यह भी माढ्स हुआ कि भारतको केवल विभाजन नहीं. . 
स्वीकार करना है बल्कि पाकिस्तानके लिए आवश्यक पदार्थोको प्राप्त और 
प्रस्तुत भी करना है। । 

अब जो दावा किया जाता है उसके सुताबिक बड्ाल आसाम दोनों 
ब्रिटिश प्रान्त एकर्मे मिला दिये जायें तो पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रकी साम्प्रदायिक स्थिति 
इस प्रकार होगी--- 
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..._ यदि बच्चाल और आसाम पूर्णतः ले लिये जायेँ तो इसका परिणाम यह 
होगा कि बड़ालमें मुसल्मानोंका जो थोड़ा-ता ५४७३ प्रतिशत--बहुमत है 
बह घटकर नाममात्रका बहुमत--५ १६९ प्रतिशत--हो जायग ओर यदि 
'गेर-मुस्लिम बहुमतवाले क्षेत्र अठग कर दिये जाये तो बढ़ाल और आसाममें 
प्रत्येक जिलेमे मुसल्मानोंके बहुमतके साथ, मसुसलमानोंका बहुमत ६९९४२ 
प्रतिशत हो जायगा ; इस प्रकार यदि दोनों प्रान्त पूर्णतः , पूर्वी सुस्लिम क्षेत्रमे 
सम्मिलित कर लिये जाते हैं तो वह वस्तुतः मुस्लिम क्षेत्र नहीं कहा जा सकता | 
'यूर्वी क्षेत्रमें समुसलमार्नोकी ६९९४२ प्रतिशत संख्या किसी भी हालतमें ५१*६९ 
प्रतिशतसे, जो गेर-मुस्छिम भागकों पथक्‌ किये बिना दोनों प्रान्तोंकी मिलानेपर 
होती है, ७५ प्रतिशतके अधिक निकथ तो है ही जो श्री जिनाने ऊपर उद्घृत 
ओ चैपमैनकी इण्टरव्यूटमें बतलायी थी | 
जनगणनाके आधारपर जो स्थिति प्रकट होती है वह संक्षेपमें इस 
प्रकार है 

(१) सिन्ध, पश्चिमोत्तर सोमान्त और बिलोचिस्तान प्रान्तोमें प्रत्येक प्रान्त 
ओर प्रत्येक जिलेमें संख्याकी दृष्टिसे मुसलमानोंका प्राधान्य है । 

(२) पंजाबक़े राबछूपिंडी और मुल्‍्तान डिबीजनोंके प्रत्येक जिलेमें और 
फछत; दोनों डिवीजरनोंके---जिनमें १९ जिले, ओर यदि बकूच सींभमान्त भाग 
भी एक जिला मान लिया जाय तो १३ जिले हैं प्रत्येक जिलेमें संख्याको दृष्टि- 
से मुसल्मानोंका प्राधान्य है | 

(३) लाहोर डिवीजनमें संख्याकी दृष्टिसे मुसलूमानोंका ग्राधान्य है, पर 
अमृतसर जिलेमें वे अव्पसंख्यक हैं->-उनकी आबादी सिर्फ ४६-५२ प्रतिशत 

ओर गशुरुदासपुर जिलेमे उनका नाममात्रक़ा बहुमत है | 

(४) जालन्धर डिवीजनमें वे अल्पसंख्यक हैं ; ३५८७ प्रतिशत हिन्दुओं 
ओर २४३१ प्रतिशत सिखोंके मुकाबलेमें उनकी संख्या सिर्फ ३४५३ प्रति 
शत है। यदि आदि धर्मी, जो दल्ति जातियोंमें हैं, हिन्दुओंके साथ गिने 
जाय तो हिन्दुओंकी स्थिति बहुत उन्नत हो जाय | 


पा चित 


(५) अम्बाछा डिवीजनमें मुसलमान अल्पसंख्यक हैं ; ६६“०१ प्रतिशत 
हिन्दुओँके मुकाबलेमे वे -सिर्फ २८'०७ प्रतिशत हैं | | 

(६) अगर पश्चिमोत्तर क्षेत्रम सिनध, पश्चिमोत्तर सीमान्त, बिलोचिस्तान 
ओर पंजाब--ये चारो प्रान्त ;णतः सम्मिलित किये जायें तो मुसतलमानोंकी 
संख्या ६२९०७ प्रतिशत होगी । 

(७) अगर अम्बाल और जालन्घर डिवीजन ओर लाहोर डिवीजनका 
अमृतसर जिला छोड़ दिये जाये ओर पश्चिमोत्तर क्षेत्र सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमान्त॑ 
ओर बिलोचिस्तान--इन तीन प्रान्तों ओर मुस्लिम बहुमतवाले पंजाबके भागों- 
राबलपिण्डी और मुठतान डिवीजन ओर अमृतसर जिलेको छोड़कर छाहोर डिवी- 
जन---की मिलाकर बनाया जाय तो .मुसछमान ७५'३६ प्रतिशत होंगे । 

( ८ ) पूर्वी क्षेत्रमे ठुसठमान आसाम प्रान्तमें अल्पसंख्यक हैं | ४१९२९: 
प्रतिशत हिन्दुओं ओर २४'३५ प्रतिशत आमदिजातियोंके मुकाबलेमें उनकी 
संख्या सिफ ३३*७३ प्रतिशत है । यदि आदिमजातियोंका सिर्फ वह भाग 
जिसने हिन्दुत्वकोी अपना लिया है ओर अपनेको हिन्दू कहता है, हिन्दुओंके साथ' 
जोड़ दिया जाय तो हिन्दुओंकी संख्या ५० प्रतिशतसे बहुत अधिक हो जायगी । 
सिफ सिलह॒ट जिलेमें मुसछमान बहुसंख्यक हैं, अन्य सभी जिलोंमें वे अल्प- 
संख्यक हैं । 

(९ ) सारे बचद्धाल प्रान्तकी आबादीमें मुसलमान ५४*७३ प्रतिशत हैं | 

( १० ) चटठ्गॉब और ढाका डिवीजनोंमें मुसलमान बहुसंख्यक हैं और 
चट्गांव पहाड़ी भूभागकी छोड़कर इन डिवीजनोंके प्रत्येक जिलेमे भी वे 
बहुसंख्यक हैं | 

( ११ ) पूरे राजशाही डिवीजनके विचारसे वे बहुसंख्यक हैं पर डिवीजन 
के जलपाईगोड़ी ओर दार्जिलिज्ष जिल्में वे अल्पसंख्यक हैं-इन जिछोंमें वे क्रमश+ 
२३९०८ और २*४२ प्रतिशत हैं | दीनाजपुर जिलेमें वे सीमान्त रेखापर-सिर्फ: 
५०'२० प्रतिशत हैं । झा | 

( १२ ) कलकत्ता सहित सारे प्रेसिडेन्सी डिवीजनमें वे अब्पसंख्यक हैं--+- 


है 
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४५३*७० प्रतिशत हिन्दुओंके मुकाबलेमें वे सिफ ४४'५६ प्रतिशत हैं । किन्तु नदिया, 
भुशिदाबाद और जैसोर जिलमें वे बहुसंख्यक हैं ओर खुलना जिलेमे वे आधेसे 
कुछ ही कम, ४९१३६ प्रतिशत हैं | 

( १३ ) अगर बद्भालके मुस्लिम क्षेत्रमं सिर्फ वे ही जिले हों जिनमें 
मुसल्मानोंका बहुमत है तो उनकी संख्या ७००९ प्रतिशत होगी | 

( १४ ) जिन जिलॉमें वे अल्पसंख्यक हैं वहाँ उनकी संख्या २२*२१ 
'गअतिशत होगी 

( १५ ) यदि बद्धाल ओर आसाम प्रान्त सम्पूर्णतः पूर्वी क्षेत्रमें सम्सि- 
लित किये जायें तो मुसछमान कुल आबादीपर ५१*६९ प्रतिशत होंगे | 

. ( १६ ) यदि उन जिलोंको जिनमें मुसलमान अव्परख्यक हैं, पूर्वाक्षित्रसे 

अलग रखें तो उनकी संख्या ६९९४२ प्रतिशत होगी | 


प्द्‌ 
विभाजन : सिख और बड्भाली 

विभाजनका दावा इस बिनापर किया जाता है कि भारतके कुछ खण्डोंकी 
'आबादीमें मुसलमान- बहुसंज्यक हैं | यदि भारतको एक अखण्ड रूपमें देखें, 
जैसा कि प्रकृतिको भी अमिप्रेत जान पड़ता है ओर अबतकके शान इतिहाससे 
.भी. जिसका समर्थन होता है, तो देशी रियासतोंको मिलाकर भारतकी कुछ 
आबादीमे मुसलमानोंकी संख्या २३'८ प्रतिशत ओर गेर-मुसलमानौकी ७६८ 
प्रतिशत है, ओर रियासतोंको छोड़कर ब्रिटिश मारतकी आवादीमें मुसलमान 
-२६*८ प्रतिशत ओर गैर-मुसल्मान ७३"२ प्रतिशत हैं। यदि पश्चिमोत्तर ओर 
पूर्वी क्षेत्रोंके गेर-मुसल्मानोंसे, जिनकी संख्या मुस्लिम अव्पमतवाले जिल्ेको 
मिलाकर क्रमश: ३८ ओर ४८ तथा उन्हें छोड़कर .९५ और ३२ प्रतिशत है, 
उक्त क्षेत्रीका शेष भारतसे पथक्‌ किया जाना मान लेनेको कहा जाता है, तब क्यों 
न मुसल्मानेंसे, जो सारे मारतकी आवबादीमें सिर्फ २३*८ प्रतिशत ओर ब्रिटिश 
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भारतकी आबादीमें. २६*७ प्रतिशत हैं, मारतके अन्दर ही रहनेको कहां.जाय 
जैसे वे इतने दिनोंसे रहते आये हैं ! अगर मुसलमान, जो कुछ भांगोंमे ७५ , 
प्रतिशत या इससे भी कम हैं, उन मार्गोको जिनमें . उनका प्राधान्य है शेष 
भारतसे प्रथक्‌ करनेकी माँग न्याय्य ओर उचित ठहराते हुए मान लेनेको बाध्य 
कर सकते हैं तो गेर-मुसछमान. जिनकी आबादी सारे भारतमें ७६'२ ओर 
ब्रियिश भारतमें ७३"२ प्रतिशत है, इस न्याय ओर ऑओंचित्यके . आधारपर 
विभाजनकोी ओर किसी दृष्टिसे नहीं तो ' शासनगत ऐतिहासिक सम्बन्धकी ही 
इृष्टिसे क्यों न माननेसे इनकार कर दें ! 

पूर्वके प्रष्ठीमें मैंने उन. भूभागोंकी सीमा निर्धारित करनेका प्रयत्न किया है 
जो लीगके माच, १९४०क्रे लाहोर-प्रस्तावमें रखी गयी शर्तोके मुताबिक पश्चि- 
मोत्तर ओर पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रोंमे पड़ सकते हैं .|) कोई यह न समझ ले.कि में 
अपनी धारणाके अनुसार सीमानिर्धारण कर रहा हूँ | यह तो तभी हो सकता 
है जब पार्थक्यके लिए. प्रस्तावित क्षेत्रोके अधियासी विभाजन स्वीकार कर लें, 
पर अधिवासीका अमिप्राय उक्त क्षेत्रोंके केवल मुसलमानोंसे नहीं बल्कि गेरूसुस- 
ल्मानोंसे भी है। तर्कके लिए मेंनें मान लिंयां है कि. पश्चिमोत्तर और पूर्वके 
उक्त क्षेत्रोंके बहुसंखयक सुसलमान विभाजनके पक्षमें हैं, इसलिए, मैंने सिन्ध, 
पश्चिमोत्तर सीमान्त ओर बिलोचिस्तान प्रान्तोंकी पूरा पूरा और पञ्ाबके पश्चिमी 
जिलों, बद्भालके पूर्वी ओर उत्तरी जिलों ओर आसामर्मे सिलहट जिलेको मुस्लिम 
क्षेत्रोंके अन्तर्गत माना है । पर जब्रतक वे किसी उपायसे स्पष्ट ओर निःसन्दिग्ध 
शब्दोंमे विभाजनके पक्षमें अपनी इच्छा नहीं प्रकट करते तबतक यह कहना 
बिलकुछ अकारण ओर बिना बलके नहीं होगा कि हो सकता है कि इन क्षेत्रोंके 
बहुसंख्यक मुसलमान भी विभाजनके पक्षमें न हों । सुसलमानोंकी बात अगर 
अछग छोड़ दें तो भी ऐसे ओर लोग हैं जो उपेक्षित- होनेके लिए तैयार नहीं हैं। 

सिखोंका ही प्रश्न ले लिया जाय जो श्रिटिश पश्ञाब ओर पश्चाब्रकी रिया- 
स्तोंमें केन्द्रित हैं | उन्होंने पशञ्माबके किसी भागकों शेष भारतसे प्थक करनेकी 
जो भी योजना हो उसका विरोध किया है ओर सर्वस्वकी बाजी लगाकर इसका 
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प्रतिरोध करनेका सड्डृल्य घोषित कर दिया है | पर यदि विभाजन ओर पार्थक्यके 
लिए मुसलमानोने बाध्य किया तो उनका यह आग्रह है कि जिन क्षेत्रोंमें उनकी 


आबादी ओर उनके पविन्न स्थान हैं जिनके साथ उनका धार्मिक और ऐतिहा- 
सिक सम्बन्ध है, वे प्रथक्‌ राज बना दिये जायें | उनका दावा है कि यह क्षेत्र 


पश्चिममें चनाव नदीतक, पूरचमें यमुना नद्दीतक, दक्षिणमें राजपूतानाकी सीमा- 
तक ओर उत्तरमें काश्मीर राज तथा पर्वतीय भूभागेतिक विस्तृत है। श्री वी० 
एस० भट्टी खालिस्तान नामक पुस्तिकामें इस राजकों जो पश्चिममें पाकिस्तान 
ओर पूरबमें हिन्दुस्तानके बीच पड़ता है, निवारक्क राज ( बफरस्टेट ) मानते 
हुए इसकी सीमा यह रखते हैं--..प्रध्तावित सिख राज उत्तरमें काइमीर 
' उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिममें चनावब नदी ओर मुल्तानके 
पीछेके पम्जाब, दक्षिणमें राजपूताना और कच्छकी खाड़ी ओर पूरमें 
यमुना तथा उत्तर-पूरतरमें शिमछा पहाड़ीकी रियासतों ओर कुब्छतक विस्तृत 
होगा। चूँकि यह लिख राज खाल्साका निवासस्थान होगा इसलिए इसे खालि- 
स्तान कहना अनुपयुक्त न होगा । इसमें मोटे तोरसे पशथ्याला, नामा, झींद, 
फरीदकोट, कपूरथआ, कछसिया, मालेरकोटलछा, शिमला पहाड़ीक) सिख रियासतें 
ओर लुधियाना, जालन्धर, कुल्कू, अम्बाला, फीरोजपुर, लाहोर, अमृतसर, 
लायलपुर, गुजरानवाला, शेखू पुरा, मांग्गोमरी, हिसार, रोहतक, करनाछू, मुल- 
तानके डिवोजन या जिले ओर दिल्ली सम्मिलित होंगे | एक गलियारा भी होगा 
जिसमें सिन्धकी, बहावलछपुर और राजपूतानाकी पतली पढ़ियाँ हॉगी जिसमें 
कच्छकी खाड़ीतक सिखोंके पह चनेका सार्ग मिल जाय क्योंकि बन्दरगाह न 
: होनेपर वे अपने देश्में बन्द हो जायेंगे और व्यापारके लिए उन्हें दूसरोंपर 
निर्भर रहना पड़ेगा ।? # श्री सनन्‍्तनिहालसिंहने “हिन्दुस्तान रिव्यू”में प्रकाशित 
% प्रोजेक्ट फार पार्टीशनिंग दि पंजाब! (पञ्मावक्रे विभाजनकी योजना ) 
शीर्षक लेखमें यह निर्देश किया है कि सिखोंका आग्रह है कि यदि पाकिस्तान 
बनेगा तो विखोंका आजाद पतञ्ञाव भा बनेगा जिसमें इसके उद्धावकोंकि अनुसार 
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२५ छाख सिख ब्रिटिश भांसके और १२॥ छा .रियासतोके अर्थात्‌ १९४ ६ 
की गणनाके अनुसार ५१ छाख सिंखोंमेंसे लगमग ४८ * लाख सिख होंगे । 
इस योजनाके अनुसार आजाद पञ्जाबकी सीमाकी तफसील भी बना ली गयी 
है. पर अभी उसका रूप निश्चित नहीं हुआ है | कहा जाता है कि सीमा निर्धा- 
रणका कार्य एक कमीशनको सोंपा जाय जिसमें ऐसे व्यक्ति हो जो , ऐसे अत्य- 
घिक विवादगस्त प्रश्मपर निष्पक्ष होफर विचार कर सके | ५ जून १९७३ को 
इस निश्चयकी घोषणा करते समय इस' योजनाके जनक--अकाली दुलने यह 
शर्त रखी है कि सीमाका निश्चय करते समय आबादी, सम्पत्ति, लगान, सांस्कृ- 
तिक परम्परा और ऐतिहासिक सम्बन्धोपर उचित रूपसे विचार करना आवश्यक 
होगा | इस योजनाके अनुसार इस राजमें चार कमिश्नरियां होगीं--सुलतान -: 
( केवल कुछ हिस्सा ), छाहोर, जालन्धर और अम्बाला | 

जिन जिलोंपर इसका असर होगा वे हैं--- 

मुखतान डिवीजन-- मुल्तान ( कुछ हिस्सा ), मांयगोमरी, छायलूपुर, झड़ 

ओर मुजफ्फरगढ । | 


लाहोर डिवीजन---लाहोर, शेखू पुरा, गुजरानवाला, अमृतसंर, गुरुदासपुर 
' आर स्यालकोट | 


जालन्धर डिवीजन---जालन्धर, होशियारपुर, काज़्ड़ा, ' छधियाना ओर 
फीरोजपुर । 


अम्बाल डिवीजन---अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, -गुरगाँव, और 
शिमला । 


आजाद पज्ञाब--मांडगोमरी जिलेसे मिले हुए मुल्तान जिलेके कुछ 
भागको छोड़कर--बसनेवाले लगभग २ करोड़ मनुष्योंमे भिन्न-भिन्न समुदायोंकी 
संख्या इस प्रकार होगी--- 


मुसछमान ._ ... ३३०३ ?. 5३ ९९ ६०८ 
क्‍ सिख 0५ ०४३ २३४,४२,५०८ 
अन्य गेर-मुसल्मान ( अधिकांशत; हिन्दू ) ७२,४५,३३६ 


जोड़ ' की रे - १,९८३७९,४५२ 


,' * श्री सनन्‍्तनिहालसिंहका : कहना है “हिन्दुओंके अविश्वाससे मुसलमानेंका, 
मध्तिष्क विषाक्त हुआ -- पाकिस्तान! सामने आया |. 


मुसल्मानोंके अविश्वाससे सिखोंका मस्तिष्क विपाक्त हुआ--पश्ाबके 

विभाजनकी योजना सामने छायी जा रही है। योजनाके मूलमें जो लोग हैं वे 

दृढ़ संकल्प भी उतने हो हैँ जितने राजनीतिक भावनासे अनुप्राणित और सद्डू- 
टन-शक्तिसे सम्पन्न हैं |? 


इसलिए अगर पाकिस्तानके लिए आग्रह किया जाता है तो सिख भी 
उपेक्षित होनेसे इनकार करते हैं ओर अपनी ही शत्तोंपर विभाजन करामेपर 


तुले हुए हैं । 


स्मरण दिलाया जा सकता है कि १९०५ में छार्ड कर्जनने बल्लालका , 
विभाजन कर दो प्रान्तीय सरकारें बनायीं---एक आसाम ओर बच्ञालक पूर्वी 
ओर उत्तरी निर्लोको मिलाकर ओर दूसरी वद्भालके शेप जिर्लो,विहार ओर 
'ड़ीसाको मिलाकर | इस विभाजनसे साधारणतः बल्स्‍ालके हिन्दुओं ओर कुछ 
अभावश्याली मुसल्मानोंको बड़ा क्षोम हुआ जिससे वर्तमान शताब्दीके प्रथम 
दशाब्द्म बड़ी खलबली मच गयी । इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देशरमें 
राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो गयी और ब्रिटिश वच्तुआँका वहिष्कार कर खदेशी 
वच्तुएँ अपनानेका आन्दोलन चल पड़ा | ब्रिटिश सरकारने अन्ततः विभाजन 
रद्द कर दिया, हलाकि वह घोषित कर चुकी थी कि यह बात पक्षी हो चुकी 
'है। इससे मसल्मानोंमे असन्तोष उत्चन्न हो गया जिनके लिए. यह विभाजन 
उस समय छाभदायक घोपित किया गया था जबक्रि इसके विरोधम उठा 
आन्दोलन एक सीमातक पहुँच चुका था | इस स्थलपर निर्देश यह करना 
'है कि मार्च. १९४० के मुध्लिम छीगके प्रस्तावके आधारपर जो विचार हुआ 
है उसमें वद्धालका जो भू-माग अलग किया जानेवाला है वह १९०५ के 
।विभाजनवाले पूर्वी बड़ाल्से न्यूनाधिक रूपमें मिलता-जुलता है। जिन बल्ाली 
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हिन्दुओंने अपने जोरदार आन्दोलनके बल्पर १९११ में बच्च-भद्ग रद्द कराया, 
वे सम्भवतः अब भी इसे चुपचाप नहीं खीकार कर लेंगे | इसकी तो और भी 
सम्भावना नहीं है कि थे बज्ालका भारतसे बिलकुल पृथक्‌ किया जाना सहन 
कर लेंगे, ओर इसमें तो उन्हें भारतके अन्य भागोंके हिन्दुओंका भी समर्थन 
प्रात्त होगा । इसलिए मैंने छीगके लाहोर-प्रस्तावक्री व्यापक्ताका निर्देश भर 
करके सन्तोष कर लिया है । 


पंचम भाग 


मुस्लिम राजोंकी उत्पादक 


योग्यतां 


०.  ऑअगा->अफिमिपीए जाए रू आ्कीस डी गा 
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१ 
क््पि 

अब हमें मुस्लिम राजोकी उद्यादक योग्यताके वारेमेँ विचार कर लेना 
चाहिए | भारत कृपि-प्रधान देश है ओर जनसंख्याके बेहुसंख्यक लोग---चाहे वे 
मुस्लिम-क्षेत्रके निवासी हों या गेर-मुस्लिम क्षेत्रके---अपने भरण-पोषण और 
जीविकाके लिए कृषिपर ही निर्भर करते है | इसलिए सबसे पहले दोनों क्षेत्रोक्री 
केपिक्रो अवस्थापर ही विचार कर लेना उचित होगा | 
क--पूर्वी क्षेत्र-- 

: हम पहले पूर्वी क्षेत्रकी समीक्षा करेंगे । यह क्षेत्र उपजाऊ तो है पर 
साथ ही इसकी आबादी बहुत घनी है | इसमें प्रति वर्गमीछ ७८७ व्यक्ति बसते 
हैं। इसका परिणाम यह है कि जमीन उपजाऊ होते हुए भी इतनी आवादीके 
भोजनकी पूरी सामग्री नहीं पैदा करती, जेता कि नीचे दिखल्यया जायगा | 

१९४१ में बद्धालकी कुछ आवबादी ६ करोड़ ६३ छाखसे कुछ अधिक 
थी ओर जड्छ तथा ऊसर ओर बच्चर भूमिको छोड़चर १९३६-३७ में 
२५,१०७०,४ ९, एकड़ -खेती छायक जमीन थी | इसमेंसे २४,४६६,३० ० 
एकड़ भूमिमें फसछ पेंदा हुई थी. । यदि खेतीके लायक सभी जमीन जोती बोयी 
जाय तो १०,६४०,७४.९ एकड़ भूमि ओर मिल सकती है जो परती रह जाती 
है | जितनी जमीनमें अभी खेती होती है वह प्रति व्यक्ति ०९४० एकड़ पड़ती 
है और यदि परती जमीनकों भो जोता बोबा जाय तो ०*१७ एकड़ प्रति व्यक्ति 


- और मिल सकती है । इस तरह यदि कुछ जमीन जोतो बोयी जाय तो भी 


१९४१ की जनसंख्याके अनुसार प्रति व्यक्ति ०'५७ एकड़ जमीनसे ज्यादा नहीं 
मिल सकती । यदि मुस्लिम ओर गेर मुस्लिम क्षेत्र अठग कर दिये जायें तो इस 
परिणामपर पहुँचा जाता है । 
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इस तालिकासे प्रकट होता है कि मस्लिम ओर गेर-मस्लिम दोनों क्षेत्रोमे 
खेतीके छायक जमीन करीब करीब बराबर है। लेकिन गेर-मुस्लिम क्षेत्रकी 
अपेक्षा मुस्लिम क्षेत्रमं खेती योग्य जमीनक्रा अधिकांश भाग कासमें लाया जा 
रहा है परती जमीन बहुत कम है; पर गेर-मुस्लिम क्षेत्रमें परती जमीन बहुत 
अधिक है। यह स्थिति उस हाल्तकी है जब हम चट्गाँव पहाड़ी इलाकोंको 
भी शामिल कर लछेते हैं | यह इछाका विरल बसा हुआ है और यहाँ ज्यादातर 
आदिमजातियों बसी हैं इनके पास आबाद खेत अनुपातसे कहीं ज्यादा है ओर 
परती खेत तो २४७, ०५३ की आबादीपर १४२२०१७ एकड़ है। अर्थात्‌ 
इस जिलेयें प्रत्येक निवासीकों ५७५ एकड़ जमीन ओर मिल जाती है जहाँ 
मुस्लिम क्षेत्र प्रति व्यक्तिकों केवह ०"*१४ एकड़ मिल सकती है। यदि यह. 
जमीन यहाँके निवासियोंके लिए ही सुरक्षित रख दी जाय, जिसकी बहुत अधिक 
सम्मावना है तब तो खेतीके काममें छायी जानेवाली जमीनकां ओसत ऊपरकी 
तालिकाकी अपेक्षा ओर भी कम हो जायगा | 
..._ यह खयाल रखनेकी बात है कि जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रहो है ओर 
' सबसे ज्यादा बृद्धि पूर्वी क्षेत्र अथवा मुस्लिम क्षेत्रमें हुई है । ढाका (१ 
प्रति वर्गममील) मैमनसिंह ( ९७९ प्रति वर्गममील ) फरीदपुर ( १,०२४ प्रति 
वर्गमील ) तिपुरा ( १,५२५ पति वर्गमोल ) नोआखाली (१,३३७ प्रति वर्ग- 
मील ) जिल्ेकी आबादी सबसे घनी है। १९३६-३७ में इन जिलमे कमशः 
९५-*६ प्रतिशत ८४ प्रतिशत, ५९ प्रतिशत, ९३ प्रतिशत और ९२ प्रतिशत 
खेत जोतके अन्दर थे | ढाका ओर चट्गाँव कमिश्नरियाँ पूर्णरूपसे मुस्लिम क्षेत्रमें 
पड़ती हैं। १८८१ और १९३१ के बीच यहाँकी आवादीमें क्र: ६० और 
८८ प्रतिशत और १९३१ तथा १९४१ के बीच क्रशः १९९९ तथा 
२५*२ की वृद्धि हुई है। राजशाही कमिश्नरीको भी यही हालत है। इसके 
दो जिलोंकी छोड़कर बाकी सब जिले मरिलिम श्षेत्रमे पड़ते हैं। १८८१ और 
१९३१ के बीच यहाँकी आबादीमे २६ फीसदी ओर १९३१ तथा १९४१ के 
बीच १२*८ फीसदी वृद्धि हुई है। कलकत्ता और २४परगनाको छोड़कर 
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प्रेसिडंसी कमिश्नरीमें भी इसी तरहकी वृद्धि हुई है। यानी १९३१ और 
१९४१के बीच १५६ फीसदी । 


इससे स्पष्ट है कि बच्धालमें खेतीके लिए. और जमीन मिलनेकी सम्भावना 
अत्यन्त सीमित है। मुस्लिम क्षेत्रमे तो प्रायः शृत्य है। इसलिए आबादीकी 
वृद्धिका साथ खेती नहीं दे सकती | यदि सम्प्रति जनसंख्याको भाषी इड्धिंके 
प्रश्षको अ्य रख दें तो भी क्‍या खेतीकी पेदावारसे वतेमान जनसंख्याका पूरी 
तरह भरण-पोषण हो सकता है ! 


नीचे यह दिखलाया गया है कि खाद्य सामग्रीकी बड़ालमें हमेशा कमी 
रहती है ओर इसका करुणाजनक अभाव १९४३ के अकालमें हुआ था | उस 
महासड्डूटके अन्य कारणोंके अतिरिक्त एक कारण यह भी था। इसमें किसी 
तरहकी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सर अजीजुल हकने 'मेन बरिह्दइण्ड 
दि छ्ाउ में लिखा है :--..'इस प्रान्तके निवातियोंका प्रधान खाद्य चावल है । 
इनका मुख्य भोजन चावल ओर सृद्ठीमर दाल तथा लेशमात्र तरकारी, मछछी या 
मांस है। इनका भोजन, जल्पान सबकुछ चावल ही है | बद्धालकी राष्ट्रीय रक्षा 
ओर स्वास्थ्य लिए. चाबलकी पेदावार आवश्यक है। लेकिन खेद है कि 
बड्धालकी आवश्यकताभरके लिए भी चावल यहाँ नहीं पेदा होता ।# 

१९३१ की जनसंख्याके आधारपर उन्होंने यह दिखलानेका यत्न किया है 
कि यदि भात न खानेवाली जातियोंकों छाँठ दें और बच्चोंके लिए कम हिस्सा 
रखें क्योंकि वे बालिगोंक्री अपेक्षा कम खाते ईं-वो भी बड्ालमें चावल खाने- 
वालकी संख्या ५,१८,७३,४३६ होगी जिन्हें दोनों वक्त पूरी खूगक चाहिए । 
धयूदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १४ छटोॉक चाबल भी- छगे तो कुछ ३१९ लाख 
मन चावल सालठमरके लिए. चाहिए। यदि जेल्का हिसाब याने १९ छठाँक 
प्रति व्यक्ति ले लें तो भी सालमरके लिए २७३ लाख मन चावल चाहिए। 
इतने चावलके लिए क्रमश; ४७९ तथा ४१० छाख मन धान १४ छटठकि 
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: अति व्यक्तिको पूर्तिके लिए चाहिए ।?% १९३६-३७ में २९ छाख एकड़ 
जमीन आवाद हुई थी । उनके लिए प्रति एकड़ एक मनके हिसाबसे २२ 
लाख मन बीज भी चाहिए | इस तरह यदि प्रत्येक वालिगका भोजन १४ छर्टॉक 
_साना जाय तो ५०१ छाख मन ओर यदि १२ छठक साना जाब तो ४३२ 
'छाख मन घान सालभरस्के लिए चाहिए। १९२७-२८ से १९३६-३७ 
तकके अकिड्ोंका हिसाव छगाकर सर अजीजुलहक इस परिणामपर पहुँचे हैं कि 
१४ छटकि चायल प्रतिदिनके हिसावसे १६१ और १२ छठॉक चावल प्रति- 
दिनके हिसावसे ९३ लाख मनका घाटा पेदावारस्में रहा। अर्थात्‌ बल्घाल्में जितने 
चावलठकी जरूरत है उसमें दरसाल कमी रहती है | इस पैदावाग्मेसे पुनः निर्यात 
निकालकर यदि वार्पिक आयातकी जोड़ दे तो हमें ढाई छाख टन चावल 
अर्थात्‌ ३६ छाख टन घान ओर मिलता है जो १० लाख मन धानके बरावर 
है अर्थात्‌ १६१ छाख मनकी कमीको पूरा करनेकरे लिए १० छाख मन मिलता 
है| इससे स्थिति कोई आशाजनक सुधार नहीं होता ।१! क्‍ 
श्रीकालीचरण घोपने अपनी पुध्तक “फेमिन्स इन बज्धाछ १७७०-१९४३ 
में हिसाव लगाकर दिखछाया है कि बड्भालको प्रतिवर्ष २५७ छाख मन या 
१९३ लाख ७० हजार टन चावलकी जरूरत पड़ती है ! यह आँकड़ा प्रति- 
व्यक्ति प्रतिवर्ष ५५ मनके हिसावसे है। इस आँकड़ेमें लड़कों, विद्यार्थियों 
तथा अन्य उन लोगोंका हिस्सा कम कर दिया गया है जिन्हें दोनों वक्त चावलकी 
जरूरत नहीं पंड्ती । इस आवध्यकताकी पूर्ति करनेके लिए. केवल ८५ 
लाख टन ही चाबह दरवाल वेदा होता है। इस तरह १० छाख 
४६ हजार टन या ३६७ हजार मन चांवढकोा कमी हस्साल 
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पड़ती है। सर अजीजुल हकके अनुसार १६०० या ९२० लाख मन चावढ- 
की कमी पड़ती है | उससे तो ये आऑकड़े कम ही हैं। इसका कारण यह है कि 
जहाँ सर अजीजुल हकने प्रत्येक वालिगके लिए. १४ या १२ छटठोक चावछ 
प्रतिदिन माना है वहाँ श्री घोषने १० ही छठोॉक रखा है | 


हमलोग ऊपर देख आये हैं कि बड्भालमें खासकर मुस्लिम क्षेत्रमे जंन- 
संख्याकी वृद्धिके अनुपातसे नये खेतोंकी चृद्धि नहीं हो सकती | इसलिए बद्धालमें 
अन्नकी कमी पूरी करनेके लिए एक ही उपाय है कि खेतोंकी पैदावार बढ़ायी 
जाय | वर्तमान अवस्थामें मुस्लिम क्षेत्रमं नहर या अन्य तरीकीसे सिंचाईकी 
सुविधा नहीं है क्योंकि इस प्रान्तकी दोनों नहरें बर्दवान तथा मिदनापुर जिल्में 
हैं। इसलिए मुस्लिम क्षेत्रकी खेती मोसिम और वर्षापर ही निर्भर करती है । 
पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रमं सिंचाईका कोई प्रबन्ध हो सकता है या नहीं, यह भी 
सन्देहात्पद है। यदि कोई प्रबन्ध किया भी जाय तो उससे समुचित छाभ 
होनेकी कम ही आशा है; क्योंकि इस क्षेत्रकी अधिकांश भूमि नम है ओर बाढ़ 
तथा तूफान यहाँ ज्यादा आया करते हैं, सूखा कम पड़ता है। लेकिन विज्ञानके 
इस युगमें यह आशा करना व्यर्थ नहीं होगा कि जो नदियों सक्कटका कारण 
बन रही हैं उन्हें वशमें छाकर पैदावार बढ़ानेकी कोशिश की जायगी । 

खेतीकी पैदावार बढ़ानेके मार्गम एक दूसरी कठिनाई भी है। खेत छोटे 
छोटे टुकड़ोमें बैठे हैं ओर उनका बेंटवारा भी होता ही रहता है। सर अजी- 
जुल हकने दिखलाया है कि ५ व्यक्तियोंके परिवारके पःस औसतन ७ एकड़ 
जमीन है उसमेंसे ५"३ एकड जोतमें है ओर १"७ एकड़ परती है | कुछ खेत 
ऐसे भी हैं जिनमें दो फल पैदा की जाती है | दोफसित्य खेतोंकी गिनती द्ने 
खेतोमे कर देनेसे प्रति परिवार ६१५ एकड़ भूमि जोतमें आती है। इसमेंसे ५. 
एकंड धान, दे एकड़मे पाट तथा , १ एकड़में अन्य फसलें बोयी जाती 
हैं। # एक परिवारके पास ७ एकड़ जमीन होनेपर भी वह छोटे छोटे 
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कई टुकड़ोंमे बंटी है ओर इन टुकड़ोंके बीचमें अन्य किसानोंके खेत 
भी हैं| खादके अछावा और कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इन 
छोटे ुकड़ोंकी पेदावार बढ़ायी जा सके | अधिक वर्षाके कारण हर्साहू 
खादका अधिक अंश वह जाता है ओर बहुतसी जमीनें अधिक काल्तक 
प!नीके अन्दर पड़ी रहती ६ | इसलिए खादसे उत्पादन बढ़ानेकी गुज्ञायश भी 
कम ही है | यदि खेती बड़े पेमानेपर की जाय तो खादद्वारा पेदाबार बढ़ानेकी 
अपेक्षा इससे कहीं अधिक पेदावारकी गुझ्लायश है क्योंकि यहाँके किसान खेतोंके 
मालिक हैं ओर उन्हें नियत माल्युजारी देनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए 
सामूहिक खेतीक। प्रचार करना होगा। यह सहज काम नहीं है क्योंकि भारतीय 
किसानोंकी--चहे बे हिन्दू हों या मुसलमान--अपने खेतोंसे इतना प्रेम 
रहता है कि वे दूसरोके खेतोंमें उसे मिला देनेके लिए जल्दी राजी नहीं होंगे । 

_ ऊख, दाल, तेलहनकी पेदावार के वारेमें विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं है 
क्योंकि इनकी पैदावार यहाँ बहुत कम होती है ओर प्रान्तकी आवश्यकता 
पूरी करनेके लिए दूसरे स्थार्नोसे ये सामान मँगाने पड़ते हैं । 

मनुष्यके भोजनमें चीनीका प्रमुख स्थान है । एक समय था जब बच्चालमें 
बहुत ज्यादा चीनी पैदा होती थी। लेकिन अब वह बात नहीं रही । भारतमें जो 
चीनी पेंदा होती है या बाहरसे आती है उसका १३ फीसदी भाग बल्भालमें खर्च होता 
' है लेकिन बड्भालमें केवल २'८ फीसदी चीनी पैदा होती है। १९३५-३६ में इस 
प्रान्तमें २०,७९,४९४ मन गुड़, ओर २९,४३, ३११ मन सफेद चीनी वाहरसे 
आयी थी | १९३६-३७ में यहाँ चीनीडी पेदावार ६,२५,१७५ मन थी लेकिन 
खर्च ३५,.३९,२१५० मन |# हु द ह 
समुचित खूराकके लिए तेल भी बहुत आवश्यक पदार्थ है। सर अजीजुछ 
हकने लिखा है --वच्धालमें आज सबसे अधिक सरसोंके तेलकी खपत है। तो 
भी १९१४-१५ में केवछ १४,५०,१०० एकड़ भूमिमें तेल्हनकी खेती की 
गयी थी ओर १९३४-३५ में यह घटकर ७२३८०० एकड़ हो गयी अर्थात्‌ 
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२० सालमें आधा घट गयी |# इसलिए यह अचरजकी बात नहीं है यंदि 
१९३०-११ से १९३९-४०, तक तेलहनकी पेंदावार केबछ २०५००० 
टन हुईं | तेलहनसे एक तिहाई तेल निकलता है | इस हिसाबसे कुछ १८, 
६५५०० मन तेल निकला अर्थात्‌ प्रान्तकी पेदावारसे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 
सिर्फ सवासेर तेल मिला | इस तरह प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १० सेर तेलको 
कमी रह गयी | यह ऑकड़ा प्रतिदिन प्रति व्यक्तिके लिए. आधी छटठकिसे कम- 
पर ही निकाला गया है जो जेलामें केदियोंकों प्राप्त तेढडसे कम है। कहनेका 
मतलब यह कि बच्ञाल्में आवश्यकताके अनुसार केवछ १२"५ प्रतिशत तेल पेदा 
होता है ओर पेदावारका अठगुना तेल बाहरसे मेंगाना पड़ता है । 

दालका हिसाब लगाया जाय तो माद्म होगा कि जरूरतसे पेदावारमें ८० 
फीसदीकी कमी रहती है और यह बाहरसे मेंगानी पड़ती है | यदि १९४ ३के 
अकालसे इस बातका थाह लग सका कि भोजनकी सामग्रीके सामलेमें बद्भालकों 
हालत बड़ी नाजुक है तो उसके साथ ही यह मी प्रकट हुआ कि बरिद्दासके 
१९३४ के भूकम्पके समान सारा भारत बड़ालकी मददके लिए किस तरह 
दोड़ पड़ा | बल्चालके अकालकी यह दर्दनाक कहानी विहारके भूचालक्री भीष- 
णतासे कहीं कर थी | जो कुछ करना था भूचालने दो मिनटमें ही कर डाला 
था यद्यपि उसका असर बहुत दिनोंतक रहा, लेकिन इस अकालसे तो कल- 
कत्ता नगरकी स्का तथा गलियोंमें ओर देहातोंमें महीनोंतक छोग अन्नके 
अभावमे भूखको ज्वालासे तड़प तड़पकर मर रहे थे। अभी भी बच्धाल उस 
सड्डटके प्रभावसे मुक्त नहीं हुआ है और उससे जो शिक्षा हमल्ोेगोंकों मिली है 
उसे भूल जाना हानिकर होगा । सद्छुय्कालमें जिस रहको तात्कालिक सहायता 
वल्ञालके आसपास तथा दूरके नगरोंसे मिली उस तरहकी तात्कालिक सहायता 
शायद किसी स्वतन्त्र देशमें भी नहीं पहुँच पाती | इस सहायताक कार्यमें हमने 
सरकारी ओर गेरसरकारी दोनों सहायक समितियाँकी गणना की है. | 

२४ जुलाई १९४४को बड़ाल लेजिस्लेटिव कोसिलमें एक प्रश्नका उत्तर 





7 सर अजीजुछ हक--समे न बिहाइण्ड दि छाड पृष्ठ ३९ ! 


+++ है २ छ्‌ विन 


देते हुए खाद्य-मन्त्री श्रो खुहरावर्दीने कहा था कि १९४३ की जनवरी ओर 
दिएतम्रके वीचमें ५४३३४३१७ मन चावल तथा .५२७९३४ मन घान अन्य 
प्रान्तोंसे बंगालमें आया | इसमेंसे २६१८००९ सन चावछ और ३३८५३२ 
मन धान केवल बिहार ओर उड़ीसासे आया। १९४३ के अंप्रे७8. और 
दिसमखरके बीच बड्ालमे २१,१८,७४,१६५ रुपयेकी हर तरहको खाद्य: 
सामग्री आयी | ढ 

केन्द्रीय असेम्बीमें २टफरवरी १९४५ के अधिवेशनमें श्री ए, एन, 
चट्टोपाध्यायके प्रश्नका उत्तर देते हुए खाद्य विभागके सदस्य सर जे०पी० श्री- 
वास्तवने कहा था कि १९४४ में बंगालकी सरकारने ऋछछ १० छाख टन चावल 
खरीदा था ओर नवम्बर १९४१ तथा नवम्बर १९४४के बीच २३५४७०८टन 
चावल तथा १९४३ को पहली अप्रैछठ ओर १९४४ की ३०अप्रेल्के बीच 
४६९,१२७ टन गेहूँ देनेका प्रतन्ध भारत-सरकारने किया था [75 


भारतका एक अभद्ग होने तथा एक केनचद्रोय शासनके अधीन रहनेका झाम 
तो बंगालको इस घोर सड्ढडट-कालमें मिला। भविष्यमें भी इसी तरहकी सहायता- 
की आशा की जा सकती है | अल ४ 


५ 
है| 


] [वच्चलमे पाट खूब पैदा होता है | पाठसे नगद आमदनी अब: गत है| 
१९३६-३७ में बद्धालमें २१,५४७,८०० एकड़ खेतोंमें पाटवी खेती की गयी 
थी उसमें २०,११,८०० एकड़ भूमि केवल पूर्वी बद्धाल अथात्‌ मुस्लिम क्षेत्र 
पड़ती है । १९३६-३७ में पाठकी कुछ पैदावार ४०० पौण्डकी १०४ छाख 
गाठे हुई थीं। इसमेंसे ५९ छाख गंंठें देशी जिलेमें खप. गयीं ओर वाकी 
विदेश भेजी गयीं | १९३६-३७ के पहलेके १५ सार्ल्ोकी ओसत पैदावार प्राय: 
९५ लाख गॉँठ रही है। भारतीय मिलो तथा निर्यातका औसत भी प्रायः वही 
रहा है..लेक्रिय इन पद्द्रह सालछोके बीच पाटठके मूल्यमें अत्यधिक अन्तर 


लि 
जी की की !-जहाँ १९२५-२६ में पाव्का मूल्य प्रतिमन १८॥|-) था वह 
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१९३३-३४ में यह गिरकर ३॥) प्रतिमन हो गया था ।””?# पोट बेची जाने- 
वाली फसल है। इसीकी आमदनीसे किसानका सारा ख्च--मालछगुजारी 
कपड़ा-छत्ता तथा अन्य आवश्यक खर्च-चलता है, इसी लिए देहातेंके लिए. , 
यह महत्वपूर्ण मद है। लेकिन जैसा देखा गया है इसके मूल्यमें बहुत ज्यादा 
चढ़ाव उतार हो सकता है ओर इस विषयमें चढ़ाव उतारका कारण आमद ओर 
समॉगकी घटा-बढ़ी नहीं है बल्कि व्यापारियोंकी चाहे हैं। किसान गरीब हैं | 
उनके पास साधन नहीं हैं कि वे अपने मालकों अत्यधिक दिनतक रोक 
क्र रख सके | इसलिए, उनकी लाचारीसे फायदा उठाकर देशी मिलेके मालिक: 
तथा विदेशी खरीददार जो भी दाम लगाते हैं उसीपर गरीब किसानोंकोी पाट 
बेच देना पड़ता है। इसलिए, पाठ किसानोंकी आमदनीका एकदम अनिश्चित 
साधन रह गया है और बर्तमान अवस्थामें यह आशा नहीं की जा सकती कि. 
उसकी आमदनीसे किसान अपने भोजनकी सामग्रीकी कमी पूरी कर लेंगे, 
जिसके वे शिकार बने हुए हैं जेसा कि ऊपर दिखलाया गया है । देशी मिलें 
ओर विदेशी खरीददार दोनों पूर्बी मुस्लिम क्षेत्रके दायरेसे बाहर हैं। ऐसी 
अवस्थामें यह प्रश्न उठना खाभाविक है कि यह स्वततन्न मुस्लिम राज यदि वह 
पूर्वी क्षेत्रम स्वतनत्र॒ खुदसुख्तार रज भो बन जाये तो पाठका मूल्य नियत कर 
किप्तानोंकी सहायता किस प्रकार करेगा | 


यदि पाठसे इतनी आमदनी न है कि किसान उससे कमसे कम उतना 
गल्ला भो खरीद सके जितना कमसे कम गल्छा वह उस खेतमे पेदा कर सकता है 
जिसमें वह पाटकी खेती करता है, तब तो अधिक गल्ला पैदा करनेकी आव- 
इ्यकताके कारण पाटकी खेती निश्चय ही बन्द हो. जायगी | सर अजीजुल 
हकके हिसाबके अनुसार---“यदि वर्तमान बाजारकी अवस्थामें ५) फी मन 
भी पाठका दाम न मिले तो उसके: उपजानेमें किसानको नुकसान है” | 
( १९३६-२७ )% उन्होंने यह भी साबित किया है कि १९२८-२९ 
* दि मेन बिहाइण्ड दि छाउ पू० ६६-६८ 
49 दि मेन विद्वाइण्ड दि छाउ! पृष्ठ ६२ 
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तथा १९३४-३५ के बीच पाटकी खेतीसे किसानोंकी बड़ी हानि 
उठानी पड़ी है । 

ऊपर दिखलाया गया है कि आतामका एक ही जिला सिल्हट, पूर्वी मुस्लिम 
क्षेत्रम पड़ता है | १९४१ की गणनाके अनुसार इसका क्षेत्रफल ५४७८ वर्ग- 
मील तथा जनसंख्या ३१,१६०२ अर्थात्‌ प्रति वर्गमीछ ५६९ है। १९३१ 
में इसकी आन्रादी ४९७ प्रक्ति वर्गसील थी अर्थात्‌ पिछले दस सालमे १४*४ 
प्रतिशतकी इृद्धि हुई है । इस ग्रान्तके किसी भी जिलेकी जन-संख्या ३२९ प्रति 
वर्गमील्से कम नहीं है । प्रान्वमरकी ओसत आबादी प्रति वर्गमील १८६ है । 
इससे स्पष्ट है कि बज्ञालकी भाँति आसामझ्ले सिलहट जिलेकी आबादी भी घनी 
है। १९३४-३७ में आसाम प्रान्तमें कुछ ५६,८३,७७४ एकड़ भूमिमें खेती 


' हुई थी। इसमें हर माहकी फसलोके खेत शामिल हैं। इसका ओसत प्रति 


वर्गगील १०८ एकड़ हुआ | उसी साल सिलहट जिलेमें ९९८२५६६ एकड़ 
भूमिमें खेती हुई थी । इसका ओऔठत ०६१ एकड़ प्रतिवर्ष हुआ | यदि 
ओंसत पैदावार 2९६ पोण्ड प्रति एकड़ मान लिया जाय क्योंकि १९३६-३७ 
का यही पश्चवर्षीय ओसत है तो चावलकी पेदावार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष 
५६४ पोण्ड अर्थात्‌ प्रतिव्वक्ति प्रतिदिन १*५ पौण्डडफ़े छयमग होगी | यह 
सरण रखना चाहिए कि खेतीके योग्य सभी खेतकों हमने धानकी खेतीमें 
शामिल कर लिया है। यह बढ़ा चढ़ाकर दिया हुआ आँकड़ा भी खस्थ-मनुष्यके 
'भरण-पोषणके लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ यह भी लिख देना आवश्यक है कि 
बड्ालके मुस्लिम क्षेत्रके अन्य जिरलके विपरीत इस जिलेगमें पाटकी खेती बहुत 
कम होती है। केवछ एक इसी जिलेसे बलज्ञालकी खाद्य समस्या हल नहीं हो 
जायगी | रे 

पीछे दिखाया गया है कि गत १५ सालेंसे किस तरह छोग वड्भाल छोड़ 
छोड़कर आसामम जा रहे हैं | इससे आसामकी मुसलमान आवबादीकी बढ़ती 
अवश्य हुई है लेकिन बद्भालकी खाद्य समस्याप्र इसका कोई असर नहीं पड़ा 
है और इससे कोई आशा भी नहीं की जा सकती जब हम यह देखते हैं कि. 
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उसी अवधिमें बद्घाठकी आबादीमें प्रायः १ करोड़की चृद्धि हुई है ओर 
१९३१-४६ के बीच धायः १ करोड़ २ लाखकी बृद्धि हुई है जो कि समूचे 
आसाम प्रान्तकी जनसंख्याके बरावर है | 

चाय भी महत्वपूर्ण वस्तु है जो बद्भाल और आसाममें पेदा होती है । 
लेकिन इससे भी बंगालके मुसछमानी जिलोंको कोई सन्‍्तोषप्रद लाभ नहीं है । 
१९३६-३७ में बद्धालमे २०३१०० एकड भुभज्मिमें चायको खेती हुई थी।' 
इसमेंसे केवल ७,७०० एकड़ भूमि मुरिलिम क्षेत्रोंमे पड़ती है। बाकी खेत 
गैर-मुस्लिस क्षेत्रके जलपाईगोड़ी ओर दार्जिलिड्व जिल्में पड़ते हैं। इस 
विषयमें आसामकी हालत इससे कहीं अच्छी है। १९३६-३७ में आसाम 
प्रान्तमे ४३८९२४ एकड़ भूमिमे चावकोीं खेती हुई थी उसमेंसे ८८९५७ 
एकड़ भूमि केवछ सिलहट जिलेमें पड़ती है जो मुस्लिम क्षेत्रमें लिया जा सकता 
है | बाकी चायकी खेतीके सबसे बड़े जिले सिवसागर, लखीमपुर, दरांग और 
कचार हैं जो मुस्लिम क्षेत्रसे सर्वथा बाहर हैं । 
ख--उत्त पश्चिमी क्षेत्र- 

जहांतक खेती ओर अन्नका सम्बन्ध है उत्तर-पश्चिम मुस्लिम क्षेत्रको हाडत 
कहीं अच्छी है | 

पञ्ञाव प्रान्तके जो जिले मुस्लिम क्षेत्रमें पड़ते हैं उनकी कुछ आबदबादी 
१६८,७०,९०० ओर क्षेत्रफल ६३,७७५ अर्थात्‌ २६४ प्रति वर्ग-मील है। 
सीमाप्रान्तको आबादी २१३ प्रति वर्गमील, सिन्धकी ९४ ओर बिलोचिस्तानकी, 
९ है। पञ्नाब, सीमाग्रान्त, सिन्ध तथा बिलोचिस्तानकी सम्मिल्ति आबादी १३८ 
प्रति वर्गमील है जहाँ पूर्वी मुस्छिम क्षेत्रकी 2१० तथा सिल्हट जिलेकी ५६९ 
प्रति बर्गमीछ है । े 

नीचेकी तालिकामे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा बिलोचिस्तानकी खेतीका विवरण 
दिया जाता है | इसमें समूचा पञ्ञाव प्रान्त शामिल है। पञ्ञाबके मुस्लिम क्षेत्रमें 
पड़नेवाले जिलोंकी जोतका विवरण*<आगे दिया जायगा | यह तालिका १९३९- 
४० के आधाखर बनायो गयो है :-- 
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ऊपरकी तालिकासे प्रकट होता है कि बचद्धालकी अपेक्षा पञ्ञाव, सिन्ध 
तथा सीमाप्रान्तमें प्रति व्यक्ति अधिक खेती ही-नहीं होती है बल्कि खेतीका काम 
बढ़ानेके लिए खेती करने योग्य परती जमीन भी ज्यादा है। इसका एकमात्र 
कारण पञ्ञाव ओर तिन्धमें बड़े पैमानेपर सिंचाईकी व्यवस्था है | 

अन्य प्रान्तोंकी तरह विलोचिस्तानके सारे आँकड़े नहीं प्रात हो सके हैं | 
१९३३-३४ के ऑकड़ेसे पता चलता है कि उस सार ४;४९,०९७४ एकड़ 
: भूमि वहाँ जोती बोयी गयी थी लेकिन फसल केवढू २,७३,८७८ एकड़ भूमिमें 
हुई थी । हिसाव छगानेसे यह १९३१ की जनसंख्याके आधारपर प्रति- 
व्यक्ति क्रशः १-१ तथा ०-७ एकड़ एवं १९४१ की जनसंख्याके अनुसार 
०-८१ तथा ०"५४ एकड़ आता है । 

पत्ञाव और सिन्धर्मं नहर्रेका सिठडसिला बहुत बढ़िया है, इससे इन 
प्रान्तोंमिं केवल जोत बढानेके लिए, ही नहीं, बदिक पेदावार बढ़ानेकी भी काफी 
गुड्जायश है|. । 

नीचेकी तालिकासे १९३९-४० की खेती तथा सिंचाईकी स्थितिका 
दिग्दर्शन हो जाता हैः--- 
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सरकारी तथा गैर सरकारी साधनोंद्वारा पल्ञाब प्रान्तके मुस्लिम तथा गेर- 
मुस्लिम क्षेत्रोंमे सिंचाईकी तुलनात्मक समीक्षा करें तो नीचे परिणामपर पहुंचा: 
जाता हैः--- 


सरकारी नहंरोंसे कुछ सिंचाईका आसत 


पञ्मञाबका मुस्लिम क्षेत्र ८७,०८, ०८९ एकड़ ७८ फीसदी 


गेर मुस्लिस क्षेत्र २४,९५,१९९ ,, शर 


१,१२,०२३,२८८ +, 


ऊपरकी तालिकासे प्रकट होता है कि सरकारकी ओरसे सिंचाईकी जो 
व्यवस्था है उसका सबसे ज्यादा छाभ पञ्जाबके मुस्लिम क्षेत्रकों ही है | इससे 
' यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जहाँतक सिंचाईका सम्बन्ध है समस्त ब्रिटिश 
भारतंकी अपेक्षा उत्तर पश्चिमो क्षेत्रकी हालत अच्छी है। पशञ्ञाबकी खेती 
समस्त ब्रिटिश भारतकी खेतीका सिर्फ १५"६ फीसदी है लेकिन सिंचाई 
समस्त ब्रिटिश भारतको सिंचाईसे ६१*४ फीसदीसे कममें नहीं होती । 
समूचे ब्रिगिश भारतमें नहरों, उनकी शाखाओं तथा उपशाखाओंकी ढम्बाई 
७४,९११ भील है। इसमेंसे ३१,०४४ मीछल. यथा ४१"४ फीसदी केवल 
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। इस मदमें १५३ करोड़ ८९ लाख कुल 
सरकारी पूँजी छगो है जिसमेंसे ७३ करोड़ ८८ छाख या ४७*९ फोसदी पूँजी 
केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्रकी सिंचाईकी व्यवस्थामें लगी हुई है। सिंचाई विभागसे 
समस्त ब्रिटिश भारतकी सालाना आमदनी १० करोड़ ३ छाख है। इसमें 
केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्रकी आमदनी ६ करोड़ ७१ छाख या ६६*९ फीसदी 
है। समूचे ब्रिटिश भारतमें सिंचाईसे पैदा की गयी समस्त फसलका मूल्य 
१३६ करोड़ २९ छाख है। इसमें केवल पञ्ञाबका हिस्सा ६४ करोड़ ४८ 
छाख या ४७'३ फीसदी होता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमं जहाँ सिचाईकी 
फंसलका मूल्य प्रति व्यक्ति १७॥८) पड़ता है वहाँ ब्रिटिश भारतमें केवल ३॥) 


पड़ता है । पञ्ञाबकी कुछ सरकारी . आमदनीका ४२ फीसदी केवल सिंचाईसे 
मिलता है। उसी तरह सिन्धसे १३*४ ओर सीमाप्रान्तसे ७'५ मिलता है। 
यदि केवल सिन्ध ओर पद्मावके ही आँकड़े लिये जाये तो प्रकट होगा कि 
इन प्रान्तोकी हालत ओर भी अच्छी है। सिन्धमें कुछ जोतका ८५*८ 
फीसदी तथा पञ्जाबमें कुछ जोतका ६२*५ फीसदी नहरोंद्वारा सींचे जाते हैं । 
हो ब्रिटिश भारतमें कुछ जोतका केवल १३"४ फीसदी खेत नहरोंद्वारा 
सिंचाईके अन्दर है वहाँ उत्तर-पश्िम क्षेत्रम ५५*४ फीसदीसे कम नहीं है । 
यदि ब्रिटिश भारतसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्री अछग करके केबछ उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्रती खुलना शोप भागसे की जाय तो उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रकी हालत ओर 
भी अच्छी प्रकट होगी। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र निकाल देनेके वाद समूचे भारतको 
नहरसे सिंचाई केचछ ५*५ फीसदी खेतोंकी होती है । 
इन सुविधाओंके होते हुए भी उत्तर-पश्चिम क्षेत्रकी गिनती उन प्रान्तेमिं 
नहीं हो सकती जो अपनी जरूरतसे ज्यादा अन्न पैदा कर लेते हैँ | जो कुछ भी 
थोड़ा-बहुत अन्न बच जाता है उसकी खपत पहाड़ी जिलोंमें ही हो जाती है । 
सरकारी खेती अनुशीलन विभागने १९३४ के क्राप ह्ैनिंग कान्फरेन्स, शिमलामें 
प्रत्येक प्रान्तकी चावल तथा गेहूँकी पेदावारकी स्थिति पेश की थी। पञ्जाबमें न तो 
ज्यादा चावल होता ही है ओर न उसकी ज्यादा खपत ही होती है । गेहूँके 
. सम्बन्ध कहा गया था कि गेहूँकी पेदावारकों अधिक नहीं कहा जा सकता | 
जो कुछ गेहूँ फाजिल होता है उसकी खपत आसानीसे पड़ोसी जिले तथा 
कलकत्तामें हो जाती है | जब सिन्धमें २०,००,००० एकड़ भूमिमें गेंहूँकी खेती 
होने छगेगी तभी वास्तविक फाजिल पेदावार हो सकेगी ।# ऊपर जो 
तालिका दी गयी है उसके ऑकड़ोंसे प्रकट होगा कि १९३९-४० तक तो 
सिन्धरमें ऊपरके अंकोतक गेहूँकी खेती नहीं पहुँची है । 
पञ्जाबके डेबल्पम्रेण्ट ( उन्नति विभाग ) के मन्त्री सरदार बलदेव सिंह- 
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ने जनवरी १९४५ में कलकत्तामं अपने एक वक्तव्यमें कहा था कि तीन साल 
पहलेतक पञ्जाबमें चावरलूुकी पेदावारकी कमी रहती थी लेकिन अब तो 
पञ्जाबमें चावलकी पेदावार भी फाजिल होती है ; १९४४-४५ में ३० लाख 
टन फाजिल चावल पेदा हुआ । इससे प्रकट है कि पंजाब और सिन्ध 
छलेनों प्रान्त खेतीके काममें तेजीसे आगे बढ़ रहे हैं ओर आशा की जाती है कि 
शीघ्र ही वे भारतके अन्य प्रान्तोंकी अधिक तादादमें फाजिल अन्न देने लगेंगे । 
पेदावारकी इस अचानक बढ़तीको युद्धसे भी प्रोत्साहन मिंला है । 

यह मानकर कि पञ्जाबकी आबादीमें ७५ प्रतिशत बालिग हैं और प्रत्येक 
बालिगके लिए प्रतिदिन १४ या १२ छटठक अन्नकी जरूरत पड़ती है हमलोग 
नीचे लिखे परिणामाग पद्रेंचते #ै-.. 
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नहरोंके व्यापक फेलावके कारण पैदावारमें काफी इद्धि हुई है ओर बृद्धि 
होनेकी सम्भावना है। लेकिन आबादीमें जिस तेजीके “साथ वृद्धि हो रही है 
उसका. मुकाबला पैदावारकी वृद्धि नहीं कर सकती | विगत ५ ०वर्षों में पड्जावकी 
आबादीमें ५२ फीसदी, सिन्धर्म ५७ तथा सीमाप्रान्तमें ६३ फीसदीको 
वृद्धि हुई है। ब्रिटिश भारतके अन्य प्रान्तोंके साथ साथ इन प्रान्तोंकों भी इस 
समस्याका मुकाबछा करना है लेकिन अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा इसे हल करनेकी 
सुविधा भी इन प्रान्तोंको प्राप्त है । (>-नी शा 


अन्नकी पेदावारके अछावा पञ्जाब ओर सिन्धमें कपातकी खेती बहुत 
अधिक होती है। १९३९-४० में पश्माव्मँ १०१७००० गाँठ, सिन्धर्मे 
३०९०००, गांठ तथा सीमाप्रान्दमें ३००० गांठ रुई पेदा हुई थी। एक 
गाठ ४०० पोंडकी होती है। तीनों प्रान्तमँ क्रशः २६४१,१०५ तथा 
८५४३९० और १७३५१ एकड़ भूमिमें कपासकी खेती हुई थी ।# 
कपास किसानोंका नगद आमदनीका जरिया है। इस फसलका महत्व उस इृष्टिसे 
प्रकट होगा कि जहाँ समस्त भारतमें कपासकों पेदावार ३३८१,००० गाँठ 
है वहाँ केवल उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमे १३२९००० गॉठ था ३९३ सैकड़ा है, _ 
ओर सिम्धप्रान्तके सबखस्के सिंचाई क्षेत्रम उत्तम कपासकी खेतीका दिनोदिन 
विस्तार होता जा रहा है। सबखर बाँधके पहले १९३२-३३ में जहाँ सिन्धरमें 
केवछ ३४२९,८६० एकड़ थूमिमें कपासकी खेती होती थी वहाँ १९३९- 
४० में ८५५२७७ एकड़ भूमिमें कपासकों खेती हुई । यह सिंचाइके 
निश्चित प्रबन्धेका फल है। कपासकी फसलमें जो इंद्धि हुई है सब अमेरिकाकी 
किसमें हैं जो बाजारमें महँगी बिकती हैं ।।! यद्यपि सिन्‍्वके समान नहीं, तो भी 

$# अनुएऊ रिपोर्ट भाव दि डिपाटमेण्ट भाव एग्रिकछचर, सिन्ध १९३५९- 
४० पृ०७ छ+्ट ु 

५ स्टेटिस्टिकक रिपोर्ट फार ब्रिटिश इण्डिया १९३०-३९ १९३९-४० ,. 
छू० ५०५४ 


पञ्जाबमें कपासकी खेती ओर उत्तम फत्तलकी पेदावारमें दिनोदिन उन्नति हो 
रही है । 
४०० पोण्डकी एक गठका दास १९३९ में १०५)२० था| इस हिसाबसे 
पञ्जाबकों कपाससे १९३९ में ९ करोड़ और सिन्धको ३३. करोड़की आमदनो 
हुई जहाँ समूचे, मारतको ३५३ करोड़की आमदनी इस बरस हुई थी | 
इस कपासका अधिकांश भाग या तो दूसरे प्रान्तोंकी भेजा जांता है या 
विदेश चला जाता है क्योंकि इन प्रान्तोंमें रईकी मिलें बहुत ही कम हैं । 
पठ्जाबमें वे्का प्रचल्न॒ ययपि बहुत अधिक है तथापि उसमें कपासकी 
बहुत ज्यादा खपत नहीं हो सकती । १९३८-३९ में समूचे भारतमें 
३८० सूती मिलें थीं जिनमें १० छाखसे ज्यादा चर्खे काम करते थे, लेकिन 
इनमेंसे केवल ७ मिलें पञ्जाब तथा सिन्धकी मिलाकर थीं जिनमें केवछ ७००० 
चर्खें ओर २००० करघे चलते थे | सीमाप्रान्त ओर बिलोचिस्तानमें तो इसका 
““वामोनिशानतक नहीं है ।??# 
ऊपरके प्रसड़्मे उत्तर-पश्चिमो शक्षेत्रसे अभिप्रायः पञ्जाब, सिन्ध तथा 
सीमाप्रान्तोंसे है । इसमें पञ्जाबके वे जिले भी शामिल हैं जिनमें गेर-मुसलू- 
मानोंका बहुमत है । 


है| 


जज्ल 


प्रत्येक देशके छोग जद्जलको सबसे बड़ी सम्पत्ति मानते हैं | लेकिन भारतमें 
जड्जछोंका पूरा विकास नहीं किया गया है और उनसे बहुत ज्यादा आमदनी 


क# एम,पी. गांधी --इण्डियन टक्सटाइल काटन हृण्डस्ट्री (१९३९अनु एक) 
ध्ू० ६२ ऐण्ड अपेण्डिक्स १ 
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नहीं है। इसलिए इस विषयपर विस्तारसे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
“यहाँ केवल दिग्दर्शन-मात्र करा दिया जाता है | 

पूर्वी क्षेत्र ( बल्माल ) में जंगल विभागने जड्लोंकों दो क्षेत्रोंमे बाद दिया 
है--उत्तरी ओर दक्षिणी । उत्तरी क्षेत्रसे जल कुलके कुछ बल्धालके गेर-मुस्लिम 
श्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्रके दो तिहाई मुस्लिम क्षेत्र ओर एक तिहाई गेर-मुस्लिम 
क्षेत्रमे पड़ते हैं। १९३९-४० में प्रान्तमरकी आमदनी इस मदसे ६५८०३३) 
थी | दोनों भागोंकी आमदनी अलग अछूग कर देनेपर गेर-मुल्लिम क्षेत्रकी 
आमदनी ४३४ लाख तथा मुस्लिम क्षेत्रकी आमदनी दो छाखके करीब होगी ।# 

पञ्जाबमें ५१८४ बर्गमील जद्भछ है। इसमेंसे पूर्वी भागमें जो मुस्लिम 
क्षेत्रसे बाहर पड़ता है, ३८७७ वर्गमीर तथा पश्चिमी भाग यानी सुस्लिम 
क्षेत्रमें १३०७ वर्गमील जड्भधछ पड़ता है। १९३९-४० में दोनों भागोंकी 
कुछ आमदनी २३६०१९२) रु० की थी और खर्च २२८५००७) अर्थात्‌ 
कुछ बचत ७५,१८५) रु० की थी।॥ 

इस विषयमें सिन्धकी हालत अच्छी है| सिन्धमें ११३४ वर्गमील जद्जल 
हैं जिनसे ७,७४, ३४८ ) रु० की सालाना आमदनो है | २६२७४१]) रु०्के 
साढाना खर्चक्रे बाद भी १९३९-४० में इस विभागसे. सिन्ध पन्तकोी ४१- 
३६०५) रु० को आमदनी हुई थी | १! 


र््‌ 
खनिज 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके कोलम्बरिया विश्वविद्याल्यके भूगभ झाखके अध्या- 
थक श्री चाल्स एच० बेहरेने फारेन अफेयर्समे छिखा था;--बर्माकी छोड़कर 


# बड़ालके जड़ल महाऊकी रिपोर्टके आधारपर---१९३५९-४० 
| पश्चावक्रे जड़्ऊछ मद्दाऊकी रिपोर्टके आधारपर--१९३९-४० 
9: सिन्ध प्रान्तके जड़छ महालऊूकी रिपोर्टक्े आधारपर ६९३९-४० 


अब भारत कोयला, पेट्रोल, कच्चा लोहा, मेंगनीज, क्रोम, सोना, बाक्साइट, नमक 
मेगनेसाइट, अश्नक, जिप्सम, अनेक तरहके जवाहरात, मोनाजाइट तथा अन्य 
खनिज पदार्थोंका बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र होने जा रहा है । 

बर्तमान युगमें ओद्योगिक प्रभुता कोयला, लोहा ओर तेलपर . निर्मेर 
करती है। वर्तमान युगमें कोयछा ओर लोहा उद्योगके सबसे बड़े साधन भाने 
जाते हैं | मानव-शरीरके विकासके लिए. जितना जरूरी आक्सिजन तथा हाइ- 
ड्रोजन है, उद्योगके विकासके लिए उतना ही जरूरी कोयला ओर छोहा है | 
दोनोंका साथ साथ पाया जाना नितान्त आवश्यक है| तेल भी आवश्यक है 
परन्तु अनिवार्य नहीं । थान्तिके युगमें कोई भी राष्ट्र तेहके बिना अपना काम 
चला सकता है यदि खनिज पदार्थोके परिवर्तनपर कोई रोकटोक न हो । यदि 
वह तेल न भी पेदा करता हो तो जम॑नीकी तरह वह कोयलेसे तेल पैदा कर सकंता 
है। फोलाद बनानेमें तेलका कोई महत्व नहीं है और लोहेके कारखानोंमें यह 
कोयलेका काम नहीं दे सकता | इसलिए कोयलेका बहुत ज्यादा महत्व है | 

हमारा पहला परिणाम तो स्पष्ट है कि मारतमें तेलकी अधिकता नहीं है 
लेकिन उसके पास सबसे प्रधान खनिज अर्थात्‌ कोयले और लेहेकी अधिकता 
है इसलिए, वह अपना ओऔद्योगिक विकास भलीमाँति कर सकता है। यद्यपि 
संसारके बड़े बड़े ओद्योगिक देशोंकी अपेक्षा प्रति व्यक्ति आमद कम है तो भी 
आवश्यक खनिज पदार्थोके वर्तमान संचित कोषकों किसी तरहक्ा धक्का निकट 
भविष्यमें पहुँचाये बिना भी प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाया जा सकता है। 

नीचेकी तालिकामें हम यह दिखलाना चाहते हैं कि खनिजोंका बँटवारा 
किस प्रकार है ओर उत्तर-प्रश्निमी तथा उत्तर-पू१्वी क्षेत्रोंके मुस्लिम क्षेत्रमें अन्य 
प्रान्तोंकी अपेक्षा उनका कितना अंश पड़ता है :-- 
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ऊपरकी तालिका मेने उन खनिर्जोको शामिल नहीं किया है जिनका 
उत्पादन बहुत अधिक नहीं है, जैसे नमक ( ६४०७४ टन ) कुलका कुछ 
पञ्ञाव प्रान्तके पश्चिमी क्षेत्रमें पेदा होता है ओर वाक्साइट ( १०१३४ टन ) 
कुलका कुल गेर-मुस्लिम क्षेत्रमं उत्पन्न होता है तथा इसी तरहके अन्य 
छोटे-मोटे खनिज पदार्थ हैं | 

खनिज पदा्थोमें कोयलेका स्थान सबसे ऊपर है। कोयलेकी अधिकांश 2 
खानें गेर मुस्लिम क्षेत्रमें पड़ती हैं । पञ्ञाव तथा विल्ेचिस्तानके- मुस्लिम क्षेत्रमें- ' 
कुछ कोयला अवश्य पेदा होता है, लेकिन वह बहुत थोड़ा है। वद्धालकी 
अधिकांश कोयलेकी खानें वर्दवान जिलेमें हैं | इस जिलेकी मुस्लिम आवादी 
' मुश्किल्से ८ फीसदी है। स्वभावतः यह मुस्लिम क्षेत्रसे बाहर पड़ता है । 
आसामकी तेलकी खाने भी मुस्लिम क्षेत्रसे बाहर पड़ती हैं । 


"(खनिज तेल थोड़ा-बहुत पञ्ञाब, सीमाप्रान्त तथा विलेचिस्तानमें पेदा होता 
है ।...जियालाजिकल सर्वे आव इण्डियाके सुपरिण्टेण्डेण्ण डाक्टर जे० काजिन 
त्राउनने इण्डियाज मिनरल वेल्थ ( [0925 ाब! एल्शा(7 ) 
नामक अपनी पुस्तकर्मे भारतकी १९०० से १९३३ ( जब वर्मा भी भारतमें 
शामिल था ) तकके खनिज तेलकी पेदावारक्मा ओतत आँकड़ा दिया है । 
१९२९-३२ में वर्मार्मे ८2८१"४ आसाममें १५*५ तथा पञ्जाबमें ३*१ फीसदी 
तेलकी पैदावार थी | उन्होंने श्री सर एडविन पास्कोईका निम्न अवतरण दिया 
है :---'पश्चाब तथा विलोचिस्तानके अनेक भागोंमें वाढ़ तथा भूकम्पसे पथरीली 
भूमि इस तरहका परिवर्तन हो गया है कि वहाँ तेठका जो खजाना था वह 
गायब हो गया है | तेलके चिह्न तो अवश्य पाये जाते हैं लेकिन वे दिखावा 
मात्र हैं | तेलके खजानेसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं जिससे अप्राकृतिक ढड्से 
भी, तेल निकाछा जा सके | # तेल निकालनेके उपाय किये भी गये लेकिन कुछ 
परिणाम नहीं निकछा | लेकिन खोरका तेलका कारखाना सफल्तापूर्वक्क चल 


४: आ्राठउन मिनरक चेट्थ भाफ इृटण्डिया प०-६०। 
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रहा है। १९३८ में ब्रिटिश भारतकी कुछ आमदनी खनिज पदार्थों से 
१५९,३८,५०,००० थी । इसमेंते उत्तर-पश्चिम क्षेत्रसे केवठ ७६,१७,००० 
या ४"३ फीसदी रकमका खनिज प्राप्त हुआ था ओर पूर्वी-क्षेत्रसे एक पैसेका 
भी खनिज पदार्थ नहीं मिंठा था| यदि ब्रिटिश भारतके साथ देशी रियासतोंको 
इस मदकी आमदनीको मिला दिया जाय तो मुस्लिम क्षेत्रकी हालत ओर भी खराब 
प्रतीत होगी । यदि प्रोफेसर बेहरे निम्नलिखित परिणामपर' पहुँचे हैं तो कोई 
अचरजकी बात नहीं ;--भारतके खनिज पदार्थ मिन्न भिन्न भागोंमें इस तरह 
पाये जाते हैं कि यदि भारतका बेंटवारा हिन्दू ओर मुस्लिम भारतमें हो जाय 
तो हिन्दू भारत खनिजके मामलेमें बहुत सम्पन्न रहेगा ओर मुस्लिम भारत 
बहुत ही दरिद्र | यह असमानता इतनी ज्यादा है कि यदि घनी आबादोको 
काट छॉटकर इधर-उधर बसाया जाय तो भी इसमें किसी तरहका अन्तर नहीं 
पड़ सकता । खनिज पदार्थोंकी वर्तेमान पेदावारके कारण ही इसका उद्योग 
ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा त्यों त्यों इसका महत्व भी बढ़ता जायगा | पाकिस्तान 
तथा हिन्दुस्तानमें भास्तके बँटवारेके प्रश्षका निर्णय करनेके पहले इसका पूरा 
अध्ययन कर लेना उचित होगा | (हिन्दुस्तान (हिन्दू भारत) में कोयले तथा लोहे 
की अधिकता है| इसमें अन्य जछाये जानेवाली धाठु तथा अधातविक खनिज 
ओर सोनाकी भी अधिकता है | बहुत ज्यादा बाक्साइट तथा थोड़ा बहुत ताँबा 
भी यहाँ पाया जाता है | इसके विपरीत पाकिस्तानमें कोयला और लोहा बहुत 
कम है, गलानेवाली धातुएँ भी नगण्य हैं, बाकसाइट तो प्रायः शून्य है| लेकिन 
पाकिस्तानमें मेंगनीज ओर क्रोमियमको छोड़कर अन्य जाये जानेवाले खनिज 
उतने ही पाये जाते हैं जितना हिन्दुस्तानमें हैं |) मेगनेताइटकों छोड़कर यहाँ 
( हिन्दुस्तानमें ) अन्य सहायक खनिजका संचित छोहा बहुत ज्यादा है और 
तेल बहुत ज्यादा तादादमें यही हैं****** 

जिस दूसरे परिणामपर हम पहुँच चुके हैं, वह यह कि भारतके हिन्दू और 
मुस्लिम क्षेत्र एक दूसरेपर निर्भर करते हैं | (देशक्े औद्योगिक विकासके लिए 
केवल हिन्दुस्‍्तानकी ही पाकिस्तानका मुखापेक्षी नहीं होना पड़ेगा बल्कि पाकि- 


ँ 
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: 'स्तानको हिन्दुस्तानका बहुत अधिक सहारा लेना पड़ेगा |” अन्‍्तमें प्रोफेसर 
हरेने यह लिखकर समाप्ति की हैः--- पा 
मेरे इस स्पोर्टके लिखनेका यह अमिप्राय नहीं है कि मारत तथा ब्रिटिश 
'सरकारके त्रीच समझौता होनेमें विलुम्बकी जिम्मेदारी कहाँ और किसपर है ओर 
न में दोनों सम्पदायोके धार्मिक विश्वा्सोंकी दी किसी प्रकार अवहेलना करना 
चाहता हैँ । मेने तो केवछ यह दिखलानेका बत्न किया है कि जहाँतक खनिज 
पदार्थोका सम्बन्ध है मुस्छिम तथा हिन्दूभारत एक दूसरेमें गुथे है ओर आर्थिक 
मामलोंमें एक दूसरेपर निर्भर करते हैं । जहाँ आ्िक निमरता इतनी अनिवार्य 
हो वहाँ राजनीतिक समस्याकों हल कर डालनेकी ओर ही ये बातें प्रेरित करती 
हैं | इससे प्रकट है कि यदि हिन्दुस्तानका बेंटवारा धार्मिक आधारपर हुआ तो 
इससे हिन्दुओंकी अपेक्षा मुसलमानोंकी .हानि- कहीं अधिक होगी। इससे यह 
परिणाम भी निकछता है कि- भारतकी आर्थिक समस्या समस्त एशियाके साथ 
सम्बद्ध है |? 
सर होमी मोदी तथा डाक्टर मथाई भी इसी परिणामपर पहुँचे हैं : 


आबादी, क्षेत्र तथा साधनकी दृष्टिसि आर्थिक विभागके लिए संयुक्त भारतको 
जो सुविधाएँ प्राप्त हैँ वह अमेरिका तथा सोवियत रूसको छोड़कर संपारके अन्य 
किसी देशको णप्त नहीं है। पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तानमें मारतका वबैंटवारा 
दोनोंकी कमजोर बना देगा। इनमें भी हिन्दुस्थानकी अपेक्षा पाकिस्तानको 
अधिक क्षति उठानी पड़ेंगी |..... . जहाँतक खनिज पदाथोांका सम्बन्ध है, 
कोयला, छोहा, गलानेवाली धातुकी कमीके कारण दोनों क्षेत्रोमे पाकिस्तानकी 
हालत ज्यादा खराब हो जायगी ओर उसकी विद्या भावी ओद्योगिक उन्नतिके 
लिए. जिन खनिज पदार्थोक्ी जरूरत है उसका उसे सदा अभाव बना 
रहेगा [४ 


# सर हो मी मोदी ऐण्ड ढा० मधाई--२ मेमोरण्डम जान दि इहवामिक 
धुप्ड फाइनेन्सल ऐस्पेक्ट ऑब पाक्षिस्तान घु० २५०२६ 
२५९ - 
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मुस्लिम क्षेत्रका एक लाभ अवश्य रहेगा | भारतमें जछ-शक्तिसे बिजली _ 
निकालनेके लिए. जो अनुसन्धान किया गया "था उससे : प्रकट होता है कि 
पाकिस्तानको हिन्दुस्तानकी अपेक्षा यह जल-शक्ति बहुत अधिक प्राप्त होगी । 
पूवीं क्षेत्रमं १०८४ हजार किलोवाट तथा पश्चिमी क्षेत्रमे १७९३ हजार किलो- 
वाट अर्थात्‌ कुछ २८७७ हजार किलोवाठकी जलू-शक्ति प्राप्त है। इसके विपरीत 
हिन्दुस्तानमें केवल १३४३ किलोवाट प्रास होगा ।॥' | 


डे 
उद्योग-धन्धे 
अब.- हमलोगोंको यह देखना है कि उद्योग-धन्धोंकी क्या हालत है -- 
उद्योग-घन्धे--१९३९ 


१--सरकारी तथा स्थानीय एूजीसे चलाये गये कारखाने--- 


व्रिटिप्रा- भारत 


सामाप्रान्त ब्रिटिश बह है 


सिस्ध: 


पञ्जातब 
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ऊपरकी तालिकामें बढ़ाल और पञ्ञाबके जो आँकड़े दिये गये हैं वे केवल 
उन जिल्ोंके नहीं हैं जो मुस्लिम क्षेत्रमें पड़ते हैं, बल्कि समूचे परान्तोंके हैं । 
इसलिए, उन्हें देखकर धोखा होनेकी सम्भावना है---खासकंर जहाँतक बल्चाल्का 
सम्बन्ध है क्योंकि बड्ालके सभी उद्योग-घन्धे कलकत्ताके इर्दंगिद केन्द्रित हैं 
जो मुस्लिम क्षेत्रसे बाहर पड़ता है | पाठकी पैदावार मुस्लिम क्षेत्रमे-अबश्य होती __ 
है लेकिन पाटकी सभी मिलें हुगली न॒दीके किनारे कलकत्ताके निकट हूं | 
बज्ञालमें कपासकी ३० मिले हैं | उनमेंसे केबछ सात मुस्लिस क्षेत्रम पड़तो हैं, 
बाकी सेब पश्चिमी वज्ञाल्में है जो मुस्लिम क्षेत्रसे बाहर हैं। इनमे केवल ए ० 
लाख १२ हजार चर्खे और २६०० करखे हैं जहाँ समूचे भारतमें प्राय; १० 
लाख चर्खें ओर २ छाख करे हैं। यहाँके अधिकांश मजदूरोंकी जीविकाका 
साधन पाठकी मिले हैं | छोहेके हर तरहके कारखाने पश्चिमी गेर-मुस्लिम जिलोंमें 
हैं। इसी तरह सिवा पाठकी गाँठें बॉधनेके कारखानोंकों छोड़कर सभी प्रधान 
कारखाने कलकत्ताके आसपास हैं | सरकारी तथा स्थानीय पूँजीसे चाद् कार- 
खानोंमें हथियार ( गोला बारूद ) के कास्खाने, रेल कम्पनीके कारखाने, जहाज- 
घाट तथा छपाईके कारखाने सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये सबके सब कल-कारखाने 
कलकत्ताके आसपास हैं। ईंसलिए इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता 
है कि ऊपरके आकड़ोंसे बल्लालमें उद्योग-घन्धोंकी स्थिति अच्छी 
और सनन्‍्तोष-जनक प्रतीत होती है, इसके साथ ही इन आकड़ोंसे यह भी 
प्रकट हो जाता है कि इन उद्योग-पन्धोंका सम्बन्ध गैर-मुस्लिम शक्षेत्रसे है, 
'मुस्लिम क्षेत्रसे नहीं । 

प्रोफेसर कूपलेण्डने भी इस स्थितिका संक्षेपमें इस प्रकार वर्णन किया है--- 
“ब्रिटिश भारतके कुछ कांरखानोंका ३३ प्रतिशत' बद्भधालमें है ओर ब्रिटिश 
भारतकी आबादीके २० फीसदी लोग इनमें काम कर रहे हैं । ( यह आँकड़ा 
कारखानोंमें काम करनेवालोंके ओसतसे निकाला गया है ) कंलकत्ताको 
अलग करके पूर्वी बल्ञालमें त्रिटिश भारतीय उद्योगोंका केबछ २:७ प्रति 
सेकड़ा पड़ता है । द 


पञ्ञावकी हालत इससे एकदम भिन्न है। छाहोर मुस्लिम श्वेत्रमें पड़ता है 
इसलिए लाहोरके इृदगिर्दके समी कल-कारखाने मुस्लिम क्षेत्र पड़ते है | अत 
पञ्जावके आकड़ेको थोड़ी अतिशयोक्तिके साथ मुस्लिम क्षेत्र अकिड़ा मान 
लिया जा सकता है | इसलिए यदि वज्भालके ऑकड़ेकी अलग रख दिया जाय 
ओर पउ्जाब, सोमाप्रान्त, विन्ध तथा व्रिलोचिस्तानके आँकड्ॉपर विचार किंया 
जाय तो हमलोगोंको भारतके मुस्लिम क्षेत्रकी ओद्योगिक स्थितिका वास्तविक 
शान हो जायगा | पदञ्ञातर, सीमाप्रान्त, विलोचित्तान तथा सिन्धमें कुछ मिलाकर 
११७५ कारखाने हैं। इसमें सरकारी, अर्धसरकारी तथा गेरसरकारी सभी तरहके 
कारखाने झामिल हैं | इन कारखानोंमें १०६५८८ आदमी काम करते है । 
समस्त भारतके कारखानोंके मुकाबलेमें यहाँके कारखानोंक्रा आकार छोटा है | 
ब्रिटिश-भारतमें कुछ १०४६६ कारखाने है ओर उनमें १७५११३७ च्यक्ति 
काम करते हैं | इस तरह समस्त ब्रिरिद्य-भमारतकी अपेक्षा जहाँ उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्रके कारखानोंके ओसत ११२३ फी सेकड़े आते हैं वहाँ काम करनेवार्लेका 
ओसत ६"१ फीसदी आता है। दसरे दचाब्दोंमें जहाँ बत्रिटिश-भारतके प्रत्येक 
कारखानेमेँ काम करनेवालोेंका ओसत १६७ होता है. वहाँ उत्तर- 
पश्चिम क्षेत्रके कारखानोंमें काम करनेवार्लोंका औसत प्रति कारखाना केवल ९० 
आता है | श्न कारखानोंमेंसे सीमाप्रान्कके कारखाने अधिकांश सरकारी या गेर 
सरकारी हैं | उनकी संख्या ९१ है ओर उनमें २८०२४ आदमी काम करते 
हैं । इससे यह प्रकट होता है कि कारखानोंका ओऑसत केवछ ७"७ फो सेकड़ा 
होते हुए भी काम करनेवारलका ओसत २६.३ सेकड़ा है | दूसरे शब्दोंम बड़े 
वडे कारखाने या तो सरकारी हैं या गर-सरकारी । बड़े सरकारी कारखाने या 
तो गोला-बारूदके हैं या रेलवे कारखाने हैं । गेरसरकारी कास्खानोंमे, रुईके 
ओटनेवाले तथा गांठ बॉघनेवाले कारखानोंकी छोड़कर एक भी ऐसे कारखाने 
पञ्जाब या सिन्धर्मे नहीं हैं जिनमें सरकारी गोला-वारूद या रेलवे कारखानोंके 
बराबर आदमी काम करते हों | पह्माबक्े सबसे बड़े गेरसरकारी कारखाने गॉँठ 
बॉघने ओर ओटडनेके हैं | 


ऊपर जो लिखा गया है उससे स्पष्ट है. कि उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र उद्योगके 
खयालसे पूरा विकसित प्रान्त नहीं है। उतना भी नहीं जितना त्रिटिश-भारत है, 
क्योंकि बड़े बड़े कल-कारखाने सरकारी हैं । ' 

यदि वज्ञालके कल-कारखानोंकों अल्य कर दिया जाय क्योंकि ये मुध्लिस 
क्षेत्रके बाहर पड़ते हैं तव तो उत्तर-पश्चिम तथा पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रक्री ओद्योगिक 
हालत समस्त ब्रिटिश-मारतके मुकाबले और भी असन्तोष-जनक प्रतीत होगी । 
बड़ाल, पञजाब, सीमाप्रान्त सिन्ध तथा बिलोचिस्तानके मुस्लिम क्षेत्रोंकी आबादी, 
समूचे ब्रिटिश भारतकी आबादीका २६'७ सैकड़ा है | छेकिन सरकारी, अधथ 
सरकारी तथा गेरसरकारी करू-कारखानोंका कुछ ओसत सिर्फ १३९ सेकड़ है- 
ओर उनमें काम करनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या ब्रिटिश-भारतके मुकाबले. केवल 
७'३१६ सेकड़े है। जैसा ऊपर बताया गया है वड़ बड़े कारखाने गोला-ब्रारूद 
या रेलवेके हैं । । 

जिन उद्योगोंमें भारतकी अधिकाधिक पूँजी छगी है, वे कपास, पाठ तथा 
चीनीके कारखाने हैं | कपातकी पेदावार सबसे ज्यादा पश्माब तथा सिन्ध सर 
पाठकी पेंदावार सबसे ज्यादा बल्धालमें होती है । लेकिन इन्हें कात, बुनकर साल 
तैयार करनेवाले अधिकांश कारखाने दोनों क्षेत्रोंमें मुस्लिम क्षेत्रसे बाहर हैं | 
१९२९-४० में भारतमें सती मिर्लोेकी लिमिटेड कम्पनियोंकी छागत पूँजी 
२३ करोड़ ९३ लाख रुपये थी जिनकी रजिस्टरी भारतमें हुई थी | ऊनकी उन 
सभी मिलोकी छिमिटेड कम्पनियोंको जोड़ देना चाहिए जिनकी रजिस्टरी 
'विदेशोेंमें हुई थी लेकिन जिनकी मिले भारतमें थीं ओर १९३८-३ ९में जिनमें 
२७१,७७८ पोंड पू जी छगी हुई थी |. इसी तरह पाठके कारखानोमें लगी 
पूंजी क्रमश: २० करोड़ ४६ छाखरु० तथा ३२९०५८७ पौंड है और चीनीके 
कारखानोंमें छगी पूँ जी १० करोड़ ९७ छाख रु० तथा ३२०६,६५६ पोंड है | इन ' 
कारखानोंका बहुत कम भाग सुस्लिम क्षेत्रम पड़ता है। इसी तरह खानों तथा 
पत्थर तोड़नेके कारखानोंमें १९ करोड़ ९८ छाख र०देशी तथा ११,१०५६४४४ 
पाड विदेशी पू जी लगी है | इन उद्योग-धन्धोंमें मुस्लिम क्षेत्रोका कोई हाथ 


व्न्‍णण्ण्व.. रे छ्‌ है +-- 


नहीं है क्योंकि कोयला, छोहा, ताॉबा आदिका एक भी कारखाना उनके हाथमें 
'नहीं है, केवल पेट्रोलमें' उनका थोड़ा हिस्सा है।.... हि 


फारेन अफेयसमें प्रकाशित प्रोफेतर चा्र्स एच० वेहरेकी रिपोर्टसे ऊपर 
जो अवतरण दिया गया है वह इन आकड़ोंके अध्ययनसे साबित हो जाता है। 
यहाँ एक बात ओर जान लेना जरूरी है कि प्रोफेसर बेहरेने अपना परिणाम इस 
आधारपर निकाला है कि समस्त बड़ांछल ओर आसाम अर्थात्‌ पेट्रोलियमके वे 
क्षेत्र भी जो आसामके एकदम उत्तंर-पूव पड़ते है, पूर्वी क्षेत्रमें! सम्मिलित होंगे । 
लेकिन जैता ऊपर बतलाया गया. है कि छीगके प्रस्तावसे यह वात नहीं प्रकट 
होती है। इतीं प्रकार उन्होंने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमे समस्त पथ्ञावकी शामिक कर 
लिया है। यदि उन्‍होंने अपने विचारणीय विषयसे वद्भालका वह पश्चिमी भाग 
जहाँ कोयला तथा उद्योगके सारे कारखाने केन्द्रित हैं, सिल्हट जिलाको छोड़कर 
तेलके क्षेत्रा सहित समस्त आसाम तथा पज्जाबके वे पूर्वी जिले जिनमेंसे कई 
एकमें कल-कारखाने ह---निकाछ दिया होता तो मुस्लिम क्षेत्रोंफके कल्याणकी 
दृष्टिसे ही घमके आधारपर भारतके बय्वारेके प्रस्तावके विरुद्ध उनके परिणाम 


ओर भी जोरदार होते |... मिल 


भारतके सम्बन्धमं आक्सफोर्डद्वारा प्रकाशित अपनों पुस्तक 'अटेल्स 
ऑव इण्डिया में डाक्टर ए० एम० लरेंजोने भारतके कल-कारखांनोंकी 
स्थितिका बहुत बढ़िया संक्षिप्त विवरण दिया हैः-- 


. धभारतके ओब्रोगिक विकास आर उन्नतिक्रे दो आधार है--एक तो. कच्चे 
' मालका उत्पत्ति स्थान तथा दूसरा वातावरण। भारतके प्रधान .उद्योग़ ,एक 
दिं8 क्षेत्रमें केन्द्रित हैं -। .ब्रज्माल ओर गिहारके कोयला तथा -लोहाकों खानोंके 
आसपास. लोहेके कारखाने .केन्द्रित हैं । इसके उत्पादनके केन्द्र जमशेद्॒पुर, 
कुलटी, वर्नपुर तथा मनोहरपुर हैं | सूती कपड़ेकी मिलें बम्बई -प्रान्तमेंकेन्द्रित 
हैं क्योंकि यहाँका जलवायु नर्म है और कच्चे मालकी सुविधा है | उत्पादनके 
: केन्द्र बम्बई, शोलापुर, हंवलीं, ओरं अहमदाबाद हैं]. पाटके कारखाने वज्भालमें 


तक 
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कलकत्ताके इर्दगिर्द, चीनीके कारखाने रेलवे लाइनोंके सन्निकट संयुक्तप्रान्त 
तथा बिहारके ऊख पेंदा होनेवाले जिल्में केन्द्रित हैं। इसीं तरह सीमेण्टके 
कारखाने दक्खिनके उस पठारमें हैं जहाँ कच्चा माल मिलता है | उदाहरणके लिए, 
चूना, जिपसम तथा खड़िया । कागजके कारखाने प्रधानतः बद्भाठछ, बम्बई तथा 
संयुक्तप्रान्तमें हैं, चमड़ेके कारखाने संयुक्तप्रान्न तथा मद्रासमें ओर काँचके 
कारखाने गद्भाके पठारके उत्तरी तथा मध्य क्षेत्रमें हैं ।?# 


स्थितिको एकदम स्पष्ट कर देनेके लिए. केवछठ इतना ओर जोड़ देनेकी 
आवश्यकता है कि उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमें पड़नेवाले किसी भी प्रान्तका नाम इसमें 
नहीं आता है और बज्ञालके जिन स्थानोंका नाम आता *है वे प्रायः सबके सब 
मुस्लिम छेत्रसे बाहर पड़ते हैं । | 


यह भी स्मण रखनेकी बांत है कि वर्तमान स्थिति भविष्यमें और भी 
सड्जीन होती जायगी | जिन भोगोलिक अवस्थाओं तथा वातावरणोंने कछ-कार- 
खानोंकी इस तरह स्थान-विशेषमें केन्द्रित होनेकी प्रेरणा दी है, उनमें कोई परि- 
वर्तन नहीं हो सकता ॥ प्रान्तोंकी सीमामें किसी तरहके हेरफेस्से अथवा -अलग 
खतन्‍्त्र राष्ट्र कायम करनेसे भो खनिज पदार्थोंकी स्थितिमें किसी तरहका परिवर्तन . 
नहीं होगा । 


नीचेकी तालिकामें उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रमें शामिल 
किये जानेवाले प्रान्तों तथा भारतके अवशिष्ट प्रान्तोंके बीच कतिपय प्रधान 
वस्तुओंके आन्तप्रोन्तीय व्यवसायका व्योंगा दिखलाया गया है। ये आँकड़ें 
१९३९-४० के हैं। अड्ढ हजार मनोंमें हैं। बाहर भेजनेकी अपेक्षा जितना भी _ 
माल बाहरसे अधिक मेंगाया गया है उसे ऋण चिह्न ( --- ) तथा बाहरसे 
मेंगानेकी अपेक्षा जो मा बाहर अधिक भेजा गया है उसे घन चिह्-(+ ) से 
व्यक्त किया गया है ! ' 


# एू० एम० झोरेंनी--अभटलस भ्रोंव. इण्डिया सेक्पन ८। 
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दोनों क्षेत्रोमें कोयछा, कोक, सूती कपड़ा, लोहा, फोलाद ओर चोनीका 
आयात निर्यातकी अपेक्षा कहीं अधिक है ओर पूर्वी क्षेत्रमे नमक तथा अनाजका 
निर्यात दाकों शामिल कर तथा गेहूँको बाद देकर आयातकी अपेक्षा अधिक है । 
ये आंकड़े समूचे प्रान्तोंके हैं। यदि गेर-मुस्लिम-प्रधान जिलोकोी इनमेंसे अलग 
कर दिया जाय तो पूर्वी क्षेत्रकी हालत कोयछा, कोक, लोहा ओर फोलादके 
सम्बन्धभे ओर भी खराब हो जायगी क्योंकि उस हाल्तमें बद्धालके मुस्लिम- 
प्रधान पूर्वी तथा उत्तरो जिलेंसे इन वस्तुओंका निर्यात एकदम नहीं होगा तथा 
गेर-मुह्लिम-प्रधान पश्चिमी जिलमिं इन चीजोंका आयात नहीं होगा | इस तरह 
मुस्लिम क्षेत्रका कुल आयात बहुत अधिक बढ़ जायगा | इसी आधारपर पूर्वी 
मुस्लिम क्षेत्र पाठके व्यापारकी स्थिति अच्छी प्रकट होगी । पाठके आयातका 
अर्थ यह है कि विदेशोंमें मेजनेके लिए पाट मेगाया जाता है। इसका कारण 
यह है कि कोयछा, कोक, लोहा ओर फोलांद गैर-म्रुस्छिम-प्रधान पश्चिमी जिलेंमें 
पाया जाता है और पाठ मुस्लिम-प्रधान जिलेमें पेदा होता है । गेहूँ पतल्चावकी 
सबसे बड़ी निर्यातकी वस्तु है। उसके सम्बन्धमेँ यह कहा जा तकता है कि. 
गेर-मुस्लिम भारत पञ्ञाबक गेहँपर उतना ज्यादा आश्रित नहीं रहेगा जितना 
ज्यादा मुस्लिम भारत गैर-मुस्लिम भारतके कोयछा, लोहा तथा फोलादपर 
अश्नित रहेगा । क्योंकि गेर-मुस्लिम भारत अपनी वर्तमान आवश्यकतामस्के 
लिए गेहूँ पैदा कर लेता है। पञ्जाबके गेहूँऊ़ी आस्ट्रेलियाके गेहूँका कड़ा मुकाबला 
करना पड़ेगा | आस्ट्रेलियाफ़े गेहँकी आमद भारतमें दिनोंदिन बढ़ रही है | 
१९३५-३६ में जहाँ आष्ट्रेलियंसे १३००० टन गेंहूँ आया था वहाँ १९३८- 
३९ में वहांसे १,५०,००० टन गेहूँ आया। 

जब श्री. हर्बर्ट एल, मेथ्यूजने बातचीतके सिलसिलेसें श्री जिनाका ध्यान इन. 
कठिनाइयोंकी ओर आइष्ट किया, जिनपर उन लोगोंका भविष्य निर्भर करता है 
जिन्हें उन प्रदेशो्में रहना है जो समस्त मारतसे अलग किये जायेंगे---ओर स्पष्ट 
सवाल किया तब श्री जिनाने कहा :---“/अफगानिस्तान गरीब देश है तो भी 
उसका निर्वाह हो ही जाता है। ईराककी भी वही हालत है यद्यपि उसकी 


बन ध्‌ ८ नओओ 


आबादी हमारी सात करोड़की आंबादीका एक छोटा हिस्सा ही है। यदि हम- 
लोग आजाद होकर गरीब ही रहना चाहते हैं तो इसमें हिन्दुओंकों क्या आपत्ति 
है ९* * *अर्थशासत्र अपनी देखभाल आप कर लेगा ।??# बहसके लिए, इस तरहके 
उद्वार भले ही प्रकट किये जा सकते हैं लेकिन जिस प्रश्नपर सात करोड़ 
मुसल्मानोंका सारा भविष्य निर्भर करता है उसे हल करने तथा जिसे बनानेमें 
सैकड़ों साल लूग गये हैं उसे इस निर्देयताके साथ तोड़ देनेके लिए यह उत्तर 
उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । 
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पालगुजारी तथा खचे 
१--प्रान्तीय 


इसके बाद यह देखना होगा कि दोनों मुस्लिम क्षेत्रोंकी आमद ओर 
खर्चकी क्या हालत होगी | छीगका प्रस्ताव है कि मारतके उत्तर-पश्चिमी तर्था 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रोंमे दो खतच्न मुस्ठिम राज कायम हों जिनका रक्षा, विदेशी 
मामले, यातायात, चुज्ली, सिक्का तथा एक्सचेंज वगेरहपर पूरा अधिकार हो । 
राज शब्द? का प्रयोग बहुवचनमें. छीगके प्रस्तावमें भी किया गया है तथा श्री 
जिनाने १९४१ के मद्रास अधिवेशनमें अपने समापतिके भाषणमें भी किया 
- है| इससे विदित होता है कि दोनों मुस्लिम राज केवछ भारतसे ही अलग नहीं 
किये जायेंगे बल्कि परस्पर एक दूसरेसे भी खतत्र रहेंगे । लीगके प्रस्तावमें इस 
बातका भी इशारा है कि दोनों राजोमें शामिल होनेवाली इकाइयाँ भी खतत्न 
ओर खुदमुख्तार होंगी । इससे यह परिणाम निकलता है कि खतज्नर राजोंका 
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. एक संघ उत्तरपश्चिममें तथा खतंत्र राजोंका दूसरा संघ उत्तर-पूर्वी श्षेत्रमे 
: होगा । प्रत्येक संघको संघ-शासन तथा खतत्र संघ-यप्टके प्रत्येक उपकरणकों 
कायस रखना होगा |. इसके अलावा उनमें शामिल होनेवाली प्रत्येक इकाइईको 
भी अपनी शासन-व्यवस्था आप करनी होगी । अर्थात्‌ प्रत्येक संघकी व्यवस्था 
वतंमान केन्द्रीय सरकार तथा प्रत्येक इकाई की व्यवस्था वरतंमान प्रान्तीय सर- 
कारकी भाँति या इन्हींसे मिल्ती-जुल्ती होगी | इसोके अनुसार आमद ओर 
खर्चके भी प्रत्येक राजके दो बजट होंगे--एक संघ या केन्द्रका तथा दूसरा 
प्रत्येक इकाई या प्रान्तका | हमलोग यह जानते हैं कि प्रत्येक प्रान्तीय. सरकारका 
अपनी आमदनीका अलग अलग जरिया है, जैसे, माछ्युजारी, प्रान्तीय ओब- 
कारी बगेरह और श्सी आमदनीसे प्रान्तीय शासन-यंत्रकी चलाना पड़ता है 
तथा शिक्षा, सार्वजनिक खास्थ्य आदि राष्ट्रके हितके कार्मोंकी करना पड़ता है | 
केन्द्रीय सरकारके लिए. अपनी आमदनीका अलग जरिया है, जैसे चुल्ली वगेरह और 
इससे केन्द्रीय शासनके साथ केन्द्रकी अन्य जिम्मेदारियोंको निभाना पड़ता है, 
जैसे, रक्षा, विदेशी मामले वगेरह | यह मान लिया जा सकता है कि संघन-राष्ट् 
तथा उसकी प्रत्येक इकाईका शासन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासनके अनुरूप हो 
होगा | इसलिए दोनोंकी आमदनीका जरिया ओर खर्चक्री म्दे भी करीब करीब 
समान ही होंगी | इसलिए, उनकी आथिक दशाका अन्दाजा हमलोग मुस्लिम 
खतन्त्र राजोमें पड़नेवाले प्रान्तोंकी आर्थिक अवस्थाका विचार कर, लगा सकते 
हैं और यह भी देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रका केन्द्रोय आमदनी और खर्च 
क्या होगा | लेकिन इस सम्बन्धर्म दो कठिमाइयों हैं, जिनका उल्लेख कर देना 
आवश्यक है । एक पूरे प्रान्तका बजट प्रास करना तो सम्भव है, पर जिलेवार 
आंकड़ा नहीं प्रात हो सकता, इसलिए जहाँ पूरा प्रान्त मुस्लिम क्षेत्रके अन्दर 
नहीं आता बल्कि उस प्रान्तके कुछ जिले या हिस्से ही मुस्लिम क्षेत्रमें आते हैं, 
और बाकी प्रान्त मुस्लिम क्षेत्रसे बाहर रह जाता है, वहाँ उतने हिस्सेकी आमद 
ओर खर्चका ऑकड़ा प्राप्त करना यदि असम्मव नहीं वो कठिन अवश्य है । 
जहाँतक केन्द्रीय सरकारका सम्बन्ध है यह काम और भी जटिल हो जाता है 
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कि इस तरह अलग किये गये प्रान्तोंकी आमदनीका केन्द्रीय हिस्सा किस प्रकार 
निर्धारित किया जाय | साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रान्तीय या 
केन्द्रीय आमदनी ओर ख्चके बारेमेँ जो कुछ भी यहाँ लिखा जायगा वह 
अन्दाजा मात्र होगा इसलिए अस्थायी होगा । युद्धके कारण जो अवस्था उत्पन्न 
हो गयी है ओर भविष्यमें भो जिस अवध्थाके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है उसका 
खयाल करते हुए पिछले वजटोंके अनुसार कोई भी गणना स्थायी या पक्की नहीं 
हो सकती । इन कठिनाइयोंके रहते हुए भी वर्तमान आमदनी ओर खर्चके 
ऑकड़ोंकी सहायतासे हम इस काममें आगे बढ़ सकते हैं । इसलिए, इन्हींके 
आधारपर हम उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्त्री खतन्त्र मुस्लिम शाजोंकी प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय आमद ओर खर्चके विषयपर विचार करेंगे | | 

सबसे पहले प्रान्तीय वजटपर विचार करेंगे | द्वितोव विश्व-युद्धके पूर्वके 
साधारण वष १९३८-३९ तथा १९३९-४० हैं | इसलिए इन्हीं आँकड़ोंको 
लेना उचित होगा 














ण्ण्न ७२ -- 


# 7०९ 97६७ 





६०० ल 4 
कम है 
2 
527४७ 
००६६ 
#६2 
४५४४८“ £ 

- >६ ४५ ०» न 
है 
7०७ 
९३ 
09७ 
९ ४6% 

56९7 
६27 ६ 





००४ 


५६-०7६५०७०५ 


]22040४][२ 
( ४॥209 <>॥|:3 ) १॥३६2७)।६ 4.|220 


8४५ १४५ 
॥00।३)७)६ 
20४७ 

88 

० 2(६ !0५६ 
>%टर्फ 


/2९॥ 
।६38[/ 


१०8 
कम 


०० 08 


(७९ ॥8/२ 2५४ ६206 


2|28॥2 ॥५|।०६)॥४ »2(8 


(४2२४] » 
0200]9 
/3)23 
2%॥2।।६ 
00४१७॥।४ 
+$+|> 

#ह # फ>४ 


फ्रि 


भी, 


ऊपरकी तालिकाका अध्ययन करनेसे विदित होगा कि प्रत्येक प्रान्तकी 
आमदनी ओर खर्च बराबर है। अलग किये जानेपर भी यदि इन प्रान्तोंको 
इसी सतहपर रखा जायगा तो इनको आमदनी ओर खर्च बराबर रहेगी । 
लेकिन आत्म, सीमाप्रान्त तथा सिन्धकी आमदनी वहाँके खर्चकों तब पूरा कर 
पाती है जब केन्द्रीय सरकारसे इन्हें क्रशः ३० छाख, एक करोड़ तथा एक 
करोड़ ओर पाँच छाख सालाना मिलता है। इनकी अपनी आमदनीसे इनका. 
खर्च पूरा नहीं हो सकता था और यदि केन्द्रीय सरकार इन्हें उपर्युक्त मदद 
न दे तो इन्हें सदा घाद रहेगा | # | 

आसाम प्रान्तमें सामाजिक सेवाके मदमे १९३८-३९ मेँ ७१'४१ छाख 
तथा १९३९-४० में ७३"८६ लाख प्रान्तीय सरकारका खर्च था | और यह 
स्पष्ट है कि यदि केन्द्रीय. सरकारते सहायता न मिले तो इस मदमें आसाम 
प्रान्त आधी रकम खर्च नहीं कर सकेगा | इस सहायताके बिना सीमाप्रान्तकीं 
हालत डावॉडोल हो जायगी । सीमाप्रान्त अपना शासन-खर्च भी ' नहीं संभाल 
सकता । केवल इस मदर्मे १९३८-३९ में २२३ लाख तथा १९३९-४० में 
२८६४ लाखकी कमी रही। परिणाम यह होगा कि सामाजिक सेवा तथा नागरिक 
उपयोगिताके मदके ख्चकोी एकदम घटाकर इन विभागोको बन्द कर देना 


4 १९४० के लाहोरवाले प्रस्तांवसे यह स्पष्ट नहीं होता कि उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्तोंसे जो मुस्लिम राज बनेंगे तथा पूव॑में सुस्लिम-प्रधान प्रान्तोंसे जो राज 
बनेंगे, वे अपना एक संघ-राष्ट्र.काथम करेंगे-भथवा अछग भढूग स्वतन्त्र और 
खुदमुख्तार बने रहेंगे। प्रस्तावकी शब्दावलीसे तो अन्तिम बातकी ही ध्वनि 
निकलती है । ऐसी द्वालतमें पाकिस्तानके गरीब तथा, पिछड़े प्रान्तोंके ऊपर 
वजटका बहुत अधिक बोझ पड़ेगा और वर्तमान भारत सरकारकी माँति उनकी 
कमीको पूरा करनेके लिए उनकी कोई केन्द्रीय सरकार भी नहीं होगी । 

यह स्मरण रखनेकी बात है कि कर्ज चुका देनेके बाद सिन्धको केन्द्रीण 
सद्ायताकी जरूरत नहीं पड़ती । १९४३-४४ से चह चन्द कर दी गयी है । 


( शेष टेबिल अगले प्रृष्ठपर ) 
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होगा । उसी तरह सिन्धर्मे भी शासन ख्चके मदमें कमो पड़ेगी, किन्तु सीमा- 
प्रान्तके समान नहीं। लेकिन यदि केन्द्रीय सरकारसे सहायता नहीं प्राप्त होगी 
तो सामाजिक तथा नागरिक उपयोगिताके कार्मोकी एकदम बन्द कर देना 
पड़ेगा | बिलोचिस्तानका सारा भार केन्द्रीय सरकारपर है। १९३२-३३ में 
उसकी आमदनी २०*५४ लाख तथा ख॑ंच॑ ९१९५६ छाख था | ७१ लाखसे 
कुछ ऊपर घाटा केन्द्रीय सरकारकों पूरा करना पड़ां था। इस तरह हम देखते 
. हैं कि यदि आसाम, सीमाप्रान्त, सिन्ध और बलूचिस्तान अछ्ग कर 
दिये जायें तो दोनों क्षेत्रोंकी संघ-सरकार को यह सहायता वराबर देते रहना 
पड़ेगा अर्थात्‌ पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रको ३२० लाख सालाना और पश्चिमी मुस्लिम 
क्षेत्रतेी श करोड़ ७६ छाख सालाना | तभी ये राज १९३८-३९ अथवा 
१९३९-४० की सतहपर अपनी शासन-व्यवस्था कायम रख सकेंगे । 

यहाँ यह भी लिख देना आवश्यक है कि उस सतहपर सार्वजनिक कार्यके 
लिए व्यय करना असम्भव होगा क्योंकि नीचेकी तालिकासे प्रकट होगा कि वे 
बहुत नीची सतहपर थे ;--- 


प्रान्त सारवजनिक कार्यमें ओंसत व्यय जनसंख्याके अनुसार प्रति 

१९३८-३९, १९३९-४० व्यक्तिपर ओसत खर्च 
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इन मदोंमें किसी तरहका खर्च बढ़ानेका मतलब होगा आमदमें वृद्धि 
करना, चाहे वह वृद्धि सब्ठ-सरकारसे मददके रूपमें हो अथवा प्रान्तर्में कर ढ्गा- 
कर हो | शासनके व्ययमें किसी तरहकी कटोतीकी आशा नहीं की जा सकती | 
सीमाप्रान्तक्रे सिवा अन्य किसी प्रान्तने इस तरहके कोई लक्षण अबतक तो नहीं 
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प्रकट किये । सीमाप्रान्त्मे भी यह भावना अल्पकोलिक थी .कि शासन-व्यय 
अधिक है ओर उसे घटाकर कम करना चाहिए। यह साधारण बात है कि 
भारतकी राष्ट्रीय जनताकी आयके मुकाबले यहाँके ऊँची श्रेणीके' कर्मचारियोंका 
वेतन बहुत ज्यादा है | यदि शासनका व्यय कम करनेकी नीयतसे नहीं तो 
कमसे कम इस उपयुक्त विधयपर जोर देनेकी नीयतसे ही कांग्रेसने मन््रियोंका 
वेतन बहुत कम नियत किया था। मुस्लिम लीगके मन्त्रियोने उस नीतिकों 
कबूल नहीं किया | इससे यही परिणाम निकलता है कि शासनके व्ययमें कमी 
करनेकी ओर उन्‍्होंमे लेशमात्र भी प्रवृत्ति नहीं दिखायी | यदि शासन विभागक्े 
लम्बी तनखाह पानेवाले कर्मचारी शासन-व्ययमं किसी तरहकी किफायतशारीकी 
प्रवृत्ति नहीं दिखलाते तो कम वेतन पानेवालेसे इस तरहकों कोई आशा करना 
व्यर्थ है । इसलिए इस परिणामपर पहुँचना अनुचित नहीं होगा कि शासन- 
व्ययमं किसी तरहकों कमीकी आशा नहीं करनी चाहिए | अतएव सार्वेजनिक 
कार्यके मदमें खर्चकी किप्तो तरहकी इद्धिकी पूर्ति प्रान्तमें' नया कर ब्रिठाकर 
अथवा सचद्ठ-सरकारसे मदद लेकर ही हो सकेगी । 

'प्रान्तीय वजठके सम्बन्धमें एक बात और कह देना आवश्यक है | ऊपरकी 
तालिका तथा उसके विश्लेषणर्मे यह मान लिया गया है कि आसाम, बल्भाल 
तथा पजञ्ञाब प्रान्तका समूचा भाग मुस्लिम क्षेत्रमें पड़ेगा। लेकिन पीछे एक 
अध्यायमें हम यह दिखला आये हैं कि इन प्रान्तोंके केवल हिस्से ही मुस्लिम 

क्षेत्रमे पड़ेंगे । ऐसी हालतमें इन प्रान्तोंकी आमदनी. ओर खर्च दोनोंमें कमी 
हो जायगी लेकिन यह बतलछाना कठिन है कि यह कमी कितनी होगी | जिले- 
वार आँकड़े प्राप्त नहीं हैं और प्रत्येक जिलेका ठीक ठीक आँकड़ा निकालमेमें 
बहुत कठिनाई है। एक मोटा तरीका यह हो सकता है कि प्रत्येक प्रान्तकी 
आमदनी ओर खर्चको उस प्रान्तकी हिन्दू ओर मुसलमान जनसंख्याके आधार- 
पर बॉय दिया जाय | लेकिन इस उपायसे आमदनीका अन्दाज ठीक॑ ठीक 
भले ही छगे पर खर्चका एकदम गलत अड्ड प्रात होगा | किसी स्वायत्त और खुद- 
मुख्तार प्रान्त या सच्चको चाहे वह कितना ही छोर क्‍यों. न .हो, भिन्न भिन्न 
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विभागोंके शासनके लिए सदर हाकिम तो रखते नहीं होंगे। उदाहरणके लिए यदि 
बज़ालको मुस्लिम तथा गेर-मुस्लिम दो क्षेत्रोंमि बॉट दिया जाय, तो दोनों क्षेत्रोंके 
लिए अलग अल्ग शासक रखने होंगे ओर उसी तरह उनके अधीनस्थ कर्मचारी 
भी रहेंगे अर्थात्‌ जहाँ पहले एक शासकसे काम चलता था, वहाँ अब दो शासक 
रखे जायेंगे । एकके बजाय दो प्रान्तीय सेक्रेटेरियट कायम करना पड़ेगा | किसी 
भी प्रान्तको दो क्षेत्रोमि बॉट देनेपर जिलेका खर्च भले ही ज्योंका त्यों रह जाय 
लेकिन प्रान्तका खर्च तो निश्चय ही दूना हो जायगा। वास्तविक खर्चका 
अन्दाजा लगाना तो कठिन है लेकिन इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
जनसंख्याके आधारपर वर्तमान खच्चकों प्रति व्यक्ति बॉँठ देनेसे जो परिणाम 
निकलेगा उससे कहीं ज्यादा खर्च प्रान्तके मुस्लिम जिलोके ऊपर पड़ेंगा | इस- 
लिए. बड़ाल ओर पउ्जाबके व्ययपर विचार करते समय हमलोगौंको यह 
स्वीकार कर लेना होगा कि प्रान्त तथा आरान्तीय सदर अफसर ( शासक ) तथा 
प्रान्तीय सेक्रेटेरियटका खर्च जनसंख्याके अनुपातके हिसावसे वर्तमान व्ययके 
हिस्सेसे कहीं ज्यादा होगा । आसामके सम्बन्ध यह कठिनाई नहीं उपस्थित 
होती क्योंकि उसका केवछ एक जिछा अ र्थात्‌ सिल्दूट जिला मुस्लिम क्षेत्रमें 
पड़ेगा ओर वह भी बल्भाल सुस्लिम प्रान्तोंमे मिला लिया जायगा इसलिए उसके 
लिए अलग प्रान्तीय शासन स्थापित करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी | कहनेका 
मतलब यह है कि ऊपरकी तालिकार्मे पञ्ञाब ओर घड़ालका जो वजट आय-व्ययके 
लिहाजसे वराबरका बजट दिखलाया गया है वह उस वक्त वर्तमान आयके आधार- 
पर बराबरक्ा वजट नहीं रहेगा जब इन प्रान्तोंके गेर-मुसछमान जिले अछग कर 
दिये जायेंगे । घाटेका ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता लेकिन इतना 
तो निश्चय है कि बहुत बड़ी कमीका सामना करना पड़ेगा | ब्रिटिश ' शासन- 
कालमें ही जो प्रान्त एक प्रान्ससे अछूग कर लिये गये हैं उनका उदाहरण 
सामने मोजूद है। हमारे सामने उड़ीसा और सिन्धका उदाहरण है। अछग 
किये जानेके बाद इनमेंसे एक प्रान्त भी अपना व्यय नहीं सैभाल सका और 
भारत सरकारको इन प्रान्तोंकी बहुत अधिक सहायता करनी पड़ी | हमने देखा 
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कि सिन्धकों १ करोड़ ५ छाख सालाना मिल्ता है ओर उड़ीसाको १९३८-३९ 
और १९३९-४० में ४३ छाख सालाना मिला था । प्रान्तीय आय-व्ययके इस 
पहलूपर अधिक जोर इसलिए देनेकी आवश्यकता है कि प्रोफेसर कूपलेण्डने 
पाकिस्तानके आय-व्ययकी आलोचना करते हुए यह लिख दिया है कि “'अखण्ड 
भारतमें आय-व्ययकी जो हालत प्रान्तोंकी है, वही हालत पाकिस्तानसें भी . 
रहेगी |?# ओर इसलिए उन्होंने इसका विस्तृत दिग्दर्शन नहीं कराया है । 
सर होमी मोदी तथा डाक्टर मेथाईने सप्र कमेटीके सामने जो व्यवस्था पत्र 
( मेमोरेण्डम ) उपस्थित किया है उसमें वे लोग भी इस पहलूको छोड़ गये हैं। . 

जनसंख्याके आधारपर बजद्धाठल, आसाम तथा पज्ञाब प्रान्तके मुस्लिम 
जिलोंकी आय ओर व्ययका अल्ग अलग ब्योरा देना आवश्यक है | यहाँ इतना 
लिख दिया जा सकता है कि बड़ालके मुस्लिम जिलेंकी आबादी ६७*९ फीसदी, 
आसामकी ३०*'५ सदी ओर पज्चाबकी ५९*४ फीसदी प्रत्येक प्रान्तकी वर्तमान 
आबादीकोी होगी । 
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अब यह देखना है कि भारतके केन्द्रीय सरकारकें आयन-व्ययका कोन 
हिस्सा उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वी मुस्लिम राष्ट्रसद्डके जिम्मे पड़ेगा। ऊपर 
कहा जा चुका है कि ठीक ठीक ऑकड़ोंका पता लगाना कठिन काम है | बहुत 
बड़ी उलझनदार गणनाके बाद प्रोफेसर कूपलेण्डने अपनी पुस्तक “दि फ्यूचर 
आव इण्डिया?” में सर होमी मोदी ओर डाक्टर मेथाईने कुछ आँकड़े निकाले. 
हैं। में भी उन्हीं ऑकड़ोंके आधारपर जहाँ जहाँ सम्भव है आगे बढ़नेकी 
कोशिश . करूँगा | प्रोफेसर कूपलेण्डने १९३८-३९ के आधारपर ऑकड़ा 
तैगर किया है ओर सर होमी मोदी तथा डा० मैथाईने प्रोफेसर कूपलेण्डके 
तरीकेमें कुछ रद्दोबदछ कर १९३९-४० के आधारपर आकड़ा तैयार किया 
है । इस तरह जिन सालोंके हमें प्रान्तीय आँकड़े मिले हैं उन्हीं सालेंके लिए 
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: ये केस््रीय अआँकड़े भी मिल जाते हैं (इन ऑकरड्रोंकी तालिकाके रूपमें इस प्रकार 
- दिया जा सकता है :--- 
आमदनी ( लांख रुपयोमे ) 
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. ,ऊपरकी तालिकामे १९३८-३९ तथा १९३९-४० 'के आकड़ें हैं ४ 
आगेकी ताल्काके आँकड़े ओर भी हालके हैं | ये भारत सरकारके १९४५- 
४६ के बजटके व्याख्यात्मक व्यवस्था-पत्र ( एक्सप्लेनेटरी मेमोरेण्डम )से लिये गये . 
हैं। प्रान्तोंके ऑआँकड़े एक-एक प्रान्दके अलग-अलग न होकर सभी प्रान्तोंके 
एकमें मिलाकर “दिये गये हैं। लेकिन युद्धके क्रारण इनकी साधारण गंतिमें.. 
कोई अन्तर नहीं आया है यद्यपि इससे पंजाब ओर 'सिन्धकी आमदनीमें: 
अस्थायी इद्धि हो गयी है | जहाँ बच्चालमें घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. 
वहाँ रिन्‍्वने अपना कर्ज अदा कर दिया है और अब उसे सहायताकी जरूरत 
नहीं रह गयी है जो १९४३-४४ से बन्द कर दी गयी है | लेकिन सीमाप्रान्त 
तथा आसाममे सहायताके मदमें किसी तरहका परिवर्तन नहीं हुआ है। 


* मेमोरेण्डम ह-सप्र कमेटी बाई सर होमी मोदी ऐण्ड डा० सथाई पैरा १२ 
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ऊपरकी दोनों तालिकाओंका मिछान करनेसे प्रकट होता है कि प्रोफेसर 
कृपलेण्ड, सर होमी मोदी ओर डा० मथाईने जो आँकड़े दिये हैं उसमें रेलवेकी 
आमदनीमें बहुत ज्यादा अन्तर है। प्रोफेसर कूपलेण्डने लिखा है, कि “पाकि- 
स्‍्तान क्षेत्रमें १९८ छाखका छाम हुआ ओर युद्ध -क्षेत्रमे १८९ लाखका 
घाटा [” युद्ध-क्षेत्रमे इस मदसे जो घाटा हुआ उसे वह गणनामें नहीं रखते 
क्योंकि उनकी गणना रक्षा-विभागमें की जायंगी | प्रोफ़ेसर कूपलेण्डने नफेकी 
_ रकमको बढ़ाकर १५० छाख इस आधारपर माना है कि यात्रियाँसे आमदनी 
बढ़ेगी | लेकिन वह १५० लाखका अंकिड़ा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता | 
इससे स्पष्ट है कि प्रोफेसर कूपलेष्डने जो तरीका अपनाया है ओर उससे आम- 
' दनीकी. जो बढ़ती दिखायी है उसका समर्थन कहींसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 
उनके दिये गये ऑकड़ोंके अनुसार ही वास्तविक आमदनी (१२८-१८२)- 
-५४ लाख होनी चाहिए। ओर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रकी कुछ आम- 
दनी १९३८-३९ में ९३६,.०५ 'लाखके वजाय ७०२,.०५ लाख 
होनी चाहिए | क्‍ 

व्ययका हिसाब छगानेमें प्रोफेसर कूपलेण्डने .अनेक मदोंपर विचार नहीं 
किया है जिनका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है ओर यह आशज्ढा की जाती 
है कि एक स्वतन्त्र खुदमुख्तार राजके विभिन्न विभा्गोकोीं चलानेके लिए 
अनुमानित व्ययसे बहुत ज्यादा व्यय होगा क्योंकि एक स्वतन्त्र संघ-शासनको 
चलानेमे वे ही व्यय होंगे जो एक नये प्रान्तीय शासनके चलानेमें पड़ते हैं । 
लेकिन जो आँकड़े दिये गये हैं. उन्हें सही मान लेनेपर हमलोग यह देखते हैं 
कि उत्तर-पत्निमी क्षेत्रमे १९३८-३९. में ९३९०२ तथा १९३९-४० में 
२३८*५ छाख की बचत होगी | ऊपरके आऑकड़ेंमें रक्षाका व्यय नहीं शामिल 
है। अब यह देखनां है कि क्या बचतकी इस रकमसे उत्तर-पश्चिमी स्वतन्त्र 
मुस्लिम राजके रक्षा-विभागका व्यय पूरा हो जायगा | 

मुस्लिमलीगको विचारधासका समर्थन प्रोफेसर कूपलेण्डने अपनी पुस्तकमें 
आदिसे अन्ततक किया है, लेकिन वे भी इसी परिणासपर पहुँचे हैं कि वचतकी 


शे 
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इस रकमसे उत्तर-पश्चिमी स्वृतन्त्र मुस्छिम राजकी रक्षाका व्यय पूरा नहीं हो. 
सकता । उन्‍्हींके शब्दोंको यहा उद्घुत कर देना उचित होगा---“प्रतीत होता 
है कि पाकिस्तानकी सबसे बड़ी कठिनाई ओर सबसे बंड़ा खतरा उसकी रक्षाका 
प्रन्‍न है । ऊपर जिन सम्भावनाओंकी चर्चा की गयी है यदि वे वास्तविक हैं 
तब तो उन्हें अपनी उत्तर-पश्चिसी सीमाको रक्षाकी व्यवस्था हिन्दू भारतकी 
सहायताके बगेर ही करनी होगी । जिस पैसानेपर अतीतमें इस क्षेत्रकी रक्षाकी 
: व्यवस्था की गयी थी, उस पैमानेपर भी रक्षाकी व्यवस्था करना--आधुनिक .. 
ढड़के अख्र-शस्रकी बढ़ती कीमतको छोड़कर भी--उसको शक्तिसे बाहरकी 
बात होगी | इसके लिए एक तरफ कर. छगाकर इतनी अधिक आमदनी खड़ी 
करनी पड़ेगी ओर दूसरी ओर शासन-व्यय तथा सावेजनिक सदके व्ययमे 
इतनी ज्यादा कथेती करनी पड़गी कि रहन-सहनके साधारण सापदण्डको एक- 
दम गिरा देना पड़ेगा और इन पिछड़ी जांतियोंको और भी पीछे ही ढकेल नहीं 
दिया जायगा बल्कि अनेक वर्षोके लिए. इनके भाग्यका फैसछा कर दिया जायगा | 
पर शायद इतनेसे ही काम न चले। पाकिस्तानके पूर्वीय क्षेत्रकी सीमाकी रक्षा- 
की व्यवस्था करनेको भी चिन्ता अब शायद करनी पड़े | ह 


इस अध्यायके आरम्ममें भारतक्े बैंट्वारासे जो लाभ होगा उसका दिग्दर्शन 
जिंतना व्यवहारतः सम्भव हो सकता है, कराया जा चुका है, इसलिए उससे जो 
हानि होगी उसका भी व्यावहारिक दिग्दर्शन करा देना आवश्यक है। तत्र रक्षाके 
इस अनिवार्य विषयपर आँकड़ें ओर उचित .सम्मावनाएँ किस परिणामपर छे 
जाती हैं ९ क्या यह बात एकदम स्पष्ट नहीं है कि भारतका अज्ञ रहकर पाकि- 
स्तानकी जितनी पूरी रक्षा हो सकी है, उसे वह काग्रम नहीं रख सकेगा १ रक्षाके . 
साधारण साधन भी उसकी आमदनीका बहुत बड़ा “अंश अपनी ओर खींच 
लेंगे ओर जनताकी सामाजिक उन्नति रुक जायगी। पाकिस्तानकी यह खतरा 
सिस्पर उठाना पड़ेगा ।# अपने मतके समथनभे उन्होंने पञ्ञाब एसेम्बलीमें, 


# प्रोफेसर कूपलेण्ड--/'दि फ्यूचर जॉव इण्डिया? घु० १९ण-४६ | 


्ई 


ललाथ है € के 22 


"दिये गये सर सिकन्दर हयात खके भाषणका एक अंश उद्धुत भी किया है। . 


: प्रोफेसर कूपलेण्डने न तो उत्तर-पूर्वी मुस्लिम क्षेत्र और न गेर-मुस्लिम जिले को 
ही अछग कर समस्त मुस्लिम क्षेत्रोंकी दशाका दिग्दर्शन कराया है | सर होमी मोदी 
तथा डाक्टर मथाईने दोनोपर विचार किया है। ऊपरकी तालिकामें उत्तर- 
पूर्वी क्षेत्रके जो अंकिड़े दिये गये हैं वे सम्पूर्ण बड़ाछ ओर आसाम ग्रान्तके हैं | 
नीचेकी तालिकामें उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रोकी--गैर- मुस्लिम 
जिलेंको निकाडकर--आयच्ययका जिलेवार व्योर दिया गया है :--- 


व्यअऔर “4 “अप आक 
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इससे प्रकट होगा कि फाजिलमें तो कमी हो जायगी लेकिन रक्षाको आव- 


, इ्यकताओंमें कमी नहीं होगी। इसपर दूसरे पहल्से विचार किया जा सकता है | 


रक्षाकी समस्यापर विचारनेके लिए यह उचित नहीं. होगा: कि दोनों क्षेत्रोंकी 
जनसंख्याके अनुपातसे इस मदके ख्कों .दोनोपर बॉँट दिया जाय | दोनों 
मुस्लिम क्षेत्र सीमापर हैं. इसलिए, स्थरू-सार्मद्वार विदेशी आक्रमणीसे देशकी 
रक्षाका सारा भार उन्हें ही सैमालना होगा । उत्तर-पश्चिम सीम प्रान्तकी ओरसे 
आक्रमणकी आशा कैवछ ब्रिथिश शासनकालमें ही नहीं, बल्कि मुसलभोनंके 


: शासनकालसे लेकर समस्त मुस्किम शासनकालब्तक बनी रही | इस दूसरे 


विश्वयुद्धे इस बातकी सम्भावना भी प्रकट कर दी कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रकी 
ओरसे भी आक्रमण हो सकते हैं ओर भविष्यमें उधरसे असावधान नहीं रहा जा 

सकता | यत्रपि मुस्लिम क्षेत्रमें जो समुद्री किनारे पड़ते हैं. वे बहुत हम्बे नहीं 
होंगे तो भी जहाजी वेड़ेका समुचित प्रबन्ध तो करना ही होगा | यदि रक्षाका ' 
व्यय उतना ही मान लिया जाय जितना युद्धके पहले था, ओर जनसंख्याके: 
अनुसार उसे बाँठ दिया जाय--यद्यपि येह तरीका असन्तोषजनक ओर. 
गलत होगा--तो हमलछोग निम्नलिखित परिणामपर पहुँचते हैं । यह रक्षाकी 


दृष्टिसे बहुत बड़ी कमी प्रकट करता है यद्यपि इस परिणामपर पहुँचनेमें रक्षाके: 


वर्तमान साधनोंके बढ़े हुए. मूल्यका खयाल नहीं किया गया हैः--- 
पूर्वी क्षेत्र ( लाख रुपयोमे ) 
 प्रान्तवार जिलावार , 

सन्‌ रक्षाक्रे लिए प्राप्प रक्षापर कमी रक्षाके लिए रक्षापर 'कमी 

आयका अंश व्यय प्राप्प आय व्यय 
१९३९-४० १०४४९; ११९७८; १५२०९; ६४४२; ७४८९; १०४७ 

पश्चिमी क्षेत्र ( छाख रुपयोमे ) 

१९३८-२९ ९ ६४२०१: ५४८९९ 
१९३९-४० २३८'५:६१९'७६; २८१"२६:१६४५;४२३“७३२:२८९'२ ३ 


रक्षाके प्रश्नका दूसरा पहल भी है जिसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती । 
जब हम स्वतन्त्र मुस्छिम राज कायम कर लेंगे तब हमें अपने ही नागरिकोंमेंसे 
सेनिक रखकर उन्हें चेतन देना होगा ओर भारतके बाकी हिस्सेकी अपने नागरिकॉंमेंसे ' 
सैनिक रखकर उन्हें वेतन देना होगा | जहाँतक रक्षा तिभागकी नोकरीका, 
सम्बन्ध है, इस वँँटवारेकी आर्थिक उलझन उत्तर-पश्चिमी मुस्ठिम राजके लिए 
बहुत ही हानिकर साबित होगी । डाक्टर अम्बेडकरने दिखलाया है कि १९३० 
में सेनाका जो सज्ठठन था उसमें ५८९५ फीसदी सैनिक उन प्रदेश्ोंके थे जो 
उत्तर-पश्चिमी मुस्लिम क्षेत्रमे पड़ते हैं ।# भारतीय सेनामें मुसलमान सैनिकोंके । 
अनुपातका हिसाब खतन्‍्त्र रूपसे किया गया है और डाक्टर अम्बेडकरने दिख- 
'लाथा है कि पैदल सेनामें ३६ प्रति सैकड़े और. घुड़सवारोमें ३० प्रति सेकड़े ु 
मुसलमान हैं और प्रायः वे सबके सब पञ्माब अथवा सीमाप्रान्तके निवासी हैं |. 
इस क्षेत्रको समस्त भारतसे अलग कर उसे एक खतन्‍्त्र राज बना देनेपर, जब 
बाकी भारतके छोग अपने यहाँके नागरिकोंको अपनी 'सेनामें भर्ती करने लगेंगे 
तब वे सैनिक अपने पदसे हथ दिये जायँगे | यदि उत्तर-पश्चिमी मुस्छिम खतस्त्र ' 
राज इन्हें अपनी सेनामें न रखेगा (तब इनका क्‍या होगा १ विद्वान डाक्टरने 
यह भी दिखलाया है कि पाकिस्तान--जिंसके सब्नसे अधिक नागरिक. वर्तमान 
भारतीय सेनामें भर्ती होते हैं--केन्द्रीय कोषमें सबसे कम रकम देता है जो 
नीचे दिये आँकड़ोंसे स्पष्ट हो जायगा--- 

न्द्रीय कोषमें जो रकम दी जाती है 


पञ्माब के १,९८,०१,२८५ ०० ४ 
सीमाप्रान्त ९,२८,२९९४ ,;; ह 
सिन्ध ५,८६,४६,९१५ ,, 
बिलोचिस्तान जि ० ः 
जोड़ ७,१३,७६,५९४ ,, 


जः डा० 'अम्बेडकर--धाद्स आन पाकिस्तान पू० ७० | 
: वही एू० ७६-७७ 


३. 


८ 


४ ( 
इसके मुकाबलेमे हिन्दुस्तानके अन्य प्रान्त इस प्रकार रकम देते हैं-- 


मद्रास ु ९,५३,२६,७४५ र० 
बम्बई २२,५३,४४, २४७ ,, 
चंडूएूल ने ९२,० ०,००,००० ,, 
संयुक्तप्रान्त ४,०५,५३,००० ,, 
विहार १,५४, ३७,७४२ हक... 
मध्यप्रान्त बरार २१९,४२,६८२ ,, 
आसाम १,८७,५५, ९६७ ,, 
उड़ीता न  ५,६७, २४६ ,, 


जोड़ ५१,९१,२७,७२९ रु० । 


इन आकड़ोंसे प्रकट होता है कि पाकिस्तानके प्रान्तोंसे बहुत थोड़ी रकम 
केन्द्रीय सरकारको मिलतो है | प्रधान रकम तो इिन्दुस्तानसे ही _मिलती है । 
यदि वास्तवमें देखा जाय तो हिन्दुस्तानके प्रान्तोंकी आमदनीसे केन्द्रीय सरकार 
पाकिस्तानफ़े प्रान्तोंमे, काम करती है । पाकिस्तानके प्रान्त हिन्दुस्तानके प्रान्तोंपर 
भार-स्वरूप है। वे केन्द्रीय सरकारको केवल थोड़ी रकम ही नहीं देते, ब्कि उससे 
बहुत बड़ी रकम पाठे मी हैं। केन्द्रीय सरकार्की साछोेना आमदनी १२६ 
करोड़ है | इसमेंसे ५२ करोड़ प्रतिवर्ष केवल सेनापर व्यय किया जाता है। 
इस ५२ करोड़ रकमका बहुत बड़ा अंश उस मुसलमान सेनापर,व्यय किया 
जाता है जिसके अधिकांश सैनिक पाकिस्तानके प्रान्तोंके हैं । इस रकमका बहुत 
बड़ा भाग तो हिन्दुस्तानके प्रान्तोंसे मिछता है लेकिन वह उस सेनाप्रर व्यय 
किया जाता है जिसके अधिकांश सेनिक गैर-हिन्दू हें । ॥ 


४८ बद्धालकी केवछ आधी रकम दिखायी गयी है क्योंकि प्रायः आधो 
जनसंख्या हिन्दू है । ु 
९ डा० अम्बेडकर--पाकिस्तान या पार्टिशन जाँव इण्डिया छ० ८६-८७॥ 
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इससे यह स्पष्ट है कि उत्तर-पश्चिमी मुध्लिम क्षेत्रकी केवछ उस बड़ी रकम- 
के छामसे ही वश्चित होना नहीं पड़ेगा जो केन्द्रीय सरकार अन्य प्रास्तोंसे बसूछ 
कर उसपर व्यय करती है बल्कि अपनी सेनाकों वेतन देनेके लिए उसे रुपयोकी 
भी व्यवस्था करनी पड़ेगी | उस क्षेत्रके छोग सेनामें भर्ती होकर जो रकम 
वेतनके रूपमें पाते हैं, वह तो बन्द हो ही जायगी साथ ही अपनी सेना रखनेके 
लिए, उन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। श्री के० टी० शाहने लिखा हैः-- 
“इस अद्य्य पॉरितोबिककी बहुत बड़ी रकम हो जाती है, क्योंकि भारतीय सेनामें 
सबसे अधिक संख्या पञ्माबियोंकी है, उन सैनिकों और अफसरोंकी तनखाहें, 
भत्ता, पेंशन तथा कैम्पके साथ रहनेवाले मजदूरोंका वेतन ओर ठोकेदारोंका नफा' 
सब मिलाकर बहुत बड़ी रकम हो जाती है | इस मदमें युद्धके पहले जो व्यय 
होता था उसमेंसे ऊपरकी सब रकमोंको मिलाकर कमसे कम दस करोड़की रकम 
केवल पञ्ञाबकोी इस “अदृश्य पुरस्कार” के रूपमें मिल जाती है। युद्धने तो इसे 
ओर भी बढ़ा दिया है | युद्धके बाद यह रकम २५ करोड़से कम किसी भी 
हालतमें नहीं होगी | न, 


पञ्ञाब प्रान्तकी इस सम्मोंवित हानिको सर विकन्दर हयात खाँ भलीभीति 
समझते थे इसीलिए बंटवारेकी अपनी योजनामें उन्होंने इस बातपर बहुत अधिक: 
जोर दिया है कि यदि भौमिक - आधारपर मारतका किसी तरह बँटवारा हो तोः 
सेनामें कमते कम उतने मुसलमान अवश्य रहें जितने ता० १ जनवरी १९३७ 
को थे |, इस युद्धमें भी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रने भारतीय सेनाको बहुत अधिक 
सेनिक प्रदान किया है और इस तरह यह छाभ उठाया है जिसकी चर्चा श्री 
के० थी० शाहने की है | केन्द्रीय व्यवस्थापक सभामें एक प्रश्नका उत्तर देते 
हुए मार्च १९४५ में युद्धमन्त्रीने बृतछाया था कि मारतीय सेनामें जितने द 
सैनिक भर्ती किये गये हैं उनमें २९*९ सेकड़े पशञ्चाबी ४ सैकड़े अफगानी 
( सीमाप्रान्तके ) ओर ०४ सैकड़े सिन्‍्धी अर्थात्‌ कुछ ३४'३ सेकड़े हैं 


+ के० टी० शाह--हाई पाकिस्तान हवाई चाट घ० १६४. 
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रकमका अधिकांश भाग सिंचाईके प्रबन्धर्मे लगा हुआं है जिससे पञ्ञाबक्ों खासी . 
आमदनी है ओर सिन्धकों भी इससे खासी आमदनी होगी | पूर्वी क्षेत्रके ऊपस् 
कर्जका कोई ऐसा बोझ नहीं है । | ्ह 

यदि भारतका विभाजन मुस्लिम तथा गेर-मुस्लिम क्षेत्रोंमि हो ओर इस 
सार्वजनिक ऋणको दोनों क्षेत्रोंमें बॉटना पड़े तो यह हिसाब भी एक उलझनकी 
वस्तु हो जायगा । लेकिन इसमें तो सन्देह नहीं कि उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्बी 
क्षेत्ररर इसका जो बोझ पड़ेगा वह हल्का नहीं होगा 

इसके अलावा युद्धके कारण केन्द्रीय सरकारका सार्वजनिक ऋण बहुत 
ज्यादा बढ़ गया है । १९३९-४० के अड्डके आधारपर कोई हिसाब लगाना 
गलत होगा । १९३९-४० में जो ऋण ९४४४२ करोड़ था वह इस वक्त 
२००० करोड़के लमभग होगा । यदि पुराने आँकड़ेके अनुसार ही केन्‍्द्रीय- 
कजका बेंटवास दोनों क्षेत्रोंके मुस्लिम जिलोंके अनुसार कर, दिया जाय तो भी 
प्रान्तीय. कर्जजो मिलाकर उनका हिस्सा ५०.० - करोड़से कम नहीं होगा । 
३ प्रति सैकड़ाके हिसाबसे इस रकमका सालाना सूद- १५ करोड़ होगा । रक्षा 
अलावा शासनके खर्चक्रे बाद जो रकम दोनों क्षेत्रौंके पास बंचेगी उसकी 
करीब करीब दूनी यह सूदकी रकम हो जायगी | लेकिन जैसा ऊपर कहा गया है. 
कि पावनाका यह रूप इतना सीधाहादा नहीं होगा बल्कि बहुत जटिल होगा । 
इस सम्बन्धमें सर अरदेशिर दलालने लिखा है :---. 

“ब्रिटिश भारतकी इस इकाईको भिन्न-मिन्न टुकड़ोंमें बॉँठना अर्थ-शासत्रीय 
ओर आर्थिक दृष्टिसे बहुत कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव होगा | रेल विभाग, 
डाक तथा तार विभाग, घदिचाई तथा जल कलके विभागको टुकड़ोंमें बॉटना 

डेगा | इन.,सभी राष्ट्रीय कार्मोके लिए जो कज छिये गये हैं उन्हें बॉठना पडेगा 
र इनके स्थानपर नये आंकड़े खड़े करने होंगे। इसी तरह सेनाको तोड़ना 
पड़ेगा ओर अतीतक्ा देना तथा भविष्यक्रे व्ययकों ठीक करना होगा । केन्द्रीय 
सरकारकी .आमदनीसे बहुत ज्यादा रुपया सिन्धके सबखर बाँधमें व्यय किया गया 
है। इस व्ययकोी तथा पाकिस्तानके अन्दर भारत सरकारने अन्य बड़े बड़े 
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कार्मोके लिए जो व्यय्र किये हैं उसे पाकिस्तानको देना पड़ेगा | पाकिस्तानके 
हिस्सेसे भारत सरकारने हिन्दुस्तानमें इस तरहके बड़े बड़े कामोंके लिए जो व्यय 
किये हैं वह रक्रम इसमेंसे घट दी जायगी | जब यह सब, जटिल, कठिन और 
हृदय-विदारक काम सम्पन्न हो जायेंगे-यदि बिना किसी मुसीबत और असम्भव 
कठिनाइयोंके ये सम्पन्न हो गये--तब प्रकट होगा कि पाकिस्तान एक वहुत 
ही गरीब्र और साधन-विहीन राष्ट्रके रूपमें श्रकट हुआ है | अछग होनेके साथ 
: ही उसके सामने अनेक समस्याएं उपस्थित होंगी, जिन्हें हाथमें लेना आवश्यक 
होगा। इसके साथ ही कर्जका वह बोझ सिरपर होगा, जिसे अदा करना कठिन 
हो जायगा । ऐसी अवस्थामें उसे उत्त आर्थिक ओर ओबत्रोगिक उन्नतिसे अपनेकों 

वचश्चित रखना पड़ेगा जिसकी आशा खतन्त्र भारतमें की जाती है [??५: 


५: नीचेकी तालिकार्मे कंजकी स्थितिका पूरा पूरा हवाला मिल जाता है | 
ह््स तालिकाका अध्ययन करते समय इस वावको ध्यानमें रखना होगा कि 
१९४०-४६ के बजटमें कर्जजी जो रकम दिखायी गयी है उसमें ३१-३-४६ 
तकके कर्जका पूरा ब्योरा नहीं है क्योंकि अज्यमानित समयसे पहले ही भचानक 
युद्ध बन्द हो जानेके कारण, कर्जकी वास्तविक रकम बंहुत ज्यादा बढ़ गयी 
है। यह २००० करोड़से भी ज्यादा होगी भौर. उसी अनुपातसे आरन्तोंकां 


ट्विस्पा भी होगा | 
प्रान्तोंके सिरपर अपने कर्जका बोझ अलग है। प्रान्तके सभी कर्जोसे 


आमदनीका जरिया नहीं है | बेंटवाराके बाद भारत सरकारके कर्जका जो हिल्सा 
उनके जिम्मे पईंगा, वह प्रान्तीय कर्जके - अतिरिक्त द्वोगा॥ प्रान्तीय कर्जही 
भ्रपेक्षा केन्द्रीय सरकारक्के कर्जका बहुते बढ़ा दिश्सा ऐसा हे जिससे किसी 


तरहकी भामदनी नहीं होती हे । है 
देनाके मुकाबले पाचनाक्ी जो तालिका है, उप्से बहुत अंशोर्मे भामदनी- 


की कोई, गुझ्लायश नहीं है । उदाहरणके लिए पोंडपावना (स्टलिंड्ः लिक्षप्रोरिटी) 
तथा बर्माको दिये गये कर्ज हैं । यदि इनमेंसे कर्जफकी कोई रकम प्राप्त न हो 
सके या अपना बोझ सेंभालंने छायक भी सूद इनसे प्राप्त न हो सके तो प्रत्येक 
प्रान्चपर पदहलेकी अपेक्षा बोझ बढ़ जायगा। अन्तिम वंटवारा करनेसे पहले 
प्रत्येक पावनोकी जाँच-पढदताल भावश्यक होगी | 


अक्तूबर १९३९ के शर्तनामाके अनुसार युद्धका जो व्यय सीधे भारतके . 
जिम्मे होगा. उससे सम्बन्ध रखनेवाले पेंशन वरगेरहकी रकमोंका अभीतक कोई, . 
निपथारां नहीं हुआ है । क्‍ 

भारत-सरकारका १९४५-४६ का एक्स प्लेनेटरी मेमोरेण्डम वजट 


भारत सरकारका वह ऋण जिसपर सूद देना पढ़ता है तथा वह जिसपर 
सूद मिलता है । ( करोड़ रुपयॉर्म ) 


सभी प्रान्तोंकी मिलाकर कर्जकी स्थितिका जाजतकका उज्योरा इस 
तालिकामें दिया गया हे । 


१९३६-३७ से प्रान्तोकी ऋणकी स्थिति (करोड़ रुपयोमे ) 


३--सार्वजनिक ऋण... १९३८-३ ९के अन्तमें * १९४४-४५ 
(क) स्थायी ऋण १७"०७ ७०५०२ 
(ख) चलता ऋण ' . ६७० | ६८२३ 
(ग) केन्द्रीय सरकारका ऋण. $२१३'१४.. -. - ६६५७ 

२---भअस्थायी ऋण २३३५९ ; ' २९९७७. 

३--कुछ कर्ज (4 ओर २का जोड़ ) ३१६३"२० २१७ ४५९ 


४--कर्ज (प्रान्तीय सरकारोंद्वारा दिये 
गये कर्ज ओर पेशगीको काटकर) १०२४८ | 


१८७७९ 
भारतमें 
१९३८-३९ १९४७-३४ ६ 
सावंजनिक ऋण € युद्धके पहले ) ( प्रस्ताविक बजट, ) 
कर्जे ४३७'८७* १,४८४"४३ 
टरेजती बिछ ओर वेतन भादि...7 ४६,३२० ८६*६१ 


४8<4४,३७ १०७७१९०४ 
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अनफण्डेड ऋण (अर्थात्‌ जो कर्ज 
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रेन्नवे 

ब्रिटिश भारतकी इन प्रधान रेलवे लाइनोंमेंसे इस्टर्न बद्धाल रेलवे तथा' 
आसाम बच्ञाल रेल्वेका कुल हिस्सा प्रायः पू्वीं क्षेत्रमें पड़ता है। इनमें कुछ 
७९५५ करोड़ एूँजी लगी हुई है ओर इनसे सालाना नफा १२८ करोड़ ४५ 
लाख है अर्थात्‌ १.६ फीसदी है। नार्थ वेस्टर्न रेलवे प्रायः उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र्म 
पड़ता है इसमें १५३ करोड़ .२६ लाख रुपया लगा है ओर इसका सालाना 
नफा ४ करोड़ ९३ छात्र ३४ हजार है अर्थात्‌ छागत पूँजीपर ३"२२ फीसदी 
नफा मिल्ता है | इससे प्रकट होता है कि ब्रिटिश भारतकी अन्य प्रधान रेलोकी 
अपेक्षा इन दोनों क्षेत्रामें पड़नेबांली रेलॉसे कम नफा है | इस विपय्मं भी ब्रिटिश 
भारतके अय्य क्षेत्रोकी अपेक्षा मुस्लिम क्षेत्रोकी हालत खराब रहेगी। रेलबेकी आम- 
दनीका यह पहलू अब महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यदि कुछ नहीं तो अधि- 
कांश प्रधान रेल्वे--सरकारकोी हो गयी हैं ओर उनसे जो आमदनी होगी वह 
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पावना जिसपर खूद मिलता है 


रेलवेम लगी पूजी ७२७"२४ ...* ७९७३८ 
अन्य व्यावसायिक विभागको द्वी | 
गयी पृजी २७'४२ गा, ४२११० 
प्रान्तोंकों दी गयी पूजी १२३'२८ ७६९९७ 
देशीनरेशोंकों दी गयी पूजी तथा अन्य २०७१ | १८६९५ 
चबमापर ऋण ४९७३ ४८१७ 
रेलवेका देना अदा करनेके लिए क्‍ 
एच० एुम० जोी०के पास जमानत कक २६०१ 
९४६३८ १००९'२६ 
खजानेम नकद जमा ३०३० -.. ७४७०२ 
अन्य _२२९*०८ 983०७ ५३ 5 





(क) ऊपरकी तालिका प्रत्येक सालके अन्तकी वाकी दी गयी हे । 
(ख) पोण्ड पावनेकों $शि० ६ पँ० की दुरसे रुपयेमे बदुक दिया गया हे । 
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उसी राष्ट्रको प्रात्त होगी जिसमें वे होंगी ओर उनसे जो हानि होगी उसे भ 
उसी राष्ट्रको बर्दाश्त करना पड़ेगा । 


हे 
विभाजनके ग्रसावकी आलोचना 
१--बंटवा राके पक्षकी दुलीले 

मुस्लिम और गेर-मुस्लिम राजोंमें मारतके बँटवारेके दावेके मोलिक सिद्धान्तों- 
पर अर्थात्‌ यह सिद्धान्त कि हिन्दू ओर मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं 
दृरतक विचार किया गया । सांस्कृतिक ओर राजनीतिक आधारपर बैंटवारेकी 
अनेक योजनाओंकी भी समीक्षा की गयी | हमलोगोंने यह भी देखा कि भारतके 
उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वी भागमें खतन्र मुस्लिम राज कायम करनेके उद्देश्यसे अखिल 
भारतीय मुघ्लिम लीगके प्रस्तावने जो मोलिक आधार नियत किया है उसमें ये 
योजनाएँ. कहाँतक मेल खाती हैं ओर कहाँ इनमें भेद है। छीगने बँट्वारेका 
कोई विस्तृत ब्योरा नहीं उपस्थित किया है, केवल बँटवारेके आधारका सरकारी 
तौरसे निर्देशभर कर दिया है। इसलिए हमलोगोंको इस बातपर विचार करना 
आवश्यक दो गया कि लीगके प्रस्तावमें जो सिद्धान्त दिये गये हैं उनके अनुसार 
किन क्षेत्रोंमे मुस्लिम राज कायम हो सकते हैं ओर इन स्तन्र मुस्लिम राजोंकी आम- 
दनीका साधन क्या है ओर कया हो सकता है। अब हम मुस्लिम और गैर-मुस्लिम 
भिन्न भिन्न क्षेत्रोंके आधारपर बेंटवाराके प्रश्नपर साधारण तोरसे विचार कर सकते हैं 
ओर यह दिखल! सकते हैं किं संसारकी वर्तमान स्थितिका उसपर क्या प्रभाव पड़ेगा । 

प्रोफेसर रेजिनल कूपलेण्डने बैंटवाराके पक्षका समर्थन बड़ी ही जोरदार 
भाषामें को है। इसलिए बेंटवाराके पक्षके समर्थनके लिए उसीसे यहाँ अवतरण 
दे देना सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा--- 

(१) “हिन्दू ओर मुसलमानोंके बीच दिनपर दिन बढ़ते हुए बेमनस्थका 
कारण भय ओर अमिमान है। पाकिस्तान इसे -सदाके लिए हल कर देगा | 


करनकककक, प्‌ ७ 4 कम रच 


पाकिस्तान आधेसे ज्यादा भारतीय मुसलमानोंके दिलसे हिन्दूराजका भय दूर कर 
देगा क्योंकि पाकिस्तान कायम होनेसे उन्हें यह आशा हो जायगी कि आज या 
कल वे उनके चंगुलसे सदाके लिए छुटकारा पा जायेंगे। आज जहाँ वे एक 
बड़े राजमें अल्पमत समुदाय वनकर रहते हैं वहाँ बंठवारा होते ही वे दो छोटे 
राजोंमें बहुमत समुदाय बन जायेंगे । यह मुसलमानोंके लिए कम अमिमानकी 
बात नहीं होगी । साथ ही उन्हें इस बातका दावा हो जायगा कि एक संयुक्त 
भारतीय राष्ट्रमें वे महज एक सम्प्रदाय न होकर, एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं और 
अपने खतत्त्र राष्टरके अन्दर उन्हें हर तरहकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त है । इसके 
साथ ही संसारमें उन्हें कदम आगे बढ़ानेका मोका मिलता है"***** यह खतन्‍त्र 
मुस्लिम राज मध्य पूवेके अन्य खतन्‍्त्र मुह्लिम राष्ट्रीकी सहयोगी राष्ट्र 
होगा | आजकी अपेक्षा उस दिन उनके दिल्लोंमि यह भावना अधिक व्यापक 
रुपसे जागरित होंगी कि वे ऐसे देशोंके साथ श्राव॒भावसें बंधे है जिसकी सीमा 
भारतसे कहीं दूरतक फेली हुई है । ओर दूसरी तरफ यदि वे संसारसे मुँह मोड़ लेते 
हैं ओर हिन्दू बहुमतके अधीन हमेशाके लिए रहनेको राजी हो जाते हैं तो 
उनकी यहाँ वही हालत होगी जो यूरोपमें किसी भी अत्पमत समुदायकी 
हो रही है । 

(२) “दूसरे, भारतभरके अव्यसत समुदायकोी समत््या जिस खूबीके साथ 
पाकिस्तानद्वांरा हल हो जातो है, वेसी किसी अन्य उपायसे हल नहीं हो सकती | 
पाकिस्तान बरावरोके सिद्धान्तको जिस रूपमें ग्रहण करता है » वही उसका उचित 
रूप है । जब एक या अधिक हिन्दू राजोंकी बराबरीमें मुस्लिम राज कायम किये 
जाते हैं तब उनका आकार कितना ही छोटा क्‍यों न हो राष्ट्रीयााकी दृष्टिसे सभी 
समान हैं। इतनेपर भी सभी राष्ट्रोमे अल्पमत समुदाय रह जायँँगे****** | 
यद्यपि साम्प्रदायिक एकरूपता अव्यावहारिक है, यद्पि अन्य अल्पमत सम्षुदायके 
अतिरिक्त भी हिन्दू राजमें लाखों मुसलमान रह जायेंगे, लेकिन उनसे समस्यामें 
किसी तरहकी जटिलता नहीं उपस्थित होगी : क्योंकि उदासीन ब्रिटिश अधि- 
कारसे भारतको मुक्त करनेमें उलझे रहनेके कारण इन विभक्त राजोंमें अधिकारके 
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लिए साम्प्रदायिक कलह रुक जायगी | मुस्लिम राजोंके लिए. लीगके कार्यक्रमर्मे 
संयुक्त शासन तथो अब्पसंख्यकोंके लिए रक्षणकी व्यवस्था है लेकिन वे प्रधानतः. 
मुस्छिम राज रहेंगे ओर मुस्लिम संस्कृति तथा मुस्लिम मीतिकी वहाँ व्यापक 
प्रधानता रहेगी--जिस तरह हिन्दू राज सभी बातोंके लिए प्रधानतः हिन्दू 
रहेंगे । इन खतनन्‍त्र राष्ट्रोम बसनेवाले अल्पसंख्यकोंको अपने बहुसंख्यक समु- 
दायके साथ कलह जारी रखनेके. लिए किसी तरहका प्रोत्ताहन नहीं मिल 


सकता ताकि उन्‍हें केन्द्रमें प्रधानता प्राप्त हो' * **** | क्योंकि उस हालतमें इस 
तरहका कोई केन्द्रीय शासन नहीं रहेगा ।'****' कहा जाता है कि बहुमत सम्प्रदाय- 


वाले अपनी जिम्मेदारीका पालन इमानदारीसे करेंगे और अव्पसंख्यकोंसे आशा 
की जाती है कि वे अपनी अवस्थापर सम्तुष्ट रहेंगे । क्‍योंकि सच्ड प्रान्तोंकी 
अपेक्षा ख़तन्त्र राजोंमें इस बातका सदा भय बना रहेगा कि यदि कोई राज 
अपने यहाँके अल्पसंख्यक समुदायकों तज्ज करेगा तो दूसरे राजोंमें बसे उस सम्प्र- 
दायके लोगोंपर भी उस राजद्वारा जुल्म होने लगेंगे । 

(३) तीसरे, विभाजनसे समस्त भारत॒की रक्षांका प्रश्न हलहो जाता है | 


भयकी शह्म सदाके लिए जाती रहती है। सीमाके उस पारके संभी निवासी 
मुसलमान हैं । जहाँ उन्हें एक थार यह मालूम हो गया कि उन्हें अपने ही 
इस्लामी भाइयोंका मुकाबछा करना पड़ेगा वहाँ उनका गैरमुसलमानोंके खिलाफ 
जेहादका धार्मिक ओर शजनीतिक जोश सदाके लिए ठंढा पड़ जायगा | *** 
इसके अलावा पाकिस्तान तथा पड़ोसके अन्य स्वतन्त्र मुस्लिम राजोंके साथ 
सन्धिद्वारा मेत्रीसे भी इस आशजझ्लाको दूर किया जा सकता है। १९३७में जिस 
स-आदाबादकी सन्धिक्रे अनुसार तुकों, ईरान, फारस तथा अफगानिस्तान एक 
सूत्रमे बँध गये थे उसमें एक ओर साथीका प्रवेश क्‍यों नहीं हो सकता १ 

(४) चोथे, अविछिन्न भारतमें जब सैनिक' संगठन भारतीयों ओर प्रधानतः 
हिन्दुओंके हाथमें हो जायगा उत्त समय भारतीय सेनामें मुसलमानोंकों संख्या 
निश्चय ही घटा दी जायगी |* * ** ** वेसी हाल्तमें मुसलमान सेनिकोंकी संख्या जो 
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१९३९में एक तिहांईसे ज्यादा थी ओर इस समय भी ३०,८ फीसदी है, वह घट- 
कर चौथाईसे भी कम, हो जायगी। इसका असर पज्जाबके निवासियोंकी केवलमात्र 
रहन-सहन और जीविकापर ही नहीं पड़ेगा--जैसा दिखलाया गया है कि 
धंजाब-निवासियोंकी जीविकांका प्रधान जरिया सेनामें नोकरी तथा पेंशन है--- 
बल्कि इससे सेनिक शक्ति हिन्दुओंके हाथमें चली जायगी. | 

(५) कहा जाता है कि एकमात्र विभाजनद्वारा ही मुसलमानोंकी आथिक 
आत्म-निर्णयक्रा अधिकार प्राप्त हो सकता है | धुस्लिम बेमनस्थका एक 
कारण यह भी रहा है, ओर हिन्दू राजसे मुसलमानोंके भयभीत होनेका एक 
प्रधान कारण यह भी है कि इससे हिन्दुओंके हाथमें जो अधिकार चला जावगा 
उसके सहारे वे समस्त भारतमें अपनी आशिक प्रभुता कायम कर छेंगे। "*'* 
जिन प्रान्तोंमे मुसछमानोंका बहुमत है वहाँमी खुदरा चीजोंकी दूकानें हिन्दु ओंकी 
ही पायी जाती हैं, शहरी जीवनमें हिन्दुओंकी ही प्रधानता है, पंजाब तथा सिन्च- 
में भी नये पेशे तथा मध्यमश्र णीके व्यवसायोंमें हिन्दुओंकों ही प्रधानता है** 
यह तो व॒रा था ही, लेकिन ओद्योगिक विभागने परिस्थितिकों ओर भी बुरा बना 
पिया है'* '। उत्तर-पर्चिसी प्रान्तका मुस्लिम-क्षेत्र कृषि-पधान है। इसकी आबादी 
ब्रिटिश भारतकी आबादीका १२,३ सेकड़े है। लेकिन ब्रिटिश भारतमें जितने 
कल-कारखाने हैं उनका ५,१३१ प्रतिशत ही यहाँ है ओर खनिज पदार्थ भी 
केवछ ५,४ सेकड़े हैं। बल्धालका ओद्रोगिक विकास बहुत ज्यादा हुआ है | 
ब्रिटिश भारतको जनसंख्याके मुकाबले यहांकी जनसंख्या २० प्रति सैकड़े है ओर 
यहके कल-कारखानोीमे काम करनेवार्के हिसावसे यहां तमाम भारतके ३३१फ्री 
सदी कल-कारखाने हैं। लेकिन जिन क्षेत्रेमिं अधिकांश कल-कारखाने हैं. वह 
प्रधानतः हिन्दू-प्रधान कछकतता नगर ओर उसका पड़ोस है | कल्कत्ताको अलग 
कर देनेपर उत्तर-पूर्वी मुस्लिम क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी मुस्लिम क्षेत्रकी अपेक्षा कहीं - 
ज्यादा झषि-प्रधान हो जाताहै। भारतीय कछ-कारखाने हिन्दू क्षेत्रमे ही सम्मिलित 
हैं और इनमें पूजी भी हिन्दू पूँजीपतियोंकी ही छगी है तथा इनमें काम करनेवाले 
अजदूर भी अधिकांश हिन्दू ही हैं" 'कमसे कम अपनी आर्थिक स्थितपर तो ह 
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पाकिस्तानका अधिकार रहेगा । कमसे कम उत्तर-पश्चिममें तो वह अपना कलू- 
कारखाना स्थापित कर उनकी रक्षा कर सकेगा। अपने यहाकी कपासको बम्बई ने 
भेजकर वह ज्यादासे ज्यादा मिलें खड़ी करेगा ओर कड़ी चुंगी छगाकर अपने 
यहाँकी पैदावारकी रक्षा करेगा | समय पाकर अधिक पूजी हो जानेपर वह अपने 
ओ्रोगिक विकासके लिए अपने यहाँकी सुरक्षित जल-शक्तिका उपयोग करेगा | 
उत्तर-पश्चिम भारतके लिए माल मंगानेके बन्दरगाहके रूपमें करोंची बन्दरगाहको 
उन्नत कर बम्बई बन्दरगाहकों गोण बना दिया जा सकता है ।"*****%? 


२--पाकिस्तानके पक्षके तकोंका उत्तर 


ऊपर जो अवतरण दिये गये हैं उनकी एक .एक करके समीक्षा कर लेना 
उचित होगा । है " 
( १ ) आरम्भमें ही यह लिख देना उचित होगा कि जहाँ भावुकता ओर 


दुर्भावनाको इतनी ऊँचाईतक चढ़ा दिया गया है वहाँ इस तरहकी महत्वपूर्ण 
समस्याओंपर शान्तचित्त ओर निष्पक्ष दृष्टिसे विचार करना, असम्भव नहीं तो 
- कठिन अवश्य है| साधारणत: अमिमानकी भावना भयकी भावनाको दबा देती 
है, लेकिन प्रोफेषर कूपलेण्डके विश्छेषणके अनुसार भारतीय मुसल्मानोंमें दोनों 


वर्तमान हैं | आखिर इस भयकी भावनाका कारण क्या है ? भारतपर अधिकार 
प्राप्त करने तथा उसके शासनकी बागडोर अपने हाथमे लेनेके बादरे इस देशपर 


ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है। यदि मुसलमानोंकी प्रभुता ओर लार्भोको 
हानि पहुँची है तो वह ब्रिटेनके कारण न कि हिन्दुओं अथवा अन्य गैर-मुस्लिमोंके 
कारण क्योंकि मुसलमारनोंके साथ ही साथ वे भी अपने सारे अधिकारोंसे वश्चित 
कर दिये गये । इसलिए उनके द्वारा अधिकारोंके दुरुपयोगका प्रश्न ही कहाँ 
उठता है। यंह ऐतिहासिक तथ्य है कि ब्रिटिज्ञ शासनके आरम्मिक थुग्में 
हिन्दुओंकी अपेक्षा मुसलमानोंपर शासकोंकी कड़ी निगाह रहती थी ओर उन्हें 
सन्देहकी दृष्टिसे देखा जाता था ओर यह भी अखीकार नहीं किया जा सकता 
कि कुछ वर्षोतक हिन्दुओंकी अपेक्षा उन्हें अधिक सताया ओर तज्क किया गया 
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लेकिन साथ ही यह भी अखीकार नहीं किया जा सकता कि जब ब्रिटिश अधि- 
कारियोने यह देखा कि हिन्दुओने उनकी शक्तिका मुकाबला करना आरम्म कर 
दिया है तब उन्होंने यह ते किया कि वह समय आ गया है जब हिन्दुओंकी पीठ 
ठोंकना बन्द कर देना चाहिए. और उसके स्थानमें मुसलमानोंकी पीठ ठोकना 
आरम्म कर देना चाहिए । ब्रिटिश अधिकारियेोंके इस नीति-परिवर्ततका फल: 
यह हुआ कि हिन्दू तथा मुसलमान एक दूसरेको अविश्वास तथा सन्देहकी दृष्टिसे 
देखने लगे और तीसरे दल्के हाथमें अक्षुण्ण ओर निर्विन्त अधिकार छोड़ दिया | 
यदि घथनाओंका अध्ययन शान्तचित्तते ओर स्थितिका अध्ययन विवेक- 
शीलताके साथ किया गया होता तो अविश्वास उत्त तीसरे दलके उद्देश्यके 
प्रति होता । लेकिन दुर्भाग्यवश विचार-घाराका प्रवाह ही उलट दिया गया | यदि 
मुसलमान पिछड़े रह गये तो उसकी जिम्मेदारी किसी भी प्रकार हिन्दुओपर 
नहीं है । उसकी सारी जिम्मेदारी उस ब्रिटिश सरकारपर है जिसने १५० वर्षसि 
सारा अधिकार अपने हाथोंमें बटोर रखा है । उन अधिकारोंमेंसे जो कुछ भार- 
तीयोंकों मिला है वह १९१९ तथा १९३५ के शासन-विधानके अनुसार 
जिसके मिर्माणकी सारी जिम्मेदारी ब्रिटेनके ऊपर है । १९३५ के शासन-विधानके 
अनुसार कुछ प्रान्तोंमे मुखलमानोंका अधिकार रहा जहाँ उनका बहुमत है 

कमसे कम भारतके दो बड़े बडे प्रान्तों--बड़ाल तथा पश्चाब--ओर सिन्धर्मे 
शासन-विधानके प्रयोगकार अप्रेल १९३७ से मुसत्मानोंका अक्षुण्ण शासनः 
कायम रहा | केन्द्रीय शासन सदा ब्रिटेनके हाथमे ही रहा । उन प्रान्तोमें भी 
जहाँ मुसलमानोंका अव्पमत था, २७ महीने छोड़कर हिन्दू बहुमतको शासन 
करनेका कोई अवसर नहीं मिछा। यदि मुसलमान पिछड़े रह-गये तो इसके लिए 
हिन्दू बहुमतके मत्ये दोष किस तरह मढ़ा जा सकता है ? केन्द्रमें शासन करनेका 
उन्हें कभी अवसर नहीं मिला ओर हिन्दू बहुमत प्रान्तोंमें शासन करनेका अल्प- 
कालिक अवसर ही उन्हें मिला | प्रश्न यह उठता है कि प्रगतिशील मुसलमानोंके 
मार्गकी बाधाएँ दूर करनेक्रे लिए उत्तर-पश्चिमी तथा उत्र-पूर्वी क्षेत्रोंके मुसलमान 
मन्रियोने क्या किया है ? यदि इसके उत्तरमें यह कहा जाय कि हिन्दू अल्पमत- 
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बालोंके विरोधके कारण वे कुछ नहीं कर सके--जो किसी भी प्रमाणद्वारा सिद्ध 
नहीं किया जा सकता--तब क्या यह पूछना उपयुक्त नहीं होगा कि भारतके विभा- 
जनमें भी इस अवस्थामे किस तरह सुधार किया जायगा यदि आजकलकों तरह अल्य- 


अत समुदाय उस समय भी कायम रहेंगे | यदि यह स्थिर कर लिया गया हो कि 
उनके सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिये जायेंगे अथवा उन्हें इस तरह दबा 


दिया जायगा कि ने बहुमतका मुकाबला या विरोध वेधानिक रीतिसे भी नहीं द 
कर सके तब तो बातें ही दूसरी है| यदि उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वी खतन्त्र मुस्लिम 
राजोसिे---खासकर पश्चाब ओर बद्भालसे---अव्प॑मत समुदायके लोग किसी भी उपायसे 


गायब कर दिये जाय तब भी बात दूसरी है । लेकिन इस तरहका कोई भी 
सुझाव नहीं पेश किया गया बह्कि मुस्लिम लछीगके प्रस्तावर्में जो कुछ कहा गया 
है यदि उसे सही मान लिया जाय तब्र तो उसके अनुसार,-“अल्पमत् समु- 
दाय कायम रहेंगे ओर उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासन 
सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारों तथा स्वार्थोकी रक्षाके लिए. शासन-विधानमें गैर- 
मुस्लिम राजोंके आधारपर उनकी सहमतिसे पर्यात, प्रभावपूर्ण तथा अनिवार्य 
तंरक्षणकी व्यवस्था की जायगी |? जेसा हमलोगोंने ऊपर देखा है पश्ञाबमें भी अल्प- 
मत समुदाय नगण्य नहीं होंगे जहाँ मुसलूमानोंकी आबादी ७५ फ्री सदीसे 
अधिक नहीं होगी । उसी तरह उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमें यदि समूचा बड्धाल ओर 
आसाम प्रान्त उसमें मिला दिया गया तो मुसलमानोंकी आबादी ५१ या ५२ 
'फी सदीके वीचमें होगी ओर यदि गेर-मुसलछमान-प्रधान जिले उससे निकाल,भी 
दिये जायें तो भी म्ुसलमानोंकी आबादी ६९ फी सदीसे ज्यादा किसी भी हाल्तमें 
कम नहीं होगी । यह बात समझमें नहीं आती कि इन क्षेत्रोंकी मुस्लिम-राज 
किस तरह कहा जायगा, क्योंकि मुस्लिम राजका तो यही अर्थ होगा कि उस 
'शजमें मुतलमानोंका अत्यधिक बहुमत है। इससे मुसलूमानोंको केवछ इस बातका 


सन्तोष हो सकता है कि एक बृहत्‌ राजमें अव्पमत बनकर रहनेकी अपेक्षा वे दो: 
छोटे छोटे राजोमें बहुमत बने रहेंगे। इस तरहके अमिमानको जागत करना तथा 


या मे कक शा मा ज 


उसे उन्तुट्ट करनेके लिए, जितने बड़े त्यागक्की आवश्यकता है उसपर मुसलमारनों- 
को गोरसे विचार करनेकी आवश्यकता है | 


रही विश्वके अन्य राष्ट्रोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेकी बात | वह भी 
बहुत कुछ मुस्लिम राज होनेपर ही निर्मर करता है। संसारमें आज एकभी ऐसा 
देश नहीं है जिसपर मुसलूमानोंका शासन हो ओर जिसमें इतना जबर्दस्त गेर- 
सुस्किम अल्पमत हो जैसा कि उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पू्वी क्षेत्रमें होगा । 
लेकिन अन्य देशोंके मुसल्मानोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेमें मारतके मुसलमानोंकों 
बाधा कब पड़ी ? जहाँतक हिन्दुओंका प्रश्न है वे कमी भी मुसञ्मानोंके रास्तेमें 
बाधक नहीं बने, यद्यपि इन्हें इस बातकी स्वभावतः आशा रही है कि 
आवश्यकता पड़नेपरप ओर भारतपर विपत्ति आनेपर मुसलमान अपनी 
सारी शक्तिका उपयोग इसकी रक्षामें करगे । बहुत दिनकी बात नहीं है जब 
खिलाफत आन्दोलनके समय दुनियाके दूसरे भागके मुसलमानोंके स्वत्वोंकी रक्षा- 
के लिए मारतमे गेर-मुसल्मान बिना किसी भेद-भावके एक साथ खड़े हो 
गये ओर मुसल्मानेोंके खढीफाके अधिकारोंकी रक्षाक्रे लिए उतना ही त्याग 
किया ओर यातनाएँ सहीं जितना पंजाबके हिन्दू, मुसलमान तथा सिक्‍खोंके 
ऊपर किये गये अत्याचारोंके निवारणके लिए । किसी भो मुसलमानी राजके 
खिलाफ हिन्दुओंने कमी कुछ नहीं किया है ओर कोई कारण नहीं है कि पारस- 
रिक लाभके लिए मध्यपूर्वके मुसलमानों राष्ट्रोके साथ भारत मैत्री सम्रन्ध स्थापित 
न करे ओर इस तरहकी किसी सन्धिपर हस्ताक्ष? न करे। सबकुछ कहने ओर 
'करनेके बाद भी यह मुसल्मानोंपर ही निर्भर करता है कि थे क्‍या चाहते हैं । 
भारतके साथ अपने दीबघ-कालीन सम्बन्धको “कायम गखकर उसे अक्षुण्ण ओर ' 
यलशाली बने रहने देना ओर उसकी बरकतोंका उपभोग करते रहना अथवा 
अपने अमभिमानकी वुष्टिके लिए. छोटे स्वतन्त्र राजके रूपमें परिवर्तित होना जो 
संयुक्त भारतसे निश्चय ही कमजोर होगा ओर जो समस्त भारतकों कमजोर बना 
देगा । जिस बातका उनके जीवनपर ऐसा व्यापक प्रभाव पह्टेगा ओर 
जो विभाजन मभारतवर्षके ८2०० सालछोंके इतिहासपर पानी फेर देगा 
उस सम्बन्धर्म गेर-मुसलसानोंको अपना मत प्रकठ करनेसे बड्चित नहीं किया 
जा सकता | | ह 


जिन क्षेत्रोंमे स्वतन्त्र मुस्लिम राजकी स्थापनाकी चर्चा हो रही है, वहाँके 
तथा समस्त भारतके गेर-सुस्किम--विभाजनका उनपर जो प्रभाव पड़ेगा तथा 
विभाजनके समर्थक मुसलमानोंने 'समय समयपर विभाजनका जो अन्तिम ध्येय 
बतलाया है, उसे दृष्टि-पथपर रखते हुए---यदि इसे सन्देहकी दृष्टिसे देखें तो उसे 
अनुचित नहीं कहा जा सकता | यह तो किसी भी प्रकार अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि संयुक्त भारतको अपेक्षा विभाजित भारत कमजोर रहेगा ओर अन्त- 
रॉष्ट्रीय सट्ठों में उसकी उसी तरह सुनवायी नहीं हो सकती जेसी संयुक्त भारतकी 
हो सकती है। 


अपने ओद्योगिक विकास तथा सेकड़ों अन्य काम्ोंके लिए. ओर अन्तर्स- 
ट्रीय व्यवसायके लिए. दूसरे देशोंसे वह सुविधाएँ उसे नहीं प्राप्त हो 
सकती । मुस्लिम क्षेत्रकी हालत ओर भी असुविधा-जनक होगी क्योंकि वह 
बाकी भारतसे कद्दीं ज्यादा छोटा होगा । लेकिन विभाजनका- बुरा प्रभाव गेर- 
मुस्लिम भारतपर भी काफी पड़ेगा । 


विभाजनके समथकोंने जो घोषणाएँ की हैं उन्हें दृष्टिमें रखते हुए. भयकी 
आशज्ला ओर भी दृढ़ हो जाती है। यहाँ में कुछ अवतरण दे देना चाहता हूँ 
, जिससे प्रकट होगा कि यह शा निर्मूल नहीं है कि विभाजनकी आड़में भारतमें 
मुसलमान राजको पुनः स्थापित करनेकी चेष्टा की जा रही है। श्री, एफ, के,- 
खाँ दुर्ग़नीने अपनी पुस्तक (दि मीनिद्धञ आँव पाकिस्तान'की भूमिकामें जो--- 
१२ नवम्बर १९४३ को लिखी है--लिखा है :---“भारतकी एक इशचञ्चज भी 
भूमि ऐसी नहीं है जिसे हमारे पूर्वजोंने अपना रक्तदान कर नहीं प्राप्त किया हो । 
हमलोग उनके उस रक्तके प्रति विश्वासघात नहीं कर सकते | भारत---समस्त 
भारत--हमलोगोंकी विरासत है ओर इस्छामके लिए उसे पुनः जीतना होगा । 
धार्मिक दृष्टिसे इस्छामका प्रचार अनिवार्य आवश्यक है ओर इसका मतलब 
हिन्दुओंके प्रति देष ओर छणा नहीं है बल्कि उसके एकदम विपरीत हस- 
लोगोंका अन्तिम ध्येय इस्छामके झण्डेके नीचे धार्मिक तथा राजनीतिक दृष्टिसे 


व््ल्डड ५ हि हर पर अनक 


हक ४ 


आरतका एकीकरण होना चाहिए। क्योंकि भारतका राजनीतिक उद्धार किसी 
दूंसरी तरह सम्भव नहीं है ।?$ 


पञ्चाबीने लिखा है :---“यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिन्दू भारतसे 
मुह्छिम प्रदेशको अछूग कर देना ही अन्तिम ध्येय नहीं है, बल्कि एक आदर 
इस्लामी राज स्थापित करनेके लिए. यह साधनमात्र है | प्रस्तावित विभाजनसे 
हम हिन्दुओंकी आर्थिक दासतासे मुक्त हो जायेंगे । चूँकि हमरोंगोंका उद्देश्य 
आदर्श इस्लामी राजकी स्थापना है, इसलिए यह पूर्ण खाधीन राष्ट्रका भी 
चोतक है। स्वाधीनता प्राप्त करनेके बाद, अपने इस्लामी राजके आदर्शको 
गेर-इस्लामी संसारमें बहुत दिनोंतक कायम रहने देना असम्भव होगा | ऐसी 
अवस्थामें हमलोेगोंकी इस्छामी आदशेपर विश्व-क्रान्तकि लिए यत्र करना 
होगा | इस तरह यह स्पष्ट है कि हमलोगोंका अन्तिम ध्येय इस्छामी आदर्शके 
आधासपर विश्व-क्रान्ति है। विभाजन हिन्दुओंकी आर्थिक दासतासे मुक्ति तथा ( 
ब्रिटेनकी राजनीतिक गुलामीसे छुटकारा तो उस अन्तिम ध्येबकी प्रासिके लिए: 
कतिपय साधनमात्र है ।?4' 

“अल्पसंख्यक मुस्लिम सम्प्रदाय अतीतमें अनेक राजोंमें अन्य घर्माव- 
रूम्बियोंके साथ पूर्ण सद्भावनाके साथ रहे हैं, लेकिन जब कभी उन्होंने खतन्‍न 
मुस्लिम राज स्थापित करनेको क्षमता अपनेमे, अपनी संख्या या शक्तिके अनुसार 
महसूस की, उन्होंने अल्पसंख्यक बने रहना कबूल नहीं किया |. ..... स्वतन्त्र 
मुस्लिम राज कायम करनेका भारतमें यह आन्दोलन चीन तथा रूस आदिके 
अव्पसंख्यक मुसलमानोंको इसी तरहका आन्दोलन जारी करनेके लिए बहुत 
अधिक प्रोत्साहन देगा ।” 


“सध्य एशियामें २ करोड़की आबादीमें मुसलमानोंकी संख्या ९५ फीसदी 
है। इतना वहुमत होते हुए भी वे रूत तथा चीनकी अधीनतामें पड़े हुए हैं ।? 


के एफ०के० खो दुर्रानी--मीनिज्ञ भाव पाकिस्तान, १० 
_' कान्फेडरेसी इन इण्डिया पह्चावी छू० २६९०-७० 


बा 


“प्रत्येक देशमें इस्छाम सम्बन्धी राजनीतिक समस्या समान लिए 
एक मुसलमानी देशके उद्धारका प्रभाव दूसरेपर निमश्।नित रूपसे पड़ेगा । भारतके 
मुसलमानोंके स्वभाग्य-निर्णयका प्रभाव संसारके अन्य देशोंके मुसलमानोंपर 
निश्चित रूपसे पड़ेगा--खासकर चीनके पश्चिमी तथा रूपके पूर्बी प्रदेशके 
मुसलमानोंपर जहाँ वे बहुसंख्यक हैं। भारत उपद्वीपमे यदि मुसलमान अब्प- 
संख्यक समुदायकी स्थिति स्वीकार कर लेंगे तो उसका फल यह 'होगा कि 
भारतके ९ करोड़ मुसल्मानोंके भाग्यका सदाके लिए निपटारा तो हो ही जायमगा 
इसके साथ ही सोवियत रूसके ३ करोड़ तथा पश्चिमी चीनके ५ करोड़ मुसल- 
मानोंकों सदाके लिए दासताके गर्तमें ठक्ेल देना होगा । 

“यह तो स्वाभाविक ओर निश्चित है कि यदि कांग्रेसके प्रयाससे भारत- स्वाधीन 
हो गया तब भविष्यमें चीन ओर रूसके साथ मैत्री स्थापित कर तोनों देशोंके 
मुसलमानोंको अधीनतामे रखनेका प्रयत्न किया जायगा । मारतकी भावी कांग्रेस, 
सरकार मध्यएशणियामें किसी भी खतन्‍्त्र मुस्लिम राजकोी स्थापनाके प्रयासको 
सन्देहकी इृष्टिसे देखेगी क्योंकि उसका असर यह होगा कि भारतके मुसलमान भी. 
अपना अलग स्वृतन्त्र राज स्थापित करनेके लिए आन्दोलन खड़ा करेंगे ।?# 

.. अपना खततन्‍्त्र राज कायम करनेकी मुसलमानोंकी आकांक्षा संसारभरके 
मुसलमानोंकी एक सूत्रमें बॉधनेके प्रयासका एक अज्भ है (सिलसिल्ा-ए-जामिया- 
वहादत-उमाम-इस्लाम ) जिसे तुकोमें स्वगीय अतातुर्ककी प्रेरणासे स्वर्गीय 
सैयद जलोल अहमद सिनयूसीकी संरक्षतामें जारी किया गया था। उसके 
उहदशयोंमें एक उद्देश्य वर्तमान ख्वतन्त्र मुध्छिम राजोंके अतिरिक्त संसारके उन 
देशोंमे जहाँ मुसलमानोंका बहुमत हो---अंधिकाधिक खतन्‍्त्र मुस्लिम प्रजातन्न 
शज कायम करना था। जिन दस मुस्लिम प्रजातन्त्रकी सथापनाका प्रयास था 
उनमें एक बल्धालमें, दूसरा उत्तर-पश्चिममें तथा तीसरा हैदराबाद रियासतर्म या ।”न 


4& एम० आर० टी० : इन इण्डियाज भाव्लम आऑँव हर फ्थूचर कांस्विट्यू- 
इन पृ० ६०-६७। 
 अन्प्तारी--पाकिस्तान--दि प्राब्छकम आँव इण्डिया ए० ४७ 


जप>ननननन- (्‌ ५ भर न 


इन घोषणाओंको पढ़कर यदि गेर-मुसलमानोंके हृदयमें यह आशज्ला उठे कि 
विभाजनकी आड्में मुसलमारनोंका इशदा भारतपर पुनः विजय प्राप्त करना, तथा 
मध्यएशियावर्ती मुसल्मानोंको चीन तथा रूसकी अधीनतासे छुटकांरा दिलाकर 
विश्वव्यापी इस्लामी-क्रान्ति करनेका है, तो इसके लिए उन्हें कोई दोपी 
नहीं ठहरा सकता | जिन व्ोोगेनि यह स्वप्न देखा है उनकी आकांक्षाएँ प्रशंस- 
मीय हैं, यद्यपि इनका आधार हिन्दुओं, चीनिर्यों तथा रूसियोंके प्रति अविश्वास 
है। उनके वारेमें यह मान लिया गया है कि मुसलमानोंकों सतानेके अतिरिक्त 
उनके लिए ओर कोई काम नहीं है जो पूर्णतया निराधार है । 
यह भी स्मरण रखनेकी बात है कि जिल जातिका ध्येब इस्लामके लिए 
भारत तथा विश्वपर विजय प्राप्त करना है उस जातिके दिरूमें यदि इस बातकी 
आशा हो कि हिन्दू-बहुमत शक्तिशाली मुस्छिम-अल्पमतकी सताएगा, तो इसकी 
निस्तारता तो केवल विश्वविजयके उद्देश्यसे ही साबित हो जाती है | 
(२ ) यह समझ सकना कठिन है कि सम्पूर्ण भारतमेंसे दो नये मुस्लिम 
राज कायम कर देनेसे भारत तथा उन नये राजोसे अल्यमतकी समस्या कैसे 
हल हो जाती है । संतारमें ऐसा एक भी देश नहीं है जिसमें केवक एक ही 
जातिके लोग बसते हों । प्रत्येक देशमें अल्पमत समुदायका होना अनिवार्य है| 
इसमें न कभी विकल्प हुआ है ओर न भारतमें ही विभाजनके बाद ऐसा हो 
सकता है। विभाजनके वाद मुत्लिम तथा गेरूमुस्लिम क्षेत्रोंकझे बीच आदान- 
प्रदानसे उस समस्याके हलको आ्थिक तथा मानवीय कारणोंसे भी अव्यावह्यरिक 
बतलाया गया है। मुस्लिम क्षेत्रमें अल्यसंख्यक् समुदावकी संख्याका ऊपर 
दिग्दर्शन कराया गया है। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमें मेर-मुस्लिम-प्रधान जिलोंको 
शामिल करने या न करनेके अनुसार गेर-सुस्लिम आवादी २५ से २८ फी सदी- 
तक होगी | इसी तरह पूर्वी क्षेत्रमे बड्डाल या आसामको गेर-मुस्लिम प्रधान 
जिलोमें शामिल रखने या न रखनेके अनुसार उस क्षेत्रके -गेर-मुललमानों- 
की आबादी ३१ से ४८ फी सदीतक होगी | यदि हमलोग उत्तर-पश्चिमी तथा 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रेंकी एक साथ लेकर विचार करें तो इन क्षेत्रोंके गेर-मुस्लिम 


'जिलेंकोी शामिल करने अथवा न करनेके अनुसार इसको आबादी ७१९६५ 
अथवा ५५२३ फी सदी होगी । यदि गेर-मुस्लिम क्षेत्रसे समस्त पञ्जाब, 
बद्भाल ओर आसामको निकाल दिया जाय तब ब्रिटिश भारतके गैर-मुस्लिस क्षेत्रमें 
मुसल्मानोंकी आबादी १०*७४ फी सदी मात्र रह जाती है। ओर यदि गेर- 
मुस्लिम-प्रधान जिले मुस्लिम क्षेत्रसे हटाकर गेंर-मुस्लिम क्षेत्रमं मिछा दिये जाते 
हैं तब १३*२२ फी सदी रहती है । 


गेर-मुस्लिम प्रौन्‍्त :-- 


( क ) यदि समस्त बद्धाठ, आसाम ओर पज्जाब मुस्लिम क्षेत्र्म शामिल 
'कर लिये जाते हैं--- 


प्रान्त लाखमें जनसंख्या मुसछमान मुसल्मानोंका औसत 
-सद्रास ४९३४२ ३२८'९६ ७१९० 
बम्बई २०८५० १९२० ९२१ 
संयुक्त प्रान्त ५५०"'२१ ८४.१६ १५१३० 
बिहार ३२६ २,४० ४७'१६ १२९९८ 
मध्यप्रान्त बराब १६८१४ ७८४ ४६६ 
उड़ीसा ८७'२९ १*४६ १"६८ 
अजमेर मारवाड़ ५*८४ ०१९० १५"७० 
अण्डमन निकोवार ०" ३४७ ०१०८ २३९७० 
कुर्ग १६९ ०१४ _ ८*७८ 
दिल्ली ९९१८ ३"०५ - ३३*२२ 
जोड़... १८८८०१ २०२"९५ १०७५ 
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मुस्लिम प्रान्त-- 


( के ) गेर-मुस्लिम जिलोंको निकाल देनेपर-- 





ओसत 
७००८ 
६०९७१ 
७३९२५ 
५९१७९ 
७०७५ 


८७५० 





७१५६ 


ओठत 
५४ ७छरे 
रे३त७०३ 
५७*१० ७ 


९९९७९ 


प्रान्त कुछ आबादी मुसलमान 
बज्ञाल ४०९६५ २८७१० 
आसाम ३१७६ १८*९२ 
पञ्चाव १६८७० १२३६३ 
सीमाप्रान्त ३०३८ २७८९ 
सिन्ध ४५३५ ३२०८ 
बलूचिस्तान 82 ४३९ 

जीड़ ६९०८६ ४९४०१ 

( ख ) गेर-मुस्लिम जिलेंको शामिल रखनेपर:-- 
प्रान्त कुल जनसंख्या मुसलमान 
बड़ाल ६०३९०६ २०९०५ 
आपाम १०२९०५ ३४४२ 
प्जाव २८४१९ १६२९१७ 
सीमाप्रान्त . २३०'३८ २७'८९ 
सिन्ध ४५९३५ ३२९०८ 
बलूचिस्तान ५*०२ ४*३९ 

जोड़ २१०७००५ ७५९१९०० 


३३ 


५५*२६ 


( ग ) यदि पड्जाब बच्धाल तथा आसामके गेर-मुस्छिम जिडे मुस्लिम 
क्षेत्र अलग कर दिये जाते हैं तब ;-- 








प्रन्‍्त कुछ जनसंख्या मुसलमान. ओसत 
पाल १९३४२ २४8७. वार 
अवाम ,.. ७०८९ १५"०० . .. ९१९८६ 
पञ्जाब.. ११५४५ ४ न ी क ३३७ 
ठोयल ३७९*८० ९६९९ २५'२७ 
अन्य गेर-मुस्लिम १८८८*० १ २०२९५ १०७५ 
प्रान्‍्त - २२६७८ १ २९९७५९४ ११२२ 


ज्रटिश भारतमें मुसलूमानोंकी कुछ जनसंख्या ७९३-९५ छाख है। 
इसमेंसे यदि आसाम, बच्ञाल तथा पज्ाबके गेर-सुस्लिम जिले मुस्लिम क्षेत्रसे 
अलग कर दिये गये तब २९९-९४ -छाख (३७७७) फीसदी ओर यदि 
अलग नहीं रखे गये तब २०२-९५ छाख या (२५५६) फोसदी मुतलमानों- 
की आबादी गैर-मुस्लिम क्षेत्रमे रह जायगी | प्रत्येक प्रान्वमें उनका असित 
भिन्न भिन्न होगा, जैसे उड़ीसामें १६८ फीसदी संयुक्तप्रान्तम १५९३० फी्‌ 
सैकडे तथा दिल्‍ली प्रान्तमें ३३२२ फी सेकड़े । 

दूसरी ओर गैर-मुस्लिम जिल्ेको शामिक रखेने या न रखनेके अनुसार 
जत्तर पश्चिमी क्षेत्रमं गेर-मुसलेमानोंकी आबादो क्रमशः १३८९०४० तथा 
६१९४६ लाख तथा उसी तरह उत्तर पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रमें ३४०६४ तथा 
१३४१७६ लाख होगी । दूसरे शब्दोंमें गेर-मुस्लिम जिलोंको शामिल रखने या 
ज रखनेके अनुसार दोनों मुस्लिम क्षेत्रोकी मिलाकर गेर-मुसलमानोका आबव्रादा 
क्रश। ४७९*०४ अथवा १९६९२५ लाखसे कम नहीं होगी। इस 
तरह गैर-मुस्लिम या मुस्लिम क्षेत्रोंमें गेर-मुस्लिम-प्रधान जिलेकों शा मिल 
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रखने या न सखनेक्रे अनुसार अद्यसंख्यक मुसलमानों तथा अव्यसंख्यक गेर- 
मुसल्मानोंकी कुछ आबादी क्रमशः ६८१,९९ लाख अथवा ४९६.१५ 
लाख होगी । 

'इस तरह हिन्दू ओर मुस्लिम क्षेत्रोंकी संख्याके अनुसार अल्यसंख्यकोंकी 
तादाद पर्याप्र होगी । मुस्लिम क्षेत्रोंसे गेर-प्रुस्लिम जिलेंके अल्ग करने या न 
करनेके अनुसार गेर-मुसलमानोंकी आबादी उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रमें २५ से ३५ 
फीसदी तथा उत्तर-पू्वी क्षेत्रमें ३१ से ४८ फीसदी तथा गेर-मुस्लिम क्षेत्रोमें 
मुसलमानोंकी आबादी १०'७४से १३"२२ फीसदीतक होनेके कारण गेर- 
मुस्लिम अव्पसंख्यकोंकी तादाद मुस्लिम अव्पसंख्यकोंसे कहीं ज्यादा होगी । 

इसके साथ ही मुसलमान अल्यर्ंझयक्र कन्याकुमारी अन्तरीपसे हिमालबकी 
तराईतकके विस्तृत क्षेत्रमं बिखरे रहनेके कारण प्रभावशाली नहीं हो सकेंगे, 
लेकिन गेर-मुध्लिम अव्पसंख्यक दोनों तंकीर्ण क्षेत्रोंके भीतर ही रहनेके कारण 
केन्द्रित रहेंगे ओर अपने खार्थां तथा विश्येषाधिकारोंकी मॉगोपर जोर डालमनेक्रे 
लिए बलशाली अल्पसंख्यक सप्तुदाय होंगे | 

अगर मुस्लिम तथा गेर-मुस्लिम क्षेत्रोंके बीच विस्तृत पेमानेपर भावादीका 
आदान-प्रदान हो तो अच्यसंख्यक समुदायोका अन्त हो सकता है। आवादीका 
आदान-प्रदान ऐज्छिक अथवा अनिवार्य हो सकता ३ | लाखों करोड़ों मुसल- 
मानोंको गेर-सुस्लिम क्षेत्रसे मुस्लिम क्षेत्रमेतया गेर-मुसलमानोंकों मुस्लिम क्षेत्रोंसे 
गर-मुस्लिम क्षेत्र अपनी इच्छासे चले जानेकी क्यना नहीं की जा सकती | 
आधादीके आदान-प्रदानके छिए अपनी इच्छासे स्थानान्तरित होनेका बहुत 
असन्तोष-जनक परिणाम बाल्कन इलाकेका उदाहरण खरूप है | कारण सहज है | 
कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छासे अपनी मातृभूमि छोड़कर छापा मारणश नहीं 
चाहता था। भारतीयोंके सम्बन्धमें यह ओर भी निश्चित है क्ि हिन्दुओं 
और मुसलमानोंका झह-प्रेम इतना उत्कठ होता है कि एक दूसरे राष्ट्रके सदस्य 
या नागरिक बननेके लिए वे उस स्थानक्रों छोड़र--जहाँ वे अनेक पुश्तेति 
वसे हुए हैं--कहों अन्यत्र जाना कदापि स्रीकार नहीं करेंगे। खिलाफत 
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आन्दोलनके समय हिज़तका जो अनुभव मुसलमानोंकों हुआ था उसके आधार- 
पर भी यही कहा जा सकता है कि इध्के लिए लोगोंमें ज्यादा उत्साह नहीं 
होगा । दूरीके अछावा वातावरण, भाषा, जलवायु, स्थानीय अवस्था, रहन- 
सहनमें इतना ज्यादा भेदभाव होगा कि उससे अनुत्साह ही नहीं मिलेगा बल्कि 
छोग इस प्रश्मपर विचारतक नहीं करेंगे | इसके साथ ही इतनी बड़ी' आबांदीके 
स्थानान्तरित करनेके व्ययका भी प्रश्न है। जहाँ वे सदियोंसे बसे हैं, वहाँसे उन्हें 
उखाड़कर एकदम नयी जगह बसगनेकी क्रियामे सम्पत्तिकी हानि--यश्यंपि 
मावज़ा दिया जायगा--आदिंका इतना बड़ा बोझ होगा जिसे न तो मुस्लिम 
ओर न गेर-मुस्लिम राष्ट्र ही बर्दाइव कर सकेंगे। लछोगोंको असीम कष्टका 
सामना करना पड़ेगा ओर आर्थिक तथा शासन दोनों दृश्यिंसे इस योजन्नाको 
पूरा करना असम्मव होगा । अनिवार्य आदान-प्रदानमें ये कठिंनाइयाँ सोगुनो 
बढ़ जायेंगी । अन्य मुसीबतोंके साथ एक यह भी सुंसीबत आ खड़ी होगी कि 
पुलिस ओर सेंनाकी देखरेखमें आबादीको स्थानान्तरित करना पड़ेगा जो विचारसे 
बाहरकी बात है। यूनान तथा तुर्कीकी चन्द छाख आबांदीके आदान-प्रदानके 
आधारपर जो छोग मंसूवा बॉधते हैं वे लोग यह भूल जाते हैं कि भारतमें कमसे 
कम ५से ७ करोड़ जनसंख्याकी इधर उधर दूर-दूरतक ले जाना पड़ेगा ओर 
इस काममें इतना ज्यादा खर्च पड़ेगा कि दोनों राष्ट्र यदि उसके बोझको संभाल 
भी सकेंगे तो भी इस व्ययके भारसे उनकी रीढ़ टूट जायगी ओर बहुत समय- 
तकके लिए वे बेकार हो जायेंगे | 

लीगके प्रस्तावमें कहा गया है कि मुस्लिम राष्ट्र गेर-मुस्लिम राष्ट्रीके अव्प- 
संख्यकोंकी सहमतिसे उनकी धार्मिक, सॉरकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासन- 
सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारोंकी रक्षाके लिए उपयुक्त तथा अनिवाय  संरक्षणकी 
व्यवस्था करेगा । 

प्रश्न यह उठता है कि यदि मुस्लिम और गेर-मुस्लिम राष्ट्र खतन्त्र राष्ट्र 
कायम किये जायेंगे ओर दोनों राष्ट्रीकी अपना शासन-विधान तैयार करनेकी 
'खतंनन्‍्त्रता होगी तो ये खतन्त्र राष्ट्र संरक्षण प्रदान करनेके लिए, बाध्य किस तंरहसे 


किये जायँगे | - मान लीजिये .कि. खतज्र अस्तिल कायम हो जानेके बाद ये राष्ट्र: 
संरक्षण, प्रदान करनेसे साफ इनकार कर दें तबः उन्हें बाध्ण किस प्रक/!र किया. जा 
सकेगा | यह भी मान लिया जाय कि आरससर्मे इस तरहके संरक्षण प्रदान 
किये जाते हैं लेकिन आगे चलकर उनमें इस तरहके परिवर्तन कर दिये जाते हैं. 
जो अव्यसंख्यकोंके लिए अहितकर हों अथवा वे संरक्षण एकदम हटा दिये जाते 
हैं, तब उन्हें प्रयोगमें छानेके लिए किस तरह बाध्य किया जा सकता है ! मान 
लीजिये कि शासन-विधानमें संरक्षणोंका उल्लेख तो कर दिया गया लेकिन उन- 
पर अमल नहीं किया जाता है अथवा उनका समग्र प्रयोग नहीं होता है ऐसी 
हालतमें एक खतत्न शष्ट्र दूसरे खतत्न राष्ट्रकी उसपर अमल करनेके लिए किस तरह 
बाध्य करेगा ? यह मान लिया गया है कि राष्ट्र खतन्र होंगे, एकका दूसरेपर 
कोई अधिकार नहीं होगा, ओर दोनोंके ऊपर न तो कोई केन्द्रीय सर- 
कार होगी जिसके हाथमे विधानोंके नियर्मोपर अमल करानेका कर्तेव्य हो | जब 
राष्ट्र खतन्न होंगे, अपने विधानमें परिवर्तन करनेके “लिए पूर्ण खतन्न होंगे ओर 
शर्तोंका पालन करानेके लिए. कोई केन्द्रीय सरकार न होगी तब केवल विधान 
ओर अनिवार्य शब्दोंके प्रयोगते ही काम नहीं चछ सकता | 

राष्ट्संधवा अनुभव भी यही बतछाता है। राष्ट्रसंघने इस बातका जिम्मा 
लिया कि सन्धिकी शर्तोंमि अत्प संख्याओंके लिए जो धाराएँ दी गयी थीं 
उनका वह पालन करावेगा। लेकिन यह नहीं हो सका । इससे स्पष्ट है कि इस 
तरहके आश्वासनके होते हुए भी कोई बाहरी शक्ति इस तरहकी शर्तोंका 
पालन करानेमें समथ नहीं हो सकती । अमानतके सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं 
हैं। अत्याचारका उत्तर अत्याचारसे देना जायज नहीं माना जाता। आँखके बदले 
आँख और दाँतके बदले दाँतके प्राचीन कानूनमें भी यह व्यवस्था नहीं थी कि 
एकके अपराधके बदले दूधरेकी आँख या .दाँतको क्षति पहुँचायी जाय ओर न 
उसमें यही व्यवस्था है कि एक अपराध करे और दूसरा दण्डका भागी बने। तब 
भरा कि आधारपर एक समुदायके अपराधके लिए दूसरे समुदायको केवल 
इसलिए, दण्ड दिया जा सकता है कि दोनों एक ही धार्मिक विश्वासके हैं ओर 
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एक ही देवताकी पूजा करते हैँ यद्यपि एक न तो दृसरेको जानता ही है ऑर न 
उनके कारनामेंमें उसको किसी तरहका हाथ दी है। एक ग्रमुख मुसल्मानके 
गब्दो्म “अमानतका सिद्धान्त कारगर नहीं हो सकता, यदि उसपर अमल 
किया भी जाय तो वह सम्व मनु॒ष्योकी जद्ली बना देगा या. दूसरे शब्दों 
इन्सानको हेवान वना देगा ।??# पाकिस्तानके प्रचारक चाहे जो भी कहें लेकिन 
इस वातपर कयास नहीं किया जा सकता कि अच्छे विचारके मुसलमान या 
गेर-मुसलमान इस जब्नली उपायसे काम लेना चार्देंगे | | 


अल्ग ओर स्वतन्त्र राष्ट्रका अस्तित्व ही इस वातको अत्वन्त कटिन बना 
देता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रप इसके लिए. दबाव डाछ सके कि वह अपने 
अधीनस्थ नागरिकॉके साथ उचित व्यवहार करें यदि वे दोनों एक संधराष्ट्रके 
सदस्य नहीं हैं । ऐसी हाल्तमें प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रके लिए एक ही श्ान्तिमव 
उपाय है अर्थात्‌ दोनों राष्ट्रेम एक दूसरेके प्रतिनिधि रहेँ | इसके अतिरिक्त तो 
युद्ध ही एकमात्र रास्ता है चाहे वह जार्थिक युद्ध हो वा सुणत्र युद्धका मार्ग 
ग्रहण किया जाय । लेकिन सज्ञलीन शझिकावयर्तोंके लिए भी तबतक युद्ध सम्मद 
नहीं है जबतक दोनों राष्ट्रके निवाती इस स्थितिपर न पहुँच जांये कि युद्धके 
अतिरिक्त कोई दसरा उपाय समझोतेका न दिखाई पड़े | केवल शिकायतोंपर 
युद्ध सम्मव नहीं है। जबतक कि किसी राष्ट्रको गद्दरा घाव न छंगेगा और 
जबतक वह अपनी द्क्तिको मलीमाँति आजमा नहीं लेगा, तबतक वह 
युद्धके खतरेमें कमी भी जाना नहीं चाहेगा। दसरे राष्ट्रके किसी खुदर कोने बसे 
हुए अपने सहधमियोंके स्वाथ ओर हितकी अपेक्षा वह अपने नागरिककि सवा 
ओर द्तिपर सबसे पहले ध्यान देगा | 


.. यह प्रन्न केवछ सेद्धान्तिक विवेचनका भी नहीं है। भारतके पड़ोसमें 
ही अनेक खतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र ई। आजतकका एक भी उदाहरण ऐसा 
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नहीं मिला कि भारतके मुसल्मानोंपर दिये गये अत्याचारोंसे उत्तेजित होकर 
उन्होंने युद्धका ऐलान किया हो । अपने इस हछम्बे शासनकालमे प्रिटिश सर- 
कारने तथा लीगके कथनानुसार अपने २७ मासके अव्पकालके जीवनमें 
कांग्रेस मंत्रिमण्डलने मारतके, मुसल्मानोंपर जो जुल्म और अत्याचार किये उन्हें 
देखकर किसी पड़ोसी मुस्लिम राष्टरके ललाटपर शिकन आते नहीं देखा गया | 
कांग्रेस मन्न्रिमण्डडकी उस तरह मुसलमानोंपर तथाकथित जुल्म करते देख- 
कर पंजाब, बंगाल तथा सिन्धके मुस्लिम मंत्रिमण्डलने भी तो ऑँगुली नहीं 
उठायी ! यह तो कपोरकत्पना मात्र है कि दो नये मुस्लिम राष्ट्रके निर्माण- 
से है स्थिति इस तहर बदल जायगी कि गेर-मुस्लिम क्षेत्रके मुसलमानों तथा 
मुस्लिम क्षेत्रके गैर-मुसलूमानोंके साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार होने लगा | 
अत्पसंख्यकोंकी, हर हाल्तमें मानवताके नेसगिक सिद्धातोंपर तथा. उन 
व्यापक सदाचारों तथा माननीय नियर्मोपर निर्भर करना पड़ेगा जो सभी 
सभ्य समाजको संचालित करते हैं चाहे उनके जो भी धार्मिक विश्वास हों । इस 
बातपर जोर देना सरासर भूल है कि मुसल्मानोंके सतानेके अतिरिक्त गेर- 
मसलमानोंको दूसरा कोई काम नहीं करना होगा ओर साथ ही गैर-मुसलूमान 
यह मान लें कि मुसलमान इतने निरीह हैं कि वे गैर-मुसलमानोंपर किसी तरहका 
अत्याचार या जुल्म कर ही नहीं सकते | इस तरहकी धारणा यथा घोषणा कि मुसलल- 
सानोंका गैर-मुसल्मानोपर विश्वास नहीं है, इसलिए, किसी.भी रूपमे वे केन्द्रीय 
सरकार खीकार नहीं कर सकते, धूतंतासे खाली नहीं है। चाहे उस केन्द्रीय 
सरकारके अधिकार कितने ही सीमित क्यों न. हों ओर उसके कतव्यक्षेत्र दायरेके 
भीतर क्यों न हों ओर साथ ही गेर-मुसल्मानोंके इस अश्वासनपर विश्वास करें कि 
उनके साथ न्यायके साथ व्यवहार किया जायगा। यदि विश्वासतसे विश्वासका 
उद्य होता है तो अविश्वाससे अविश्वासका भी. उदय होता है ओर यदि 
आप गेर-सुसत्मानोंका अविश्वास करते हैं और हर कदमपर उनकी | 
ईमानदारीपर , सन्देह ;प्रकूट करते हैं तब आपको यह आशा करनेका कोई 
अधिकार नहीं है कि उनकी भी आपके प्रति वही. धारणा नहीं होगी । तत्व 
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रगष्टीके निर्माणसे ही' अव्पसंख्यकॉंकी - समस्या हल नहीं हो जाती बल्कि 
उसका हाल ओर भी जटिलहो जाता है | मुश्लिम तथां गैर-मुध्लिप्त दोनों राष्ट्रोंके 
अल्पसंख्यकोंकी दशा ओर भी दयनीय हो जाती है। वे नतो स्वयं अपनी 
रक्षा कर सकते हैं ओर न अपने अधिंकारोंकी प्राप्िके लिए दूसरोंको सहायता ही 
प्राप्त कर सकते हैं । | 

(३) तथा (४) भारतके उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी- सोम।की रक्षाकी 
समस्या भी पाकिस्तानसे हल नहीं होती , कहा जाता है कि उत्तर-पश्चिम सोमाके 
उस पार बसनेवाली जातियों मुसलमान हैं इसलिएं सीमापर मुस्छिम- राष्ट्रकी 
स्थापनाके बाद गेर-मुसलमानोंके खिलाफ जेहादका उनका सारा धार्मिके; राज- 
नीतिक जोश जाता रहेगा.। ऐसी आशाको न तो कोई वास्तविक आधार है 
ओर न इतिहास हो इसकी पुष्टि करता है | भारतक्रे- इतिहासमें यह पहला 
अवसर नहीं होगा कि. यहाँ स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र कायम होंगे । कुत॒बुद्दीन ऐबकंकरे 
समयसे लेकर उत्तर-पश्चिम भारतके एक कोनेमें खतम्र सिंख' राजकी स्थापना- 
सक भारतमें खततन्न मुस्लिम राज थे | उत ६० ०सालकी /लम्पी अवधिमें भारत- 
पर जितने भी बाहरी मुसलमानोंके . आक्रमण हुए' हैं सभी मुसलमान राजोंपर 
थे क्योंकिं उस समय भार॑तपर हिन्दुओंका. शासन नहीं था-। अल्ाउद्दीन 
खिलजीके शासनकालसे “ ही' दिल्लीके मुसलमान - सुल्तानोंको . उत्तर-पश्चिमके 
आक्रमणसे सदा उलझे रहना पड़ा है ।” अलाउद्दीनकों तोःअपनी सीमापर बहुत 
बड़ी सेनाका . प्रबन्ध करना पड़ा था फिर भी आक्रमणकारियोंका दल बारार 
आता ही रहा । मुसलमान शांसकोंकी अन्ततक' यही नीति बनी रही । पेमूर, 
बाबर, नादिरशाह तथा अहमदशाहः अब्दाली: सभी मुसलमान: थे! ओर भारतपर 
इनकी चढ़ाइयों ' मुतलमान शासकोंके विरुद्ध हुई थीं। ये. उस समयकी बड़ी 
. बड़ी चढ़ाइयाँ हैं जिनकी चर्चा यहाँ कर दी गयी है |. इन उदाहरणोंकेः देख ते 
हुए यह केते कहा जा सकता है कि सीमाप्रान्तर स्वृतन्त्र- मुध्लिम राज 
कायम होनेके बाद उधरसे विदेशी आक्रमणका भय॑ जाता रहेगा। व्तमांन 
युग चढाई करना आप्ान नहीं" है इतधलिए आकपण : नहीं होंगेः | लेकिन 
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इसका कारण सीमाप्रान्तमं खतनन्‍्त्र मुस्लिम राजका .कायम हो जाना नहीं होगा 
बल्कि कुछ दूसरे ही कारण होंगे । 
केवल इतना ही नहीं है कि अन्य मुसलमान बादशाहोंने भारतके मुमलूमानी 
राज्योपर चढ़ाई की अथवा भारतके मुसलमान बादशाहोंने किसी बाहरी मुस्ल- 
मान राज्यपर चढाई की बल्कि राज्य ओर पिंहासनके लिए मुसलमान आपसर्म 
ही लड़ें | इस्छाम घममें इस बातकी शिक्षा आवश्यक है कि यह धर्म ग्रहण 
करनेके वाद देश और जातिका भेदभाव भूल जाना चाहिए लेकिन इस्लामकी 
यह शिक्षा मुसलमानोंके बीचके परध््पर युद्धकों उठी तरह नहीं' रोक सकी 
जिस तरह ईसाई धर्म ईंसाइयेंके बीचके परस्पर युद्धको रोकनेमें अतमर्थ रहा 
है । अतीत इतिहाउमें बहुत दूर जानेकी जरूरत नहीं है। हमलेग- जानते हैं कि 
प्रथम विश्व-युद्धमें तुकॉँके खिलाफ युद्ध करनेमें अख सेनिक्र एक बार भी नहीं- 
हिचके। एक नरफ-तो हिन्दुस्तानके मुत्तल्मान तुर्कीके सुछतानकी हर तरहसे मदद 
करनेके यत्नमें थे कि उनकी शक्ति ओर प्रतिष्ठा कायम रहे उधर दूसरी ओर भारत- 
के छोग उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर रहे थे। आधुनिक फारसके वास्तविक 
निर्माता रजाशाह पहलवीकी सिंहासनका परित्याग कर अपने जीवनके 
अन्तिम दिन निवासनमें इसलिए बिताने पड़े कि उनके देशके मुश्लमार्नों- 
की सहायतासे ही यूरोपीय शक्तियाँ उनके खिलाफ परडयनन्‍्त्रमें सफल द्वो सकी | 
प्रथम ओर द्वितीय विश्ययुद्धपे बीच अफगानिस्तानमें दो बार क्रान्ति हुई । 
अमानुलछाखाँकोी बचासकाने पदच्युत किया ओर बच्चासकाको नादिरशाहने 
सार भगाया | ये तीनके तीनों निश्चयरूपसे मुसलमान ही थे। आज भी इस - 
बातकी कोशिश जारी है कि तुर्कों, फारसों ओर अफगरानोंको अकेछा छोड़कर * 
समग्र अख राष्ट्रीकोी एक सूत्रमें संगठित कर दिया जाय | इन उदाहरणंसे स्पष्ट 
है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रीयवा तथा जातीयताके मुमलमानोंको --एक देशमें ही' बसमने- 
ले मुसलमानोंको --एक सत्र सद्भशठित करनेमें सफलता नहीं मिलू सकी, जब 
कियह आशा की जाती है' कि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि प्रत्येक राष्ट्रको यह 
सदबुद्धि श्रात्त होगी कि वह: शान्तिपूर्वक ' आपसमें मिलकर युद्ध ओर रक्तपातके 
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बिना रहना सीखेगा, लेकिन यह कहना निर्मूल है कि मुस्लिम राष्ट्र एक दूसरेके 


ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। 
यह तो उत्तर-पश्चिमी सीमाकी ओरसे आक्रमणकी बात हुई | अब्र 


जहातिक उत्तर-पूर्वी सीमाकी बात है वहाके लिए यह भी बताना नहीं 
क्योंकि . उत्तर-पश्चिमकी अपेक्षा इधरसे चढ़ाईका खतरा ..अब बहुत ज्यादा हो. 
गया है | पूर्वमें स्वतन्त्र मुस्लिम ,शाष्ट्रको .स्थापनाका एकमात्र फल यह होगा 
कि, उत्तर-पश्चिमकी सीमाके बारेमें जो बातें कही जाती हैं उस तरहका कोई 
राम मुस्लिम राष्ट्रको तो प्राप्त नहीं होगा लेकिन.भारतके गेरमु4लमानोंकों . जे 
प्राकृतिक रक्षाका साधन प्राप्त है उससे वे वंचित हो जायँगे ।. 
स्वतन्त्र मुस्लिम शह्ट्रके पक्षमें जो. तर्क उपस्थित किया गया है, वह केवल 
उत्तर-पश्मिमी क्षेत्रमं छागू हो सकता है | यह . तर्क रक्षाकी समस्यथाको आसान 
करनेके लिए. पेश किया जाता है लेकिन वास्तवमे गेसमुस्लिम क्षेत्रोंकी रक्षाकी 
समस्या इससे ओर भी जटिल हो जाती है । अगर भारतके - गेर-मुस्हिम क्षेत्रोंके 
खिलाफ घामिक ओर राजनीतिक जेहादका जोश, बढ़ा! तब ऐसी हालतमें भारत- 
की सीमाके भीतर मुस्लिम राष्ट्रीका अस्तित्व उसे ओर भी सजद्भीन बना देगा | 
भारतके उत्तर-पश्चिमी भागमें परव॑त-मालाओंकी प्राकृतिक रक्षाके साधनके 
त्याग देनेपर गेस्मुसलमानोंको अपने देशको रक्षाकी व्यवस्था, उस प्राकृतिक | 
साधनके बिना ही करनी पड़ेंगी । यदि पाकिस्तानके पक्षके समर्थनके लिए इसमें 
कोई तथ्य है तब गेरमुसल्मानोंका यह कहना सर्वथा उचित होगा कि 
प्राकृतिक रक्षाके साधनोंसे उन्हें वंचित करनेकी आडमें दूषित मनोद्वत्ति काम 
कर रही है खासकर जब पाकिस्तानकी स्थापनाका अन्तिम ध्येय वेसा है 
जैसा पीछे कहा .जा चुका है और ऐसी अवस्था भारतके गैर-मुसलूमान 

विभाजनके लिए किसी भी हालतमें यार नहीं होंगे |. क्‍ 
डा० अम्बेडकरका कहना है कि “सुरक्षित सीमाकी अपेक्षा सुरक्षित सेना 
कहीं अच्छी होती है। # सम्भव है कि समर्थनमें बहुत कुछ कहनेके लिए, हो । 


'॑एएशं्रणशएशणशंणाआआआआ॥ाणनणणणणणणाभभाभााा५ आकलन मई अब 
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रक्षाके अश्नपर नये दृष्टिकोणसे विचार करना होगा क्योंकि युद्धके नये नये 
साधनोंके निकछ जानेसे युद्धकी प्रणालीमें घोर परिवर्तन हो गया है। युद्धकी 
पुरानी पद्धतिके अनुसार भी मुस्लिम राष्ट्रीको उत्तर-पश्चिम तथा पूर्वी क्षेत्रोमिं 
दोष भारतके लिए जितने सम॒द्री किनारेकी रक्षाकां भार रहेगा उसे छोड़कर भी 
व्यापक समुद्री किनारेकी रक्षाकी व्यवस्था करनी होगी | इससे यह प्रश्न सहज 
ही उठ जाता है कि मुस्लिम तथा गेर-मुस्लिम राष्ट्रीके पास इसके लिए क्‍या 
साधन हैं | उन्हें केवल बाहरी आक्रमर्णोसे रक्षाकी व्यवस्था नहीं करनी होगी बल्कि 
भारतके भीतर ही एक दूसरेके आक्रमणसे रक्षाक्ी व्यवस्था करनी होगी । यह 
दिखलानेके लिए बहुत अधिक गणितकी जरूरत नहीं होगी कि विभाजनके 
बाद मुस्लिम तथा गेरमुस्लिम दोनों राष्ट्रीकी आमदनोके साधनोंमें बहुत बड़ी कमी | 
पड़ जायगी और रक्षाके साधनोंका व्यय बहुत अधिक बढ़ जायगा और दोनों 
अपनेको ऐसी छाचारीकी हाल्तमें पाएँगे कि अपने राष्ट्रमें बसनेवार्लके ऊपर 
करका बहुत अधिक बोझ छादे बिना रक्षाकी समुचित व्यवस्था नहीं कर 
सकेंगे । “आर्थिक तथा व्यावसायिक साधन” वाले अध्यायमें' हमने दोनों- 
मुस्लिम तथा गै*मुस्लिम राष्ट्रीकी आर्थिक स्थितिका दिग्दर्शन कराया है | 
विभाजनके बाद तंग हालत हो जानेपर भी मुस्लिम राष्ट्रीकी अपेक्षा गेर- 
मुस्लिम राष्ट्रीकी आथिक दशा अच्छो ही रहेगी । अपनी रक्षाको समुचित 
व्यवस्था करनेके लिए मुघ्लिम राष्ट्रेके पास न तो घन ही होगा ओर न सेनिक 
साधन ही । किसी भी हाल्तमें “भारतके प्रत्येक निवासीके लिए यह बहुत बड़े 
महत्वकी बात है कि उसकी रक्षाके साधन विघटित होकर बहुमुखी नहीं हो 
जाते, उनका विस्तार इतना नहीं बढ़ जाता कि वे प्रभावहीन हो जाते हैं, तथा 
वे इतने खर्चीले नहीं हो जाते कि उनको उचित व्यवस्था ही नहीं हो सकती 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय संसारमें उनकी स्थिति पूर्ण रूपसे सुरक्षित रहती है |% 

डाक्टर अम्बेडकरक्री पुस्तक ( थादस आन पाकिस्तान प० ७० ) की 





& सर सुलूतान अंहमद : 'ए ट्रीटी बिद्वीने इण्डिया ऐण्ड दि यूनाइटेड 
किंगठम' पृष्ठ ८७ | । । > 
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इस तालिकासे -प्रकट होता. है कि भारतीय सेनाकी साम्प्रदायिक स्थितिमें किस 


तेजीके साथ परिवर्तन हुआ है ;-- 


क्षेत्र ओर जाति ओंसत ओसंत 
१९१४ १६९८ 
१-पश्ञाब सीमाप्रान्त 
तथा काश्मीर ४७ ४६"५ 
१-सिख १९२ - १७४ 
२-पञ्ञाबी मुसलमान ११९१ -११"३- 
३-पठान ६२ ५४२ 
२-नैपाल, कमायूँ, गढ़वाछ॒ १५ १६"६ 
१-गोरखा १३.१ १६९८६ 
२-उत्तर भारत २२ २२*७ 
१-संयुक्तप्रान्तकके राजपूत ६"४ - - ६"८ 
२-हिन्दुस्तानी मुसठमान ४*१ २"४२ 
३-आह्मण ९८. १८६ 
४-दक्षिण, भारत १६. ११९९ 
१-मराठा ४५ ३८५ 
२-मद्रासी मुसलठछमान.. ३९५ २*७१. 
२-तामिल २"० जे 
'५-बर्मी ० द नगण्य 


ओसत 
१९ १.९ 


४५ 
१५५४ 


१२९८ 


४५५४ 


| श२"२ 


१ 
५ 
७७ 
४९७४५ 
२"५ 
१२ 
३७ 
२१३ 
१६७ 


हे 


कक 
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१९३.० 


5८ ५ 
१३९५८ 
२२ ६ 

६३५ 
१६४ 
९६ ४ 
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“ऊपरकी तालिकासे. स्पष्ट है: कि. पञ्जाबी मुसलमान तथा पठानोंकी संख्या- 
में अतिशय वृद्धि हुई है । साथ ही सिखोंका स्थान प्रथमसे घटकर तृतीय हो 
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गया है राजपूर्तोका- स्थान चतुर्थ तथा संयुक्तप्रान्तके ब्राह्मणों, मद्रासी मुसलार्नों 
एवं तामिलवालोंकी संख्या झूत्य हो गयी है [??# 


४१९३० में भारतीय सेनामें विभिन्न सम्प्रदायोंकी स्थितिको आलोचना 
करते हुए डाक्टर अम्बेडकर इस परिणामपर पहुँचे हैं कि पेदल सेनामें गोरखों- 
को मिलाकर मुसल्मानोकी संख्या ३६ फीसदी,--यदि गोरखेोंको निकाल 
दें तव ३० फीसदी तथा घुड़सवार सेनामें ३० फीसदी थी | दिल्लीके पड़ोसके 
१ फीसदी नगण्य संख्याको छोड़कर पेदछ सेनाके सभी मुसलमान तथा 
समस्त घुसड़वार सेनाके प्रायः १९ फीसदी सेनिक पंजाब तथा सीमाप्रान्तके 
थे ।? इसके वादके अकिड़ोंकोी जाननेके लिए केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके 
सदस्योने अनेक बार प्रश्न पूछे लेकिन भारत सरकारने उन्हें प्रकट करनेसे इनकार 
कर दिया | सर सिकन्दर हयात खाँ सरीखे पंजाबी मुसलमानके लिए यह 
उपयुक्त ही था कि मारतीय संघकी योजनाका मसविदा बनाते समय वे इस 
बातपर जोर द॑ कि भारतीय सेनाका जो सज्भठन १९३१७ की जनवरीमें था उसमें 
किसी तरहका परिवर्तन नहीं किया जायगा और यदि सेना घठायी जाय तो युद्धके 
अवसरोंकी छोड़कर विभिन्न सम्प्रदायोका वंही अनुपात रहे जो जनवरी १९३७ 
में था | मुसल्मानोंके अतिरिक्त १९३० में भास्तीय सेनाके १३.५८ फीसदी 
सिख भी पंजाब प्रान्तके ही हैं | विभाजनका सबसे पहला परिणाम यह होगा कि 
मारतीय सेनाकी इस बड़ी तादादकों गेरमुस्लिम क्षेत्रसे अछग कर दिया जायगा 
ओर यदि मुसल्मि राष्ट्र समर्थ होंगे तो इन्हें अपनी सेंनामें भर्ती करना होगा । यह 
बतलाया जा चुका है कि जातियोंमें लड़ाकू ओर गैर-लड़ाकूके भेदभावका न तो 
कोई वास्तविक कारण है ओर न इसका कोई ऐतिहासिक आधार । यह भेदभाव 
तो सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोहमें भाग लेनेके कारण संयुक्तप्रान्त तथा बिहार- 

वालॉको दण्ड देने तथां पश्जाबियोंकों पुरस्कार देनेके लिए किया गया था | 


# डां> अम्बेडकर ; 'थाट्स जान पाकिस्तान पू० ७५ 
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।इस अप्राकृतिक भेदभावकों मिटानेके लिए, भारतके प्रत्येक प्रान्तसे लगातार माँग 
पेश की जा रही है | इसलिए ऊपर जो अनुपात दिखलाया गया है उसे कोई «भी 
राष्ट्रीय सरकार कायम नहीं रख सकेगी ओर यदि भारतका विभाजन न भी हुआ 
तो पत्येक प्रान्तकों सेनामें उचित हिस्सा देना पड़ेगा | तो भी विघटनका यह काम 
संयुक्त भारतमें इतने जल्द और तेजीसे नहीं होगा जितना कि भारतके विभाजन 
'तथा खतन्न राष्ट्रीकी स्थापनासे होगा । प्रोफेसर कूपलेंडने लिखा है कि भारतीय 
सेनामें १९३९ में मुसलमार्नोकी संख्या एक तिहाई थी और इस समय भी 
. ३०८ फीसदी है। यदि इस अनुपातको घठाकर २५ फीसदी कर दिया 

जाय तो पतञ्ाबके रहनेवालोंकी रहन-सहनपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा 
क्योंकि यहाँके अधिकांश लोग पञ्ञाबी सेनाओंके वेतन और पेंशनपर निर्भर 
करते हैं |# विभाजनके कारण हिन्दुस्तानकी सेनामें नोकरी पानेका यह रास्ता 
बन्द हो जानेपर उनकी हालत और भी अधिक दयनीय हो जायगी | 


यह कहा जा सकता है कि जो लोग आज भारतीय सेनामें नोकरी कर 
रहे हैं वे उस दिन मुस्लिम राष्ट्रीय सेनामें नोकरी करेंगे | शायद यह सम्भव हो, 
यद्यपि यह कठिन है, यदि असम्मव नहीं, कि इतने छोटे मुस्लिम राष्ट्र इतनी बड़ी 
सेना रख सकें कि उन तमाम. अछूग किये हुए सैनिकोंको भर्ती कर लें | यदि 
वे उन्हें भर्ती कर भी लें तो उनके रखनेका सारा ब्यय मुस्लिम रा्श्रेको अपनी ही 
जनतासे लेना पड़ेगा | भारतके अन्य किसी भी भागसे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा | 
मुस्लिम राष्ट्रकी इस मदर जितनी क्षति होगो, गेर-मुस्लिम राष्ट्रको उतना ही छाभ 
होगा क्योंकि वह रकम--चाहे वह जितनी -भी हो--गैर-मस्लिम राष्ट्र अपनी : 
सेनाके सैनिकोपर व्यय करेगा जिससे सेनामें वे ही छोग होंगे जिनसे आयके 
रूपमें आमदनी होगी । 


(५) कहा जाता है कि आर्थिक खमाग्य-निर्णयका अधिकार मुसल्मानोंको 
एकमात्र विभाजनसे ही प्राप्त हो सकता है । आर्थिक प्रश्नके दो पहलू हैं | एकका 


किन 


बे | । 
न“ भार कूपलेण्ड ; दि फ्यूचर आवब इण्डिया, पू० ७७ .. 


व अति 


. सम्बन्ध सरकारी नोकरियोंसे है | खतम्र राष्ट्र हो जानेके बाद सुस्लिभक्षेत्र उन 
- दायरोंमे मुसलमारनोंकी स्थितिमें कोई भी सुधार नहीं कर सकेंगे। सरकारी 
नोकरियोंमें मिन्न भिन्न सम्प्रदा्योके लिए अनुपात कायम कर दिया गया है, यदि 
वह उचित और ठीक नहीं है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है | यदि 
यह नियत हो कि सरकारी नोकरियोंसे गेर-मुसलमान एकदम वश्चित रखे जायेँ 
अथवा. केवलढ अपने धार्मिक विश्वासके कारण उन्हें नीचा पद दिया जाय तब 
समझमें नहीं आता कि उनका अनुमान केसे कराया जा सकता है ! इसके 
अलावा यह स्मरण रखनेकी वात है कि मुस्लिम ओर गेर-मुस्लिस राष्ट्रॉमें मिन्न 
मिन्न सम्प्रदा्योंको सरकारी नोकरियोंमें उचित स्थान देकर परस्पर सदभाव 
-कायम रखा जा सकता है ओर अन्तर्यट्रीय मनोमालिन्य रोका जा सकता है। 
चूँकि मुस्लिम राष्ट्रीमि गैर-मु+ल्मानोंकी संख्या अपेक्षाकुत अधिक होगी इसलिए 
गेर-मुस्लिम राष्ट्रोमें मुमल्मानोंको आबादी १ से १३ फो४दीतक होगी लेकिन 
मुध्लिम राष्ट्रोमं मेर-मुसलमानोंको आबादी २५ से ४८ फीसदीतक होगी | ऐसी 
हाल्तमें सरकारी नोकरियोंमें मुस्लिम राष्ट्रोम जो महत्व गेर-मुसलमानोंको प्राप्त 
होगा गैरमस्लिम राष्ट्रेम उसका दावा मुसलमान नहीं पेश कर सकेंगे । इसका 
परिणाम यह होगा कि न्याय ओर सद्भावके लिए गेर-मुस्लिम राष्ट्रीकी सरकारी 
नौकरियोंमें गेर-मुसल्मानोंकी ओंसत-संख्यामें कोई घटती नहीं होगी । सरकारी 
नोकरियोंके लिए मिन्न मिन्न सम्प्रदार्योकी जो संख्या नियत है विभाजन होनेपर 
उनमें उछ्ठ फेर अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान व्यवस्थाके विभाजनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ओर साथ ही संयुक्तराष्वके नागरिकोंकों जो सुविधा प्रदान की 
जा सकती है विभाजनके बाद वह सुविधा ओर रिआयत किसी भी प्रकार प्राप्त 
'नहीं हो सकेगी । इस तरह जहाँतक नोकरियोंका सम्बन्ध है यह बात भी ध्यानमें 
रख लेनेपर कि मुह्लिम राष्ट्रेम मुतलसानोंकों ज्यादा सरकारी नोकरियाँ मिलेंगी 
ओर इस तरह हिन्दुस्तानमें उन्हें जो हानि होगी उसकी वहाँ पूर्ति हो जायगी | 
मुह्लिम राष्ट्रीमें. मुसलमानोंको कोई. विशेष छाभ नहीं होगा लेकिन हिन्दुस्तानमें 
( गेर-मह्लिम राष्ट्र ) में वे घाटेमे रहेंगे | . 


'दूसरा पहलू औद्योगिक विस्तारद्यारा आर्थिक सुधार है । भारतके वर्तमान 
'उद्योग-धन्धोंमे गेर-ससलमानोंकी प्रधानताका . कारण उनका राजनीतिक उत्कर्ष 
नहीं है। भारतका राजनीतिक अधिकार न तो हिन्दुओके हाथमें है ओर न 
मुंसल्मानोंके हाथमें, जो कुछ भी अधिकार है अंग्रेजोंके हाथमें है । इसलिए इस' 
क्षेत्रमें हिन्दुओंने जो ' कुछ भो प्रधानता प्राप्त की है वह राजनीतिक उत्त्कर्षके.. 
कारण नहीं बल्कि अध्यवसायके कारण | यदि आशथिक उत्कर्षका आधार राज- 
मीतिक प्रधानता होती तो आज भारतके व्यायसायिक क्षेत्रमं पारसियोंका कोई 
स्थान न होता क्योंकि जनसंख्यामें उनका अनुपात केवल नगण्य है। लेकिन 
भारतीय उद्योगके क्षेत्रमें उनका स्थान यदि हिन्दुओंसे बढ़कर. नहीं है तो घटकर 
भी नहीं है । उनसे ऋभी किसीने डाह नहीं किया, ओर न कभी उन्होंने ही 
यह शिकायत की कि भारतकी असोम जनसंख्याके बोझके नीचे-जो पोरसी नहीं 
हैं--वे दबे जा रहे हैं। इसलिए इस कथनर्मे कोई सार्थकता नहीं है कि 
हिन्दुओंको प्रधान स्थान प्राप्त है। भारतके उद्योग-घन्धोंमें जो स्थान हिन्दुओंको 
प्राम है उस स्थानसे मुस्लिम राष्ट्रम वे सभी च्युत हो सकेंगे जब मुस्लिम राष्ट्र 
उनके साथ अन्याय करेगा, बेईमानीसे पेश आधवेगा, साम्प्रदायिक संकीर्णताका 
परिचय देगा | कहनेका यह मतलब है कि मस्छिम राष्ट्रमं भी जबतक भेदभावकी 
नीतिसे काम नहीं छिया जायगा, उनको- हालत किसी भी तरह खराब नहीं हो 
सकती । अगर पाकिस्तानके समर्थकोंकी यही मंशा है--और विभाजनके 
समर्थनमें जो बातें कही गयी हैं यदि भावी-कार्यक्रमका वही आधार रहा तो दूसरा 
उद्देश्य हो भी नहीं सकता--तब मुसलमानोंको यह आशां कभी नहीं कंरनी 
चाहिए, कि गेर-मुसलमान इस स्थितिको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे | यदि 
हिन्दुओंके हाथमें राजनीतिक अधिकार रहता ओर यदि उसका उपयोग उन्होंने 
हानि पहुँचाकर अपने छामके लिए किया होता तो स्थिति निश्चय ही मिन्न होती |. 
लेकिन जैसा ऊपर दिखलाया गया है केन्द्रीय शासनमें उन्हें कोई अधिकार प्राप्त | 
नहीं है और प्रान्तोंमे जो भी अधिकार उन्हें २७ 'मासकी छोटी -अवधिमें प्राप्त 
था उसके मुकाबिले मसलमानोंको पाकिस्तानके प्रान्तोंमे ८ सालठ्की- छंम्बी 


अवधितक प्राप्त रहा । न तो उपमें कोई बाघा उपत्यित हुई ओर न. ब्रिटिश 
सरकारकी तरफसे किसी तरहका हस्तक्षेप हो हुआ बल्कि उनको सद्भांवना ही 
मुस्लिम मच्रिमण्डलको प्रात थी। इस सम्बन्ध यह भी स्मरण रखनेकी बात 
है कि केवल अपने अध्यवसायके बलपर पञ्ञाबके अनेक सिखोंने पञ्ञाबसे बोहर 
उद्योगधन्धे कायम कर. लिये हैं। मुसलमान सम्प्रदावके मेमन तथा खोजा 
जातियोंकी तरह राजपूताना, काठियावाड़, गुजरात तथा चथ्गॉवके हिन्दू भारतके 
प्रधान व्यावसायिक. जातियोंमें हैं । इन लोगोंने यह व्यावसायिक प्रधानता किसी 
राजनीतिक प्रमुताके कारण नहीं प्राप्त की है। दूसरे मुसलमान इस अवस्थाको 
नहीं प्रात्त हो सकते यदि उनका इरादा बूसरी ज/तिर्योंकोी दबाना न हो ओर 
मुस्लिम राष्ट्रीमें अन्य राष्ट्रीयवकी जातियोंके प्रति उनका उपयुक्त व्यवहार किसी 
भी हालतमें उचित ओर न्यायानुमोदित नहीं हो सकता । 


विभाजनके विरुद्ध तके 


... इस तरह जिन आधारोंपर विभाजनका समर्थन किया जाता है वे या तो 
वास्तविक नहीं हैं या ऐसे हैं जिन्हें विभाजनके लिए उचित तथा न्यायानुमोदित 
नहीं स्वीकार किया जा सकता |- इसके प्रतिकूल विभाजनके विषय अनेक 
सार्थक तक हैं | यहाँ उनमेंसे कुछ कारणोंका संक्षिप्त विवरण दे देना अनुचित 
नहीं होगा ;+-- 

(१) छोटे-छोटे स्वतन्न राष्ट्रेके अध्तिलक्ना युग यदि बीत नहीं गया तो 
गिना हुआ अवश्य है। हालके अनुभवोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई 
छोटा राष्ट्र अपनी स्वतन्रताकी रक्षा नहीं कर सकता । बढ़ें बड़े राष्ट्र भी उसकी 
रक्षाम कठिनाईका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति खतत्र 
राष्ट्रीको संयुक्त करनेकी ओर हो रही है। बड़े बड़े राष्ट्रके ऊपर एक विशिष्ट 
राष्ट्र शक्ति ;कायम करनेकी ओर वर्तमान राजनीतिशोंकी प्रदत्ति हो रही है | 
इसलिए भारतमें छोटे छोटे राष्ट्रीकी कायम कर उसकी शक्ति और आकारको 
कम करनेका मतलब वर्तमान राजनीतिक प्रवाहके - विपरीत : आचरण करना 
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होगा, |- इस ब्रात॑ंकी ब्रहुत. अधिक .:सम्भावना है कि मुस्लिम -राप्ट्रीकी अलगः कर 


देनेसे, ही. --विभाज़नकों समस्याक्र .समाधान .नहीं-हो 'जायगा बल्कि एक बार 
'आर्स्म- होनेपर :ऐसी-स्थिति भी. उद्न्न- हो सकती,है कि भारतके विभाजनंकी 
क्रियाकी केवल मुस्लिम. तथा गैरूमुस्लिम राष्ट्रोमें. ही समाति न होकर ये मुस्लिम 
ओर गेर-सुस्लिम राष्ट्र, देशी रियासतोंके अछावा भी अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रॉमें बट 
जाये । इस,तरह छोटे छोटे राष्ट्रोमी बंगकर यदि भारत कभी खतत्र हुआ तो 
'उसकी हालत ठीक. उस परिवारकी तरह हो जायगी जो बंटवाराके बाद कमजोर 
होकर विदेशी शक्तियोके पडयत्रका शिकार हो जायगी । परिणाम यह होगा कि 
उसके अद्भीभूत सभी खतज्न राष्ट्र कमजोर होंगे,; विदेशी आक्रमणोंसे अपनी 
रक्षा नहीं. कर सकेंगे ओर एक. दूसरेके खिलाफ उभाड़े जाते रहेंगे । 

(२) किसी देशके प्राकृतिक साधनोंका सम्यक्‌ प्रयोग सबके छाभके लिए 
तभी हो सकता है जब सबलोग एक दूसरेका खयाल रखें और सभी मिलकर 
काम करें। दो खतत्र राष्शेकी स्थापनाके बाद यह असम्भव हो जायगा। दोनों राष्ट्र 
एक दूसरेले खतज्न होंगे, .यहो बात परस्पर समझोता तथा संयुक्त काम करनेके 
रास्तेमें बाधक. होगी । -छोटे-छोटे राष्ट्रीका अस्तिल् विस्तृत पैमानेपर कोई भी 
, योजना बनानेमें ब)धक सिद्ध होगा | सभी राष्ट्रीके ऊपर प्रकृतिको समान कृपा 
नहीं होगी ॥ अधिकांश राप्टीको आधुनिक राष्ट्रीकी रक्षा और कल्याणके अत्यन्त 
आवश्यक तथा महत्वपूर्ण साधनेंके लिए. अन्य राष्ट्रीपप निर्मर करना पड़ेगा । 
राष्ट्रका क्षेत्र जितना .व्यापक् होगा,. साधनोंको उतनी ही अधिक बहुछता प्राप्त 
' होगी । प्राकृतिक साधनौ---कृषि, खनिज, तथा शक्ति-उत्पादन--का . दायरा 
जितना विस्तृत. होगा उतनी .ही ज्यादा सम्भावना व्यवस्थित अर्थशास्त्रकी होगी । 
- विभाजनके साथ ही- भारत इस लामसे वश्चित हो जायगा ओर जेसा कि इस 
पुस्तकमें दिखत्यया जा चुका है :उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वके मुस्लिम राष्ट्रोंकी 
इस हंष्टिसे. सबसे. अधिक. क्षति उठानी पड़ेगी |. पीछे दिखलछाया जा चुका है. कि 
सुस्लिमः राष्ट्रीके पास इतना भी पर्याप्त'साधन, नहीं रहेगे। कि वे शासन चला सेंके 
ओर रक्षाकाः व्यय रभाल:सकें .। 


ड. < शत + 
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(6) वर्तमान समय भारंतकी संबसे बड़ी आवश्यकता : यह है किः्राष्ट्री 
निर्माण कार्यमें वह “अधिकाधिंक : ध्यरय” कर सेके । ब्रिटिश- शांसेनके - अन्त्मंत 
 भांरितकों अंसीम “क्षति उठानी पड़ी है. क्योंकि द्विंेनने भारतके साथ: पुलिस 
_संट्रंकासा व्यवहार किया” है ओर राष्ट्रीय निर्माणने सभी विभागोंकों छोपेरवाहीसे 
देखकर' उनकी पूरी अवंज्ञा की है| समस्त राष्ट्रको उस बड़े'अभावकी पूर्ति करना 
है मृंस्लिम राष्ट्र'इससे पृथक नहीं किये जा सकते | देशका किसी भी' तरहसे 
विभाजन उसके 'साधनोंको कम कर देगा ओर मुस्लिम तथा गेर-मुस्लिम दोनों 
राष्ट्रीकी उसकी बढ़ती मॉगकों पूरा करना असम्मव हो जायगा |... 


हे 


७ जन + रे आआका 


मुस्लिम लीग तंथा पाकिस्तानके समथक चाहे जो कहें लेकिन वास्तविकता 
यह है कि यूरोपके ईसाई राष्ट्रीकी भाँति संसारके मुस्लिम राष्ट्र भी--यदि अभी 
तक नहीं हो गये हैं---तो अर्थवादी राष्ट्र होते जा रहे हैं | प्रश्न यह उठता है कि 
क्या भारतके ही मुसलमान उल्टी धारा बहानेका प्रयास करेंगे ओर भारतमें अन्य 
किसी आधारपर राष्ट्र कायम करेंगे ? 

(५) यह तो सभी जानते हैं कि विभाजनके प्रस्तावका. घोर विरोध सभी 
गेर-मुसल्मानोंकी- ओरसे तो हो ही रहा है, मुसलमभानोंकी ओरसे भी हो रहा. है | 
में इस सम्बन्ध कुछ नहीं कहना चाहता कि भारतके बहुध्ंख्यक मुसल्मानोंका 
प्रतिनिधि मुस्लिम छीग करती है या वे अन्य दछ जैसे, जमैयतुल-उलेमा 
जैमतुल मोमीन अहरार, राष्ट्रीय सुस्टिंम दल, अखिल भीरतीब॑ शियां कान्फरेस 
वगरहं | असल बात यह है कि पिछले सभी दल्ोने एक स्थरसें विंभानञ्नंकी 
विरोध किया है। सुसंल्मान चाहे जो भी रुख अख्तियार करें, हिन्द्रओं तथा 
सिखोंने तो स्पष्ट शब्दोंमे कह दिया है कि वे विभाजनका विरोध करेगे। विभा- 
जनकों मांग ज्यों ज्यों तीव होती जायगी, विरोधकी त्वों ता उग्मता होती 
जायगी | यह कहना कठिन हैं कि यह सद्डर्ष भविष्येमें कया रूप गहंण करेगा | 
लेकिन एक वात तो निश्चित है कि जिन लोगोंका इससे अधिक सम्बन्ध है 


छुआ 


उन ल्ोमोकों सद्भधावना ओर रजामन्दीसे यह प्राप्त नहीं हो सकता- और यदि 
खिमाजन किसी प्रकार हो भी गया तो उसके बाद भी यह हुर्भाव और मनो- 
अलित्य बढ़ेगा । इस प्रस्तावकी तहमें जो अविश्वास है वह बढ़ता जायगा ओर 
यह आशा कि विभाजनके बाद सभी बातें स्थिर हो जायेगी, ओर खतन्‍्त्र राष्ट्र. 
एक दूयरेके मित्र बन जायेंगे, बालूकी भीत साबित होगी । सम्भावना तो इसे 
अतकी है कि इस मनोमालिन्य और अविश्वासके फलखरूप परस्पर मेल तथा 
सदभावना- ओर कठिन हो जायेंगे ओर दोनों ओर रक्षाके साधनोंकी अधिक 
आवश्यकता प्रतीत होगी । यदि और कुछ बुरा नहीं हुआ तो भी आर्थिक 
युद्धकी आशझ्ला तो दूर नहीं प्रतीत होती । 


(६) इसका फल यह होगा कि खतनन्‍्त्र राष्ट्रीम अल्पसंख्यकोंकी दशा 
अतिशय शोचनीय हो जायगी । सुस्लिम तथा गेर-मुस्लिम राष्ट्रीके बहुसंख्यक 


सम्प्रदायोंके इस सट्ठभेके फल खरूप वे उस सद्भाव तथा सहानुभूतिसे वश्चित हो 
जायेंगे जो उन्हें मिलना चाहिए. ओर उनकी दशा आजकी अपेक्षा कहीं अधिक 
खराब हो जायगी ।. अल्प-संख्यकोंकी हालत खाईंसे निकलकर ऋएमे गिरे हुएके 
समान हो जायगी । यदि विभाजनकां प्रक्ताव सफल हुआ तो यह अवस्था गैर 
मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायपर जबद॑स्ती लादी जायगी लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक 
समुदाय तो अपनी रजामन्दीसे इस विपत्तिमें पड़ेंगें क्योंकि वे इसके लिए यत्न 
करेंगे ओर गेर-मुसलमानोंसे जबद॑स्ती हसे प्राप्त करेंगे | इसलिए वे इसके लिए 
किसी दूसरेको दोषी नहीं ठहरा सकते । 

पीछे कहा गया. है कि मुस्लिम राष्ट्रके गैर-मुसलमान, गेर-मुस्लिम खतन्‍त 
सुष्टके मुसलमानोंकी अपेक्षा अपनी रक्षा अधिक कर सकेंगे क्योंकि मुष्लिम अल्स- 


मतकी अपेक्षा उनकी संख्या बहुत ज्याद। होगी ओर जहाँ मुस्लिम अत्यमत 
विघ्तत गेर-मुस्लिस सतन्त्र राष्ट्में इधर उघर बिखरे रहेंगे वहाँ गैर-पुस्लिफ 


अस्लिम सतन्त्र राष्ट्रमे केन्द्रित होंगे । साथ ही विज्येष हकों ओर रिआयतोंके सम्बन्धमें 
अ्दान-प्रदानकी भी बहुत ज्यादा गुज्लायश नहीं होगी क्योंकि बराबयैके 
अदान-प्रदानका साधन मुस्लिम राष्ट्रीके पास नहीं होगा इसलिए गेर-म्रुत्लिम- 
आश्ोको इसके लिए कोई समुचित प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा । 


पृष्ठ भाग. 


* ७ 


पाकिस्तानके विकल्‍प 


. 
क्रिप्सका प्रस्तोष 


मार्च १९४० -में मुस्लिम लीगने अपने - लाहीरवाड़े :अधिवेशनमें, जबसे . 
प्रकिस्तानका प्रस्ताव खीकृत किया है तबसे भारतके मुसलमानोंकी उचित मॉर्गो- 
की पूर्तिके उद्देश्वती कितनी ही योजनाएँ. उप्रस्थित की गयी हैं, - ज़िन्हें हम, 
'परकिस्तानके विकल्य कह सकते हैं । | हे । 

.... १. इन विकस्पेमें सर्वप्रथम स्थान , ब्रिटिश , युद्ध मन्त्रिमण्डलद्गारा प्रस्तुत 
उछ अऋक्तावकी दिया जा सकता है जिले लेकर शर स्टेफकड मिण्स आत्त फष्युरे 
थे। उन्होंने ही. उसे सबसे पहले प्रकाशित किया था, इसी. कारण -वह क्रिप्स 
प्रस्ताव'के नामसे प्रतिद्ध है। यहाँ क्रिप्स. प्रस्तावके केवल -उत्त अशसे हसारा 
'साद्र्य है जिसमें मारतीय संयुक्त राजके प्रकार ,.तथा उसकी विधान -निमात्री 
परिषदका वर्णन है | उसमें. प्रस्तावित अस्थायी शासन, व्यवस्था, -व्रिप्सकी वार्ता 
अथवा उसके परिणामसे हमारा तातये नहीं है.। : उक्त प्रस्तावका उद्देश्य स्पष्ट. 
शब्दों उन उपार्थोकी चर्चा करता था. जो ब्रिटिश- सरकार भारखतको, द्ञीघ्ातिशीष, 
स्वशासनाधिकार अदान, करनेके निमित्त, करना. चाहती :है.। पका उद्देश्य एक: 
नये भारतीय संयुक्तराजकी स्थापना. क्रता,है. जो, एक . उपूनिवेशके रुपमें, रहेगा 
तथा सम्रादके प्रति गज़भक्तिके नियमोंसे उसी आँति बँधा-, रहेगा: जिस. भाति, 
ब्रिटेन तथा, अन्य उपनिवेश्ञ हैं । .. वह प्रत्येक विषय, अन्य उपतिवेशोके सम: 
कक्ष रहेगा तथा धरेल अथवा बराहरी--किंसी मी. विषय अन्य उपनिवेशसि 
निम्न श्रणीका न समझा जायगा.।? युद्ध समातत होते ही, भुरत्के लिए एक नया, 
विधान निर्माण करनेके लिए, आगे वर्णित दक्षपर, एक., विधान . निमात्री परिषद्‌ 
संघृटित करनेका प्रयक्ष किया जञायगा | .इस.बातका भी आयोज़न रहेगा. कि, 
विधान निर्मात्री परिषदर्मे देशी राज्य भी सम्मिलित हो सके ।? और “ब्रिटिश, 


लक अल प्‌ ३ दर अल 


सरकार निम्न लिखित शर्तोंके साथ ऐसे विधानकी खीकार करने और व्यवहत 
करनेका वचन -देती है--- 

१, यदि ब्रिटिश मारतका कोई प्रान्त नये विधानकों स्वीकार करनेके 
लिए प्रस्तुत न होगा तो उसे - ऐसा करनेका अधिकार रहेगा । वह अपनी 
वर्तमान वैधानिक स्थितिमें ही बना रह सकेगा । यदि बादमें वह उक्त विधान- 
को सीकार करनेके लिए प्रस्तुत हो जायगा तो उसे विधानमें सम्मिलित होनेकी 
सुविधा रहेगी । इस प्रकारके विधानकोी अखीकार करनेवाले प्रान्त यदि कोई 
ऐसा नया विधान बनायेंगे जिसमें उन्हें भारतीय संयुक्त राजके समान ही पूर्ण 
अधिकार रहेंगे ओर जिसके निर्माणकी विधि भी यहाँ वणित विधिसे ही मिलती 
जुलती रहेगी तो ब्रिटिश सरकार ऐसे विधानकों खीकार करनेके लिए 
प्रस्तुत रहेगी | ' | 

(२) ब्रिटिश सरकार भारतीयोंको सभी अधिकार ह्तान्तरित करने ओर 
अल्यमतवालके हिर्तोंगी रक्षा करनेक्रे लिए. सभी आवश्यक वातोंके सम्बन्धमे 
विधान निमांत्री परिषद्से जो सन्धि करेगी उसमें वह भारतीय संयुक्त राजपरं ऐसा 
कोई प्रतिबन्ध न छगायेगी जिससे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अन्य सदस्पेके साथ 
उसके भावी सम्बन्ध-निर्णयमें किसी तरहका हस्तक्षेप हो। यदि युद्धकी समासिके 
पूर्व प्रमुख सम्प्रदायोंके' भारतीय नेता' कोई : अन्य सर्वेसम्मत उपाय न खोज 
निकालेंगे तो विधान निर्मात्री परिष्दूका सच्चटन इस अ्रंकारसे होगा-+ 

थुद्धकी समाप्तिके बाद ही भान्तीय असेम्बलियोंके चुनाव होंगे। उनके 
परिणामकी घोषणा होनेके उपरान्त ही प्रान्तीय असेम्बरलियाँ प्रतिनिधित्वके अनु- 
पातके आधारपर विधान निर्मात्री परिषद्का चुनांव करेंगी | इस परिषंद्में असे 
म्बीके लगभग ७ सदस्य रहेंगे। देशी रियांसतोंको भी उसी अनुपातमें अपने 
प्रतिनिधि घुननेके लिए. आमन्त्रितः किया जायगा जो अनुपातसे उनकी कुल 
जनसंख्या और सारे ब्रिटिश भारतकी जनसंख्याके बीच होगा, ब्रिटिश भारतके 
प्रतिनिधियोंकी जो अधिकार' रहेंगे वे -ही देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंकी 
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: “ उपर्युक्त वार्तोका सारांश यही है कि ब्रिटिश सरकारका यंह प्रस्ताव था कि 
युद्ध समाप्त होते ही एक नया भारतीय संयुक्त राष्ट्र बनानेका प्रयत्ञ किया जाय॑ंसाः 
जिसे पूरा : ओपनिवेशिक पद प्राप्त रहेगा ओर चह यदि धाहेगा तो ब्रिटिश 
मंप्डलसे अपना सम्बन्ध भी विच्छेद कर सकेगा । नये चुनाव चुने गये 
 ध्रान्तीय असेम्बलियोंके समी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधिद्वारा विधान निम्मात्री 
परिषदका सद्डट्न करेंगे। वहीं परिषद्‌ मारतके लिए नया विधान प्रस्तुत 
करेगी | इसमें जनसंख्याके अनुपातसे देशी रियासर्तोंके प्रतिनिधि भी रहेंगे | 
विधान निर्मात्री परिषद्दाय प्रस्तुत किया गया विधान ब्रिटिश सरकार खीकार कर 
लेगी और उसे व्यवहृत करेगी | यदि कोई प्रान्त इस विधानको - खीकार न 
करना चाहेगा तो वह संयुक्त राजसे पएथक्‌ रहनेके लिए स्वत॑न्त्र रहेगा। वह 
यदि चाहेगा तो अपने ढज़का विधान प्रस्तुत कर सकेगा ओर उसे भी भारतीय' 
संयुक्त राजके समान अधिकार रहेगा । ब्रिटिश सरकार तथा : विधांन निर्मात्री 
परिपद्के बीच अंधिकार हस्तान्तरित करनेसे सम्बद्ध समी आवश्यक विषयों ओर 
नस्ल ओर धमर्मके अनुसार बने अल्पसंख्यक दल्लेके सम्बन्धमें एक सन्धि होगी ।' 
इसका आरम्म पृथक संवतन्त्र राजोंसे नहीं, प्रत्युत एक भारतीय संयुक्त राजसे 
किया गया है ओर यह बात प्रान्तोकी इच्छापर छोड़ 'दी गयी है कि जो प्रान्त 
विधानको ख॑ं कार नकरेंगे वे पृथक रह सकेंगे ओर उनका पद भारतीय संयुक्त 
राजके समान ही होगां। प्रोफेसर कूपलेण्डक्रे शब्दोंमे॑ व्रिटिश सरकारने अपने 
इस उद्दद्यकी स्पष्ट शंब्दर्में घोषणा कर दी कि वह भारतके नये विधानमें एक" 
भारतीय संयुक्त राजकी स्थापना करना चाहती है जिसका पद ओपनिवेशिक 
रहेगा | ब्रिटिश घोष॑णाको पढ़नेवाला कोई भी व्यक्ति यह बात स्वीकार करेगा 
कि प्रस्तावमें ' असम्बद्ध रह सकनेकी आयोजनावाली धाराका लक्ष्य भारतको 
स्वतन्त्र करनेकी पूरी योजनाको असफल होनेसे बचाना ही है ।?# 
“ विशेषतः यही कारण था जिससे भुसस्लिम 'लीगने 'यह कहकर क्रिप्स 
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प्रस्ताव ठुकरा दिया कि इसमें विभांजनके सम्बन्धमें कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है 
ओर जहाँ इसमें पाकिस्तांनकी बात स्वीकार कर ली गंयी है बहाँ बस्तेंतः उसंमें: 
एकसे अधिक संयुक्त राजकी किसी सम्भावनाके लिए कोई : स्थान हीं नहीं 
रह गया है | | हा 

४ अप्रेछ १९४१ को प्रयागर्में अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्ष 
पदसे किये गये भाषणमें तथा १३ अप्रेछ' १९४२ को पत्रप्रतिनिधियौके सम्मेलनंके' 
सम्मुख किये गये अपने एंक वक्तव्यमें श्रीजिनाने स्पष्ट. शब्दोंमें सारी बातें प्रकट 
कर दीं । उन्होंने इन कारणोंसे:उंक योजना अस्वीकार कर दी। . .. .. ४ 

१. इसका मुख्य उद्देश्य एक नये भारतीय संयुक्त राजकी स्थापना है । 
इसमें प्रथक होनेपर अव्पमतवालोंको जो अधिकार प्रदान करनेको बात कही: 
गयी है वह केवल धघोखेकी' टट्टी है। ( २) विधान निर्मात्री परिषद्‌ प्रमुख 
संस्था होगी जिसका' चुनावः११ असेम्बलियोंके कुल संदस्योंमेंसेः आनुपातिक 
प्रतिनिधित्वके आध्ारपर. होंगा, .प्रथक्‌ ,निर्वाचन- प्रद्धतिके-: आधारपर नहीं. ॥- 
'पृथक्‌ प्रतिनिधित्व होनेपर. भी. उसमें .मुसल्मानोंकी संख्या २५- प्रतिशतसे. 
अधिक न होगी किन्तु आनुपातिक प्रतिनिधित्वते उससे कम्-संख्या हो सकती: 
है.।. उसका. निर्णय बहुमतसे...होगा . अतः यह -पूर्णतः निश्चित है कि वह ऐसा। 
विधान प्रस्तुत. करेगी.जो ; अखिल भारतीय संयुक्त :राजके उपयुक्त 'होगा'।!१ 
(..३े ) प्रान्त या प्रान्तोंको सम्बक्ध विच्छेद कर * लेनेका अधिकार जित ग्रकांरसे- 
दिया गया है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। -उसमें -कहा- जाया है कि यदि: किसी 
आनन्‍्तको असेम्बलीमें ६.० प्रतिशत - मतदाता . सम्मिलितः रहनेके पक्षमें- हैं. तो: 
सम्बन्ध विच्छेदकी बात. स्पृष्टः हो .जायगी : किन्तु यदि ४९ प्रतिशत व्यक्ति. 
पक्षम्त है. और अब्यमतवाल़े ४१. प्रतिशत हैं तो प्रान्तक्नी-- जनता: बालिग मता- 
'विकारद्वारः इसका निर्णय- करेगी ॥;इस भाँति मुस्लिम . राष्ट्रकी. एकता ओर 
जखण्डता सखीकार नहीं की गयी :है..। .प्रान्तोंको प्रादेशिक अखण्डतापर ही; जो- 
कि ब्रिटिश नीतिके फलस्वरूप संयोगसे बन गयी है, अत्यधिक जोर दिया मया 
है | मुसलमानोंका राष्ट्रीय आत्मनिर्णयका: अधिकार, जोकि दोनों राष्ट्रोंके संयुक्त 
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अमिकारंसे मिन्न है,.रुपएतः स्वीकार ; नहीं... किया: मया-है । अत्यधिक- मुस्लिसः 
बूहुमतवाले -पड्ज़ाब ओर बद्भाल प्रात्तकी -असेम्ब॒लियोंमें मुसलमान बहुमतमें- 
नहीं हैं.। यहाँके मुसलमानः हिन्दू अल्यमतकी- दयापर निर्भर रहेंगे ।: सीमांप्रॉन्स - 
ओर सिनन्‍्ममें गेर-मुसलमानोंको -जो अत्यधिक महत्व ओर स्थान दिया गया है 
उसे देखते हुए - अपने -लक्ष्यकों: पूर्ति. 'करना सुसलमानोके लिए अत्यधिक - 
कठिन होगा [६ - . 5: - / - ... हु 

अतः यह योजना -अंजीकायः . ठहरो,. कारण, एक तो इसमें पार्किस्तानकी 
बात स्पष्ट शब्दोमि स्वोकार नहीं को- गग्मी:थी: ओर दूसरे; मुधलमानोंका आत्म- 
जिशंयका सिद्धान्त नहीं माना गया था.। विभाजनकी :बात- इसमें अवश्य स्वीकार: 
की जयी थी जिसका: कि पर्याप्त स्वागत किया सया' |#- 


प्रोफ़ेसर: कृपलेण्डकी. प्रादेशिक योजना - :. 

ही आम 
प्रुत्तकरमें एक योजना उपस्थित की है जिसे वे प्रादेशिकतापर आधृत बताते हैं । 
उन्होंने सर सिकन्दर हयात खॉकी भारतीय संघको योजनासे प्रादेशिकताका भाव 
लिया है ओर प्रारेशिक सीमानिर्धारणकी बह योजन स्वीकार की है जो भारतके 
मदुमशुमारी-कमिश्नर एम० डब्ल्यू० एम० यीदसने १९४१ की मर्दुमशुमारी- 
की रिपोर्टक्ी भूमिकार्में भारतकी जलरू-विद्यत शक्तिकी उन्नतिकी ५० वर्षीय 
योजनाके अन्तर्गत दी है। इस योजनाके अनुसार उत्तरी भारत नदियोंके ३ जल- 
शोषक प्रदेशोंमे बाद दिया जायगा--(१) सिन्ध नदोका जलशीपक प्रदेश--जो 
काश्मीरसे करॉंचीतक रहेगा (राजनीतिक शब्दावढीमें जो पाकिस्तान कहलाता है), 

(२) गद्ा यधुनाका जलशोषक प्रदेश--पञ्ञाव ओर बड्ालके बीचमें ( अर्थात्‌ 


& स्पीचेज़ एण्ड साइटिंग्स आंच मिस्टर. ज़िता!,, पृष्ठ ३५०४३ ६४५, 


द०->- बन प्‌ है. ६ कि नी 


हिन्दुस्वान ) और (३) गज्जा और अह्मपुत्र॒का शोयक प्रदेश--बिहार और पूर्वी 
सीमाके बीच ( अर्थात्‌ उत्तरी-पूर्वी भारत ) । गल्जाके जल्शोषक प्रदेशका दो 
टुकड़ोमें विमाजन प्राकृतिक कारणौंके अनुकूल है | बिहारकी पूर्वी सीमापर जेसे 
ही गड्ढा १५० मील दूर त्रह्मपुत्रसे मिलनेके लिए दक्षिणी ओर झुकने लगती 
है वेसे ही देशकी प्राकृतिक स्थिति परिवर्तन होने छगता है | उत्तरी मैदानवाला 
देश मिटता जाता है, महान डेस्टाचाछा देदा आने छगता है ।# (४) महान 
प्रायद्वीप मोटे रूपमें चौथा प्रदेश कहा जा सकता है ।'ओोेफेसर कूपलेण्डके कथना- 
नुसार नदियोंके जलशोषक प्रदेधोंमे आधथिक आवश्यकताओंकी भी पूर्ति हो जाती 
है। आर्थिक. उन्नति अनेक अंशेमिं जलविद्युतूके सम्यक उपयोगपर निर्मर 
करती है। नदियोंके पूर्ण उपयोग ओर जलविद्युतशक्तिके कारखानोंके लिए 
लम्बे प्रदेधकी योजनाकी आवश्यकता है जिसकी कि प्रथक्‌ क्षेत्रों अथवा पृथक 
प्रान्तोंके साधनोंद्वारा पूर्ति सम्मव नहीं है। उसके लिए प्रान्तेरर सहयोगकी 
आवश्यकता है । उसमें इतना व्यय पड़ेगा ओर ऐसा नियन्त्रण आवश्यक होगा' 
जो केचल प्रादेशिक आधारपर ही सम्भव है। इसके लिए भारतको निम्न- 
लिखित चार प्रदेशोमे विभक्त किया जा सकता है-- 


# आर, कृपलेण्ड; दि फ्यूचर आाँव इण्डिया, पृष्ठ २० 


कि फ 
४8 8/20|& “80/७३॥ 24/8/0 9 हैं02७.. 082 
(80 0 2/88| (४2७७५ 88॥४२॥ (823!0 ९|४५ 
“30 08४ 3७ 722७ &३७॥३॥६५ १७३ (७0) 8:९४ 
शक 2।४७ /228 
[है «६... /2(8 (७१४ 2888 १६४ 2890६ /9) £9॥४३) (५।७॥७ 
हक ह £४ ६१४ 42४५ 88॥॥१] (४॥8।8 ६ “ 


48४) ६ 
५ *४१३४५४) २8४७६ ५.8, 
</2४(७॥४ (08468 ८ £४/20९(४४) 8४७३] 42/॥ 8! ४७] ६2 
(१४६३ (४४/६५ 8४४१ 2& ॥४९१॥॥७), £(22888 ५५३ ५ “588 ५५ 
22/8/9(9 
९ 
२१६४४ |३३ (६५ 4९२९ (७१४ 

रे २9॥/2 (09 2 | + | 
॥ | ( ९ *४७९| /०] 'न्‍ 902) 0४) 92 

82(/॥॥ ०००६ 

; 4840 


हर फगी १2 हैं? ६.७७ है? ४००72 20,७०2 ६७.७ ७३,४ ४७,६४० ४०,७६५ ००० ४६,७६४ ४४.०६ |, 


/९५- ही 


हि मेहर गन मी दे? 0०१ ७५०,५+ ७४०००. 0६.६ ५+#,)ह६ ०४५४४ ०५६० ४५७ ५०,)9४ %४,० 


:2,9 डे-६६ ०४७ ६.४ ०,९४६ ०७,2०9 ४०,००६ ७०,७ ०००६७ ४०००० भें ०३५ ७ ६०7७ ६०% 92, ७० 


( ७8१६ ७४६ ६8 ) 


४.६७ ६ ०३9 ९.५६ ५,६६४ ०,७६४ 72.»४ 72० ५४ ६0.० ५०,४४८ 2६2'५ ५४.७४ ६६.६ ०७,५६६ #&8,६४७ 


रे ध् 2] 
थ ह सर हु >> > ++ ७ 
श्र 


) 
2] मिड. [6१॥॥8 22॥॥8 28|20४. डेव्डु।. 28% [३॥8 2॥& 09/285  $जट् 


नि 


4 
7. ४॥९७२ 
है] 
4(£ 


४5. 


| मा 
$29॥/7१| (३ ७]2७॥४१] [ऐड 4%2(२3 (9:80॥:8] (४६ फट शकजुनार (पे 


कल (२|६ ॥9७०॥५ !2|& 872/2 ०६७ ॥0३।॥& 


.....  जनसंख्याके आधारपर अनुपातका अनुमान बेठानेमे ' विद्वान | प्रोफेसरने 
“नकशेम थोड़ीतसी हिसाव-सम्बन्धी भूल की है. जिसे मेने ठीक कर दियां है । : 
प्रोफेसरके कथनानुसार .प्रादेशिकता- विभाजनसे भी मिन्न है ओर संबसे भी | 
, इसमें भारतकी अखबण्डता बनी रहती है। इसमें एक “अन्तप्रादेशिक केन्द्रकी 
, स्थापनाकी कल्पना की गयी है । किन्तु यह केन्द्र नये ढक्कषका होगा जिसके. 
: द्ाथ्में केवल उतने ही न्यूनतम अधिकार रहेंगे जिनकी कि भारतकी अखण्डतांकी 
' रक्षाके निमित्त उसे देनेकी आवश्यकता होगी ओर बह इन अधिकारोंका प्रयोग 
अखिल भारतीय मतदाताओंके बलढूपर नहीं, प्रदेशोंकोी संयुक्त संस्थाके 
रूपमें करेगा | | 


भारतकी अखण्डताके लिए विदेशियोंकी दृष्टिसे जिन न्यूनतम अधिकारँकोी 
' आवश्यक होगी, वे ये हैं---(१) परराष्ट्र सम्बन्धी मामछे ओर रक्षा, (२) 
विदेशी व्यापार अथवा 'जकात नीति ओर (३) मुद्रा | रक्षार्मे केवल अपनी ही 
स्थल, जल और विमान सेनाझे नियन्त्रण और बनाये रखनेकी बात आती है 
जितनी कि बाहरी आक्रमणसे भारतकी रक्षाके लिए आवश्यक हो | 


देशसे जाकर विदेशमें वसने ओर विदेशसे आकर देशमें बसनेपर नियन्त्रण 
रखने और जन्मजात नागरिकों जेसे अधिकार प्राप्त करनेझे प्रश्न भी परशाष्ट 
सम्बन्धी मामलोंसे सम्बद्ध हैं । 

केन्द्रमे दृतावाससे सम्बद्ध छोगोंकी रखेने, जकात वसूल करने .आदिका 
खर्च विशेष न होगा । खर्चकी मोटी मद रक्षा-सम्बन्धी होगी ओर वर्तमान 
 युद्धके पूर्व भारतकी रक्षाका व्यय जकातसे प्राप्त होनेवीली आवसे ही कमबेश 
पूरा हो जाता था । इस प्रइनपर विचार करना होगा कि क्‍या घाटेकी पूंति 
करनेके लिए केनद्रको कर लगानेका अधिकार रहना चांहिए अथवा विधानें्म 
निश्चित आधारपर विभिन्न प्रदेशोंद्रारा उसकी पूर्ति होनी चाहिए'। इसी भाँति 


“विधानमें . बचतका धन विभिन्न प्रांन्तोंमे वितरित) करंनेकी घारा बनायी जा 
"सकती है.। .' कर 
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इन न्यूनतम केन्द्रीय विषयोंके अतिरिक्त यातायात--रेल, विमान, जहाज- 
सनी, बेतारके तार, टेलीफोन, तार और सम्भवतः डाक विभागको. भी . इसमें 
सम्मिलित कर देना अंधिंक सुविधाजनक और आर्थिक दृष्टिसे छाभकर होगा । 
सारण ह्थितिमें अन्तप्रदिशिक केन्द्रके लिए इनकी विशेष आवश्यकता नहीं 
भी हो सकती है पर विधानमें ऐधी धारा रखी जा सकती है कि युद्ध जैसी . 
वात्कालिक आवश्यकता उत्पन्न होनेपर रन वत्तुओपर केन्द्रका नियन्त्रण रहे 
जनगणना, वेजश्ञानिक शोध, औद्योगिक उन्नति, खानों और तैछ-कृपोंकी खुदाई 
भमुख बन्दर और जल्यातायात, .. अजाख्र, विस्फोटक पदार्थ आदिका नियन्त्रण- 
भी केन्द्रमें रहनेसे अधिक सुविधा ओर आर्थिक छाम हो सकता है| किन्तु ये 
विषय विभिन्न क्षेत्रोंमें ब्रिखरे होंगे। जिन मामलोंमें एकरूपता लानेकी 
आवश्यकता है उनके सम्बन्धमें अनुरोध पूवंक ही केन्द्रीय कानून बनवानेकी 
व्यवस्था रखी जा सकती है अर्थात्‌ ऐसे क्षेन्द्रीय के।नून प्रदेशेंकी अमुमति लेकर 
ही बनाये जा सकेंगे | 

अन्तप्रदिशिक संयुक्तराज को हलके ढड़का संघ कहा जा सकता है किन्तु 
+ह ध्यान रखना चाहिए क्ि प्रादेशिकतासे एक नये भावकी उत्पत्ति होती है । 
अह सबसे पहले भारतकों कई बड़े राजे विभक्त करता है जोकि पूर्णतः 
स्वतन्त्र हो सकते हैं परन्तु वे कुछ संयुक्त उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए अपने 
अधिकारोंको बाद देनेका निश्चय करते हैं । सभी वर्तमान संघ इस ढड़से 
विभाजित किये गये हैं कि स्थानीय स्वशासनके सिद्धान्तका राष्ट्रीय एकताके 
तिद्वान्तते सामंजस्य हो जाता है | किन्तु प्रादेशिकतामें ऐसा दोहरा सिद्धान्त 
लागू-नहीं होता । केन्द्र शुद्ध अन्तप्रदिशिक संस्था है | वह संस्थाके रूपमें ही 
तमझी जायगी । उसकी कार्यकारिणो और असेम्बलीके सदस्य अपने प्रदेशके 
एजेण्टके रुपमें कार्य करेंगे । पर वह ऐसे संघसे भिन्न रहेगा जो केवल एक 
संस्थाके रूपमें रहता है, जिसके हाथपें अपना कोई अधिकार नहीं होता और 
उसके जिन निश्चयोंकरो इ काइयाँ स्वीकार करती हैं,, उन्हें वे स्वयं अपने खर्चसे 
च्यवद्गतत करती हैं। पर अन्तप्रदिशिक केन्द्र एक २ रकारके रूपमें होगा | वंह 
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अपने सैनिकों ::भोर कर्मचारियोंकी ,आदेश- देगा ओर अपने ढक्षसे अपना 
कार्य करेंगा |: वस्तुतःः उसकी स्थिति 'काम्फेडरेसी! ( संघ ) और साधारण 
अंधर्के मध्यवर्तीक्री-सी होगी | ् 

अन्तर्प्रदेशिक अपेमली १९३५ के शासमन-विधानमें वणित सद्धू 
असेम्पलीसे इस .अर्थ्म भिन्न रहेगी कि उसमें भारतीय राष्ट्रीयाक्ी भावना ओर 
शक्ति व्यक्त न होगो, कारण, प्रादेशिक भावनाका अर्थ ही यह है कि सारे 
सारतकी: एकराप्रीयताकी' उपलब्धि नहीं हो सकी है। उतमें विभिन्न प्रदेशोशे 
प्थक प्थक्‌ राष्ट्रीवाओंकी मावनाका प्रदशन होगा अतः उसमें प्रत्येक्र प्रदेशके 
प्रतिनिधियोंकी संख्या समान होनी चाहिए . ओर सम्बद्ध इकाइयोंको पर्याप्त 
प्रति नधिल्रक्रे छिए संख्यामें छेशमात्र भो वृद्धि न करनी चाहिए । इसमें प्रदेशों 
आक-प्रकार तथा उनकी जनपंख्याका कोई ध्यान न रखना चाहिए | सदरस्योको 
अपने; प्रदेशोंसे अधिकार प्राप्त होंगे ओर उन्हींक्े प्रति वे जिम्मेदार होंगे । के 
पादेशिक असेम्बलियोंद्वारा चुने जा सकते हैं और. चुनावकी पद्धति ऐसी हो 
जिससे प्राग्तों और शर्जोक्ो पर्याप्त प्रतिनिधिल प्राप्त हो सके । यदि गड़ाके 
जल्शोषक प्रदेश और दक्षिण प्रदेशोंके अन्तर्गत पड़नेवाले कुछ प्रान्त और राज 
इन्‌-प्रदेशोंमें सम्मिल्ति होना न खोकार करेंगे तो अन्तप्रदिशिक केन्द्रमें उनके 
प्रतिनिधिलकी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनके प्रतिनिधियोंकी संख्या उतनी 
ही हो मानो  गेर-प्रदेशवाले प्रान्त वसत्तुत्तः प्रदेशोंमे मिलकर एक हो गये हों ॥ 
आर्थात्‌ अन्तप्रारेशिक केनद्रोय अतेम्पडीमें दो मुस्लिम प्रदेशों-+-सिन्धघका जल्शोषऊ 
प्रदेश ओर डेल्टाका प्ररेश-- के प्रतिनिधियोंकी संख्या गन्ञांके जलशोषक प्रदेश 
आर दक्षिगी प्ररेशके प्रतिनिधियाकी संख्याके बराबर होगी । इस बातका कोई 
खयाल न, किया ,जायगा कि बादवाले प्रदेश प्रदेश्शोके रूपमें सद्भडाठित हुए 
अथवा नहीं । हम रह 

केन्द्रका क्षेत्र केवड तीन विषयोंके: लिए सीमित रहनेसे तथा बहुत थोडेसे 
कार्यके कारण | केन्द्रीय -मन्त्रि-मण्डलमें-केवछ “४, विभागीय मनन्‍्त्री (रहेंगे: और 
एक-दो; बिना - विभागवाडे मन्‍्त्री रहेंगे । --वहों; वेधानिक ,संधुक्त: सरकार श्हेगी: 
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ओर कुछ अंशोंर्म स्विट्जरलेण्ड जैसा विधान लागू होगा | सम्मव है कि कॉसिले- 
ही प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रि-मण्डलके अन्य सदस्योका चुनाव करे ओर उनका 
कार्यकाल उतने ही दिनोंका हो जितने दिनोंका कोॉसिलका रहे | स्विटजरलेण्डके: 
मन्त्रि-मण्डलके समान ही वे भी किसी कानूनको बनवानेके लिए, कॉंसिलके वहुमत- 
पर निर्भर रह सकते हैं ओर अपने शासनकी देनिक काररवाईके लिए वे कोंसिलके. 
प्रति उत्तरदायी न होंगे। खिद्जरलेण्डके आदर्शपर मन्त्रि-मण्डलके पर्दोका 
भी समान बैंटबारा हो सकता है। प्रत्येक प्रदेशकों कमसे कम एक ओर 
अधिकसे अधिक दो स्थान मिलें । इस कार्यक्रे लिए भी वे प्रान्त प्रदेश माने 
जायें जो-किसी प्रदेशमें सम्मिलित न हों । प्रधान मन्‍्त्री क्रमानुसार एक वार हिन्दू 
रहे और दूसरी बार मुसलमान । । 
विधनकी घाराओंका ठीक अर्थ प्रतिपादित करनेके लिए, सर्वोच्च न्याया- 
लयके अधिकार वैसे ही होंगे जेसे अधिकार इस समय सड्डन्यायांलयको . हैं 
इसमें प्रत्येक प्रदेशका एक न्यायाधीश रहे ओर बिना प्रदेशवाले प्रान्त इस 
मामलेमें भी एक प्रदेश माने जायें | 
इस नयी व्यवस्थाका साम्प्रदायिक समस्यापर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? प्रोफे- 

सर कूपलेण्डका मत है कि इसका उत्तर केन्द्रमें स्थापित साम्प्रदायिक सन्तुल्नके 
प्रकारपर निर्भर करता है। प्रादेशिक व्यवस्थामें अन्तर्प्रादेशिक असेम्बलीके 
चुनावमें कोई राष्ट्रीय भावना काम ने करेगी। सदस्य केवल अपने प्रदेशोंके ही 
प्रतिनिधि रहेंगे । वे वस्तुतः अपनी सरकारोंके शासनादिष्ट प्रदेशों ओर 
'असेम्बलियोंके प्रतिनिधिके रूंपमें रहेंगे ओर तदनुकूल ही. उन्हें अपना मत प्रदान 
करना पड़ेगा । इस भांति केन्द्रीय असेम्बछीकां साम्प्रदायिक सन्तुलन सदस्योंके 
या दलोंके व्यक्तिगत मर्तोका सन्तुलून न होगा, वह प्रदेशोंकी पारस्परिक नीतिका 
सन्तुलन होगा | इससे भारतके दो प्रमुख सम्प्रदायोंके प्रतिनिधियोंको--मारतकी' 
संयुक्त सेनाके लिए दिन प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करनेका अवसर 
मिलेगा .ओर सम्भव है कि एक दिन ऐसा-आ जाय जब हिन्दू और मुसलमान, 
कनाडियन अथवा स्विस लोगोंकी भाँति अपनी राष्ट्रीयत्ाकी विशेषताओंको: बनायें 


रखते हुए भी, . खिदजरलेण्ड अथवा कनाडाकी भाँति .एक भारतीय राष्ट्रअकी 
भावनाके प्रति जागरूक हो उठे । यह कहते हुए प्रोफ़ेसर कूपलेण्ड हिन्दुओंको 
सलाह देते ई कि वे किन्हीं भी शत्तोपर संयुक्त राज खीकार कर लें ताकि उसका 
व्यवद्त होना सम्मव हो जाय ) मुसलमानोंसे आप अपील करते हैं कि यद्यपि 
इस योजनाद्वारा मुस्लिम राजाको पूणण खाघीनताकी मांग पूरी नहीं होती तथापि 
उनकी अन्य सभी माँग तो पूरो हो जाती है अतः उन्हें इसे स्वीकार कर लेना 
चाहिए । यह दो राष्ट्रेके विद्धान्तको खीकार करती है। इसमें राष्ट्रीय राज 
अथवा राजोंके अन्तर्गत भारतीय मुस्लिम राष्ट्रकी स्थापनाकी बात है । इसमें यह 
बात खीकार की गयी है कि वे राज, फिर उनका आकार-प्रकार अथवा जन- 
संख्या कुछ भी क्यों न हो, पदमें ट्टिन्दू राजों अथवा प्रान्तोंके समृहके समकक्ष 
हूँ। इसमें उनकी खतन्त्रतामें कोई दस्तक्षेप नहीं किया जाता अपितु यह उन्हें 
एक छोटे क्षेत्रके अधिकारोंमें अन्य राजेंके साथ अपने *चुने हुए प्रतिनिधियों- 
द्वारा हिस्सा बेंटानेका अवसर प्रदान करती है | 
मेने प्रोफेसर कूपलेण्डकी प्रादेशिक योजनाकी रूपरेखा ययासाध्य उन्हींके 
शब्देमि देनेका प्रयत्त किया है ) विद्वान लेखकने जैसा कि स्वयं स्वीकार किया 
है, इसमें सन्देद नहीं कि यह योजना इस बातपर आधृत है कि भारतमे दो: 
राष्ट्र हैं ओर यहाँ एक भारतीय राष्ट्र नहीं है । इस अनुमानको अपने सामने रख« 
कर लेखक मुस्लिम लीगके विभाजनके दावेको यथाराध्य पूरा करनेका प्रयत्न 
करता है और ऐसा करते हुए उसने भौगोलिक और आर्थिक एक़तापर 
आधृत प्रादेशिकताके द्वारा धार्मिक और साम्प्रदायिक जनसंख्याके वितरंणके 
आधारपर स्वशासित मुस्लिम राजोंकी स्थापनाका समन किया है | डाक्टर 
राधाकमल मुखजीके शब्दर्मिं “प्रोफेहर कूपलेण्डने आथिक सिद्धान्तोपर 
मुसलमानेंके वतन” का जो राजनीतिक सीमानिर्धारण किया है वह कृषि 
सम्बन्धी मूगोलकी दृष्टिमे भद्दी भूल है [”?& 
(9 टाक्टर राधाकमक मुखर्जी : एन एक्रानामिस्ट लुक्स एट पाकिस्तान 
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८. ::इस योजनापर सबसे।बेड़ी आपत्ति यह की :ज़ा:सर्कती है कि ग्रह :सर्वोक्नमैं: 
प्रादेशिकताके अनुरूप भी, तो नहीं चलती । : प्रोफेसर : कृपलेण्डने.: यंहःब्रात: 
स्वीकार : की है-कि पंजाबका बहुतता भाग वस्तुत; गंगा: नदीके जलशोपषक 
प्रदेशमें पड़ता है परन्तु उन्होंते उसे सिन्ध नदोके जलशोषक .्ररेशमें सम्मिल्ति: 
कर लिया, है ।, कोई भी : ऐसा भोगोलिक .कारण नहीं .है जिसके. द्वारा इस. 
प्रदेशका जिसमें तीन चौथाई. राजपूंताना शामिल है, मार्ग-परिवर्तित, करनेका 
ओनजित्य सिद्ध हो सके. | प्रोफेतरके शब्दोमें प्राकृतिक तथा नल्‍्लको दृष्टिसे इसका 
आयना एथक्‌ महत्व है? । ओर, यदि क्रिसती करणसे यह प्रदेश सि-ध नदीके जल- : 
शोषक प्रदेशमें जोड़ा भो जाय तो कोई कारण ,नहीं कि चार दक्षियाों राज गुजरात-' 
के साथ .एक प्ररेशमें जोड़ दिये जाय जिनका कि गुजरात ओर उसके नित्रासियों- 
से कोई साम्य या सम्पर्क नहीं ओर:स्वयं गुजरात ही अथवा कमसे कम उसका : 
उत्तरी आधा भमाग,. जिसे अराबढी पहाड़ियोति निकलनेवाडी नदियों हो. सींचती ' 
हैं ओर भारी वर्षा होती है, इस प्रदेशमें क्यों न शामिठ कर लिया जाय. और 
दक्षिणसे एथक: कर लिया जाय ।. . . 

, 'ड़ज्ञा नदीके जल्शोषक प्रद्देशपर जब हम विचार करते हैं तो देग्वते हैं. कि. 
यह भरी भौगोलिक. ओर .प्राकृतिक. दृष्टिकोणकी सर्वथा: उपेक्षा कर मनाने प्रदेश 
मिलाकर, बना. दिया गया है। यह बात- तो .सवंबिदित है किःहिमालयसे: 
निकलनेचाली अमनेक नदियोंका: उद्गम, ओर , जलशोषक प्रदेश ब्रिटिश सीमांके 
बाहर पड़ंता।है ओर उसकी >व्यवेस्था करनेमें बड़ी 'कठिनाईका सामनां करना' 
पड़ता है॥ उत्तर विहारको , कोसी. नदी जो. अ्रयः भारो गजब ढाया -करवी. है, 
इसी, प्रक्रारकोी एक, नदी. है.। ब्रागमती तथा अन्य ऐसी ही: कितनी ही नदियों 

हैं ज्ञों. मुजफ्फरपुर, ओर दरभमज्जी, जिश्नेमे च्राढ़' तथा मारी आपत्ति ढा देती- हैँ, | - 

सोन ओर नब्दाका ; उद्गम... अंपरक्रण्टक . पहांडियोंमें है परन्तु वे उल्टी. दिशामें 

बहती हैं । अमःकण्टकमें भारी वर्षा:-होनेमेः अत्यधिक: दर दरपर असे बिद्वरके 

फ्टता ओर- शाहाबाद . ओर कमो.कमी - सारनके. जिल्ोंमे तथा मध्यप्रान्तके 
जबलपुर, हुशज्भाबाद तथा .नीचेके अन्य जिलोंपे आर गुजरातक़े / भरी - 
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कुछ: भारगो्मं भीषण बाढ़' ओर प्रंछयेकासाः दृश्य उपस्थित हो: जाता है| 

प्रोफेसर: कूपलेण्डने : बहुत, बादमें अमेरिकाकी टेनेती. घाटीकी * अधिइंत 
योजनाका उल्लेख किया है' और उसीके आधारपर अपनी नेंदियोंके'जले- 
शोषक प्रदेशकी: योजना उपस्थित की है | किन्तु उन्होंने ऐसी किसी भी योजनाके 
लिए. परम आवश्यक.एक बातकी सर्वथा उपेक्षो की है। वह यह कि आप किसी भी 
' नदीको मनमाने .ढंगसे काटकर उसके -जलशोपक प्रदेशकी उन्नतिकी कोई 
योजना नहीं बना सकते । इसके लिए नदीके पूरा प्रदेशको, उसके उद्ध॒मंते 
लेकर किसी अन्य नदीमें अथवा समद्रमें उसके मिलनेतकके प्रदेशको एकः साथ 
लेना होगा। प्रोफेसर कूपलेण्डने गंगाको, जहाँ वे दक्षिणकी ओर मुड़ती हैं वहीं 
पर, उन्हें मनमाने ढंगसे काट दिया है। यदि देशके प्राकृतिक रूप ओर भूमिके 
प्रकारपर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उत्तरी बिहार--चम्पारनका पतश्चिमोत्तर 
ओर, उत्तरी प्रदेश, .मुजपपरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलूपुर 'ओर पूर्निया -जिलेके 
उत्तरी भागमें ओर बंगाल्के उत्तरी जिले तथा व्यवंहार्यतः सारी आसाम घाटी 
में कोई विशेष अन्तर नहीं है। यदि-हम प्रोफ्रेसरके कथनानुसार गंगाको दो 
भागोंमें विभक्त भी करें तो गंगाकी दो शाखाएँ हो जाती।हैं--.एके भागीरथी 
और दूसरी हुगली जो बंगालके पश्चिमी जिलोंमें बहती वतायी जा सकती है, पेरे 
ये प्रदेश पूर्वमें मेघना और पद्मा $े जल्शोषक प्रदेशोंकी अपेक्षा विह्वरसे अधिक 
मिलते हैं ।. इसके अतिरिक्त छोटा नागपुरते पश्चिमी बंगालंके जिलोंमें-होकर 
बहनेवाली दामोदर नदी है जो अपनी बाढ़के . कारण भीषण आपत्ति ढा देती 
है | जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी.जा रही हैं उसी समय भारतं सरकारके एके 
संदस्पकी -अच्यक्षतामे ब्रिहार और बंगालकी सरकारोंके प्रतिनिधियोंकी एक बैठक 
इसी प्रद्नपर विचार करनेके >ए हो रही हे कि बाढ़के भीषण संकटसे रंक्षाके 
निमित्त कोनसे उपाय किये जाने. चाहिएँ । प्रोफेसर कूपलेण्डकी प्रादेशिकता और 
प्रस्तावित विभाजनके - हिएं इस सम्बंन्धमें गंगाके जल्शोषक प्रदेश ओर डेब्टाके 
बीच कुछ कामचलछाऊ समझौता करना पड़ेगा | -यह समस्या स्वयं हू न हो 
सक्रेगी-। बात यह है कि प्रोफेसस्ने जिस जिस - विभाजनकी- सिफारिश की है 
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'वह पूर्णतः मनमाना है. ओर सच पूछिये तो प्रादेशिकताका संखोल है |: प्रादे- 
शिक्रता यदि उचित रूपसे व्यवहृत की जाय तो उस अवस्थार्मं जो प्रदेश 
बनेंगे इससे वे सर्वथा भिन्न होंगे और उनसे प्रोफेसरके देशको चार भागोंमें 
विभाजित करनेके उस मूल उद्देश्यकी लछेशमात्र भी पूर्ति न होगी कि दो 
मुस्लिम क्षेत्र शेष भारतके साथ समानताके आधारपर बना दिये जाय । 

यह बात उस समय ओर अधिक स्पष्ट हो जाती है जब हम चोथे प्रदेश- " 
पर विचार करते हैं। इसमें उत्तरके तीन प्रदेशोंको छोड़कर सारा भारत आ 
जाता है। यदि देशका इतना विस्तृत भूखण्ड जो लम्बाईमें १००० मील है ओर 
चोड़ाईमें उसका आधा है, एक प्रदेशमें आ सकता है तो कोई कारण नहीं है 
कि सारा देश ही एक प्रदेश न मान लिया जाय | चार प्रदेशों यदि विभाजन 
'न किया जाय तो दो गेर-मुस्लिम क्षेत्रोंके मुकाबलेमें दो मुस्लिम क्षेत्रोंके उद्देश्यकी 
पूर्ति ओर केसे हो सकती थी ? मुस्लिम क्षेत्र तो किसी भी हालतमें दोसे तीन या 
अधिक नहीं हो सकते । डाक्टर कूपलेण्ड जानते हैं कि दक्षिणी प्रदेशके लिए, 
'तो किसी नदीके जल्शोषक प्रदेशद्वार विभाजन करनेके लिए भी कोई बहाना 
नहीं रह गया है। वह तो स्पष्टटः अन्य तीन प्रदेशोंसे बची हुई भूमिवाला 
प्रदेश है । 

विद्वान प्रोफेसरने अपने प्रदेश बॉटते समय और किसी बातकी ओर ध्यान 
'नहीं दिया है । प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जीने इस बातकी ओर ध्यान दिल्यया है कि 
ध्रादेशिक समाजशास्त्रमें प्रादेशिकताके भावका अर्थ होता है किसी प्रदेशके 
,निवासियोंकी रहन-सहन, व्यवसाय, भाषा, परम्परा ओर संस्क्ृतिकी एकता ओर . 
:अखण्डता ।?# “भाषा विज्ञान ओर सांध्कृतिक बातोंकी उपेक्षा करना तो प्रादेशि- 
:कताके भावका मखोल उड़ाना है !!# यदि भारत अपने विभिन्न भागोंमें 
प्रचलित भाषा सम्बन्धी ओर सांस्कृतिक मतभेदोंके कारण एक राष्ट्र नहीं है तो 
'इन मतभेदोंको रखते हुए प्रत्येक प्रदेश भारतका एक संकुचित संस्करण हो 
'जायगा ओर यदि प्रदेश अपने भीतरी अन्तर्रोके रहते हुए भी. मिलकर काम 
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ज्चला सकते हैं तो कोई कारण नहीं है.कि खारा भारत मिलकर .अपना,काम ने 


घला सके । वस्तुतः प्रोफेसर कूपलेण्ड .यह बात स्वीकार करते हैं कि उनका 
प्रादेशिक विभाजन किसी स्पष्ट सिद्धान्तपर आधृत नहीं है । बहुत सम्भव है 
कि प्रदेशेकी विभिन्न इकाइयोँ उसमे सम्मिलित होना स्वीकार न करें । उन्हें 
यह आशा है कि सिन्ध ओर डेब्टा प्रदेशोकी इकाइयोको प्रदेशों सम्बद्ध होनेमें 
कोई कठिनाई न. होगी परन्तु गद्भाके जल्शोषक प्रदेश ओर दक्षिणी प्रदेशमें 
कठिनाई उत्न्न होनेकी आशइू है | यदि एक बार भी ऐसी कठिनाई उपस्थित 
हो जाय तो दो मुस्लिम देशोंके दो गैर-मुस्छिम प्रदेशोंसे मुकावछा करनेकी वात 
ही अध्षम्भव हो जायगी | किन्तु बिना निराश हुएः प्रोफेसर यह सुझाव पेश कर 
देते हैं कि अन्तप्रदिशिक केन्द्रमें प्रतनिधिलके लिए बादवाले दो प्रदेशोंकी-इका- 
इयॉकी, बिना यह देखे कि वे प्रदेशोंमे सम्मिलित होती हैं अथवा नहीं, यह 
मान लेना चाहिए कि वे दोनों प्रदेशोंमें शामिल हैं | 
चार प्रदेश बनाते समय प्रोफेसर कृपलेण्डने न तो प्रदेशके छोटे या बड़ें 

क्षेत्रक्ी ओर कोई ध्यान दिया है ओर न जनसंख्याकी ओर । नकझेसे स्पष्ट है 
'कि डेब्ण जिसका क्षेत्रफल देशी रियासतोंको लेकर १५६"९६ वर्गममील है ओर 
'उनको छोड़कर १३२*३९ वर्ममील है, गद्गा नदीके जलशोषक प्रदेश, और 
दक्षिणी प्रदेशके समान मान लिया गया है जिनका क्षेत्रफल देशी रियासतोको 
लेकर ओर छोड़कर क्रश; ३११९८० ओर ५३९२५ वर्गमीरू अथवा 
२८०*२० और ३०२*७९ वर्गमीछ है । जनसंख्याका अन्तर तो इससे. भी 
अधिक है। सिनन्‍ध नदीके जलशोषक प्रदेशमें देशी रियासतोंको लेकर ओर छोड़ 
'कर जहाँ ६१२९५ अथवा ३७०*८ लाख जनसंख्या है ओर उसी क्रमसे. डेटा 
प्रदेशमें ७३५०० छाख अथवा ७०५९१ छाख जनसंख्या है वहाँ गड़ाके जल- 
'शोषक प्रदेशमें. क्रशः ११६५९५ छाख अथवा १०००"९ छाख जनसंख्या है 
ओर दक्षिणी प्रदेशो्मे क्रश/ः १३६८*२ छाख 'अथवा ८७१९८ लाख जन- 
संख्या है। यदि हम विभिन्न प्रदेशोंमें मुस्लिम ओर गैर-मुस्लिम , जनसंख्याका 
अनुपात .लगायें तो वह,ओर भी .महत्वपूर्ण प्रतीत होगा | यदि हम्न ब्रिटिश 
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मारत ओर देशी रियासर्तोके .मुसल्मानोंकी, एकसाथ .. मिंलांकर, देखें तो ; सिन्‍्कष 
ओर डेल्ठा, प्रदेशेंमें हमें मुललमा्नोंका अनुपात नाममात्रके' बहुमतमें अर्थात्‌: 
५२०० प्रतिशत और ५०*१ प्रतिशत मिलता है जब कि शेष. दोनों गेर-: 
मुस्लिम प्रदेशोंमें ४&८"० प्रतिशत और. ४९९ प्रतिशत मिलता, है | यंदि हमे 
केवल ब्रिटिश भाश्तको लें तो तिन्ध ओर डेब्टा प्रदेशेंमें मुखलगानोंका बहुमतः 
६१३ ओर ५१९६ प्रतिशत मिलता है ओर गेर-मुस्लिम - प्रदेशोमें क्रमशः 
६८'७ ओर ४८*४ प्रतिशत । मुस्लिम प्रदेशों मुसलूमानोंके नाममात्रर्रे'इस- 
बहुमतके विरुद्ध गद्धाके जल्शोषक प्रदेश ओर दक्षिणी प्रदेशको यदि हम देखें: 
वो हम वहाँतर देशी रियासतोंको लेकर गैर मुसलमानोंका अत्यधिक बहुमत: 
८८० और ९१*'८ प्रतिशत पाते हैं ओर ' वहॉपर . मुतलमानोंका अनुपात: 
केवल १२९० ओर ८"२ प्रतिशत है | केवल ब्रिटिश भारतमें गेर-मुशलमानोंकाः 
अनुपात क्रशः ८६*८ आओर ९२*५ प्रतिशत है ,तथा: मुसलमार्नोंका केवल: 
१३९२ ओर ७९५ प्रतिशत | | 

यह सारा. अनोचित्य, सारी अव्यवस्था केवछठ इसीलिए सहन.कर लेनी 
होगी कि .दो मुस्लिम प्रदेशोंके मुकाबलेमें दो गेर-मुस्लिम प्रदेश रखने हैं ।. यदि: 
यही उद्देश्य है तो इसकी. अपेक्षा यह कहना. अधिक अच्छा, स्पष्ट ओर उचित 
होगा कि मुस्लिम ओर गेर-मुस्लिम प्रान्तों और राज्योंमें. अन्य किन्हीं.ब)|तोंकाः 
कोई भी खयाल किये बिना पद ओर : अधिकारोंमें समानता होनी चाहिए, , भांके 
ओर उत्तरद्ंयित्वकी कोई बात नहीं । प्रादेशिकता . अथवा आर्थिक-सुविधाकी 
नकातका पर्दा इतना पतला है कि वह न तो मुसल्मानोंकों धोखा दे सकता है 
ओर न गेर-मुपलमानोंको | 

प्रोफेसर कूपलेण्डने जिस विधानककी सिफारिश की. है उससे स्थिति ओर 
अधिक स्पष्ट हो जाती है। अन्तर्प्रादेशिक केन्द्रकी जो व्यवस्थापक कॉंसिल होगी 
उसके 'सदस्योंका, कोई स्वतन्त्र अस्तित्व न होगा प्रत्युत. वे अपने शासनांदेशेके 
अनुसार , अपने .अपने प्रदेशके प्रतिनिधिका. ही काम करेंगे | केवल व्यवस्थापिका 
सभाके सदस्योंके.: सम्बन्धमें ही नहीं, यह बात शासन परिषद्के सदस्योके भी 
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सम्नन्‍्धर्म लछागू:होगी। वे- भी. अपने - अपने प्रदेशोंका ,प्रंतिनिंधित्व “करेंगे | 
प्रोफेसरके मस्तिष्कमें: यह बात' नहीं आती ,कि यदि किसी विधान बाखाझ 
अत्यवरोधकी नौतत आ ; सकती है तो वह उन्हीं द्वारा प्रस्तावित विधान हो: 
सकता| है। अन्य विधानोंमें, ऐसे ! गत्यवरोधोंकी आशा ओर उसका प्रतिकार 
रहता है। प्रोफ़ेसर. कृपलैण्डके विधानमें गत्यवरोधोंके लिए द्वार तो खुला ही है, 
उनका होना अनिवार्य है फिर भी उन्होंने गत्यवरोधोंके प्रतिकारका कोई. 
उपाय नहीं बताया है | 
जब यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी गयी है कि. केन्द्रमें जिन छोगेंकी कामः 
करना है उन्हें आपसमें परामशे, करके ऐसा कार्य नहीं करना है जो वे स्वयं. 
सर्वात्तम. ओर उचित समझते हैं क्विन्तु उस ढंगसे कार्य करना है: जो उनसे: 
इजारों मील दूर बैठे उनके प्रदेशके, लोग, जिन्हें कमी आपत्षमें विचार-विनिमय- 
ओर परामर्श करनेका अवसर नहीं मिला है, सर्वोत्तम भर उचित समझते हैं--- 
तो यह आशा करना सर्वथा निराधार है कि केन्द्रमे एक साथ मिलकर कार्य करने- 
से ऐवय होना सम्मव हो सकेगा | उस समयतक साथ मिलकर कार्य करनेका 
कोई अर्थ ही नहीं होता जबत्र साथ काम करनेवाले व्यक्ति मिलकर कार्य नहीं 
करते प्रदुत यन्त्रपरित्रालित रूपमें कार्य करते हैं, ओर जिनके हाथमें उनका 
परिचालन रहता है वें उनसे बहुत दूरपर बैठे रहते हैं । इसके अतिरिक्त 
ऐक्यकी उस समयतक्र कोई आशा ही कैते रखी जा सकती है जब इकाइयोंमें 
भुसलमान ओर गेर-मुसलम:नकी भावना हँस टँसकर भरी जाणे है और तद- 
नुतर उन्हें कार्य करनेके लिए कहा जाता है तथा क्रिखो भी कोनेसे राष्ट्रीयवाका 
लेशमात्र भी प्रकाश नहीं-आने दिया जाता | । रे 
मुस्लिम ओर गेर-मुस्लिम प्रदेशोंको पद ओर अधिकारमें समानता: दिलाना 
ही इस विधानका अभीष्ठट है।: इसके अतिरिक्त इसके अन्य' कितो . पहलूपर 
विचार करना ही-व्वर्थ है.।,इसमें कहीं भी इस,बातकी तिफारिश नहीं की गयी. 
कि पद्‌ ओर अधिकारकी इस समानता अनुरूप चारो प्रदेशोंमें उत्तरदायित्ल 
ओर भारमें भी समानता, रहेगी | वसतुतः इससे इसके अतिकृूछ ही अर्थ निकलता 


3 | कहा गया है कि रक्षा-विभागके अतिरिक्त अन्तर्प्रदेशिक केन्द्रके कार्य- 
सञ्जालनके लिए. अधिक व्ययकी आवश्यकता न पड़ेगी । वत्तमान . युद्धके पूर्व 
रक्षा-विभागका व्यय जकातद्वारा पूरा कर लिया जाता था ओर युद्धके उपरान्त 
भी यदि यही नियम रहा तो यह कल्पना की गयी है कि इसमें कोई विशेष 
कठिनाई न होगी | विद्वान प्रोफेसरने इस सम्बन्धर्मं इस बातपर विचार 
करनेकी. आवश्यकता नहीं समझी है कि भूतकालमें .विभिन्न प्रदेश इस उद्देश्यसे 
कितना कर देते रहे हैं ओर भविष्यमें उन्हें कितना देना होगा |. वे इतना ही 
कहकर सनन्‍्तुष्ट हो गये हैं. कि सरंकारी आमदनी खर्च करनेमें मुस्लिम प्रदेश 
गेर-मुस्लिम प्रदेशोंके समान ही रहेंगे ओर गेर-मुस्लिम प्रदेश सजेमें सरकारी 
आमदनीका अधिकांश दिया करेंगे ओर इस कार्यमें मुस्लिम प्रदेश उनकी 
संमानता न करेंगे । ऐक्य उत्तम वल्तु है परन्तु अत्यधिक मूल्य खुकाकर यह 
'किन्हीं भी शर्तोंपर खरीदना चाहिए ! 


ई्े 
सर सुलतान अहमदकी योजना 


तीसरी योजना सर सुल्तान अहमदने “ए. ट्रीटी बिदवीन इण्डिया 

एण्ड दि युनाइटेड किंगडम' नामक अपनी पुस्तकमें उपस्थित की है। पाकि- 
स्तानके प्रस्तावपर विचार करनेके उपरान्त वे इस निष्कृषपर पहुँचे हैं. कि यदि 
पश्चिगेत्तर ओर पूर्वोत्तर पाकिस्तान स्वतन्त्र प्रश्न राज रहेंगे ओर उनका शेष 
भारतके साथ कोई वैधानिक सम्बन्ध न रहेगा तो व्यवहार्यतः वे असफल होंगे । 
कारण, न तो उनकी सैनिक सुरक्षा ही रहेगी ओर न उनकी आर्थिक स्थिरता 
रहेगी । उनकी असफलताका एक कारण यह भी रहेगा कि वे शेष मारतके 
मुसलमानोंकों शान्ति और न्याय, दिलानेमें भी समर्थ न होंगे। अतः अन्य 
विकल्प खोजने ओर उनपर विचार करनेकी आवश्यकता है |. ऐसा करते समय 


इमें यह वात न भूलनी चाहिए कि हमें भारतके उन भयाक्रान्त मुसल्मानोंको 
सन्तुष्ट करना है जो जीवनके प्रत्येक क्षेत्र हिन्दृप्रभुखले मयमीत रहते हैं |% 
इसलिए आप अपनी योजना उपस्थित करते हैं ओर इस बातका दावा करते 
हैं कि यह योजना व्यवहाय तथा भारतकी वर्तमान विचित्र स्थितिमें अनुपय॒क्त 
नहीं है । आपकी योजना ब्रिटिश सरकारके क्रिप्स प्रस्तावपर आधृत है। आपकी 
थोजनामें मारतका संयुक्त राज बनानेकी बात है जिसमें कितनी ही इकाइयोँ 
सम्मिल्ति रहेंगी | वे सब संघराज होंगी ओर उनका अपना एक केन्द्र रहेगा। इन 
इकाइयोंकी सीमामें जहाँ आवश्यक समझा जायगा परिवरतेन किया जा सकेगा | 
पश्चिमोत्तर ओर पूर्वोत्तर प्रान्तोकी, आवश्यकतानुसार सीमापरिवर्तनके साथ ऐसी 
दो इकाइयों बन जायेंगी जिनमें घुसलमानोंका बहुमत पर्यात्त रूपमें बढ़ जाय | 
सभी भीतरी मामलॉमे इन इकाइयोंकों पूर्ण खशासनाधिकार रहेगा ओर इनकी 
भ्रभुसत्ता होगी। वाहरी मामलेमि उनकी खतन्‍्त्रतामें केवल उतने ही अधिकारोंकी 
कभी रहेगी जितने अधिकार थे सभी इकाइयोंसे समझोता करके संयुक्त राजको 
प्रदान कर देंगी । | 

(१) अधिकार $ केन्द्रको इन विपयोंमं अधिकार रहेंगे--रक्षा, परराष्् 
सम्पर्क, मुद्रा, जकात, रेडियो, विमान, यातायात, रेल, जहाजरानी, डाक और 
ता२। अवशिष्ट अधिकार प्रान्तोंकों रहेंगे | 

(२) संघ असेम्वल्ी : संघ असेम्बल्लीम ४३ प्रतिशत मुसलमान, ४० 
प्रतिशत हिन्दू ओर १० प्रतिशत दलित रहेंगे | शेष १० प्रतिशतमें भारतीय 
ईसाई, एंग्लो इण्डियन, सिख, पारसी आदि रहेंगे । इससे बहुमत अधिक परि- 
वर्तनशील बन सकेगा ओर बह विभिन्न दर्लके सक्रिय सहयोगपर निर्भर करेगा | 
इसमें हिन्दुआँको भी बहुमत प्राप्त करमेका अवसर रहेगा ओर मुसलमानोंकी भी । 
बहुमत इतना संकुचित भी रहेगा कि वह विरोधी दलके सहयोग और सद्भावपर 
निर्मर करेगा । 
का 4 सर सुछतान जद्दमद्‌ 'ए टीटी बिव्वीन इण्डिया एण्ड दि युनाइटेड 
फ्रिंगडमा, पूछ «८६८ डक ० नशा ' 
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: (३) विधान निमात्री परिषद्‌ : विधोन निर्मात्री:परिष्रदूका:संघटनः इसः 
प्रकार होंगा ;-- ऊपर हिन्दू और मुसलमानोंके लिए, ८० स्थान बताये,गये:है ।. ये 
८० स्थान ४० दुहरे निर्वाचन क्षेत्रोसे एक एक हिन्दू ओर .,एक-एक मुसलमान 
सदस्य लेकर पूरे किये जायंगे। प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र ५०० .मण्डलमें 'तिभक्ते 
किया जायगा। प्रत्येक मण्डलमें ऐसे बालिग मुसलमानों ओरं बालिग हिन्दुओंके 
प्रथक्‌ पथक्‌ रजिध्टर रखे जायेंगे जो शिक्षित - होंगे. अथवा जिनका. अपना 
मकान होगा या जो कोई कर देते होंगे । ऐसे  मण्डछोमें ऐसे मुसलमान, और 
हिन्दू मतदाता अपना एक एक प्रतिनिधि चुनेंगे । इस प्रकार प्रत्येक निर्वाचन 
ज्षेत्रम प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धतिसे ५०० मुसलमान ओर ५००. हिन्दू चुने जायेंगे | 
ये १००० मुसलमान ओर हिन्दू संयुक्त निर्वाचन .पद्धंतिद्वारा एक मुसलमान 
ओर एक हिन्दू सदस्य चुनेंगे । दलितिवर्ग तथा अन्य ,लोगोंके प्रतिनिधि चुन॑नेके 
लिए भी इसी प्रकारकी पद्धति. काममें लायी जा सकती है। इस: प्रंकार संघटित 
असेम्ब्रलियोंके दस प्रतिशत अथवा पाँच प्रतिशत संदरस्योको, लेकर विधांननिमात्री 
परिषद्‌ संघटित हो सकती है । 
,._ (४७) शासन परिषद्‌ $ (क) शासन परिषद्में साम्प्रदाथिक अनुपात 
वही रहेगा जो असेम्बलीसें रहेगा | (ख) शासन परिषद्‌ असेम्बलीके प्रति.उत्तर* 
दायी रहेगी। (ग) प्रधान मन्त्री 'क्रमानुस्तां' मसलमान और गेरूप्ररुकमान 
रहेगा । (घ) प्रधान मंन्त्रीके धुसवूमान रहनेपंर उपप्रधान मन्त्री हिन्दू रहेगा ओर 
हिन्दू प्रधान मन्त्री रहनेपर उपप्रधान मन्त्री मुसलमान रहेगा | (छः) प्रधाने सेनापति 
यदि गेर-मुसलमान रहेगा तो. रक्षा-सदस्य मुसलमान रहेगा और प्रधान सेना 
पतिके घुसलमान रहनेपर रक्षा-सदस्य गेर-मुसलमान । (व) संयुक्त उत्तरदायित्वकी 
परम्परा रहेगी। सिद्धान्तक़ो बात छोड़ भो दे तो भी यह उपाय ऐसे संरक्षणका 
कार्य, करेगा कि इसके कारण किसी सम्प्रदायकी स्वीकृतिक्रे बिना उससे सम्बन्धित 
कोई निर्णय न किया जा सकेगा | कारण, सम्बन्धित सम्प्रदायके मनन्‍्त्री पदत्यांग 
कर देंगे ओर मन्त्रि-मण्डल भक् हो ज़ायगा | ह 

(५ ) मुल्की विभागकी नोकरियोँ ४ जहाँतक सम्मव- होगा. .वहाँतक 


छः 20. 
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मुल्की विभागकी. नोकरियोंम-मी:चही अनुपात रहेगा;।  उप्तमें योग्यवाका भी 
विचार रखा; जागगा |: उन्नति प्रायः योग्यता और अधिक .कायकालके, क्रमके 
अनुसार होगी । : 

(६) सावजनिऊ संस्थाएं $ सभी स्वशासित संत्याओं, कारपोरेशनों 
ब्युनित्तिन्‍लछ कांसिलों; विभिन्न बोर्ड ओर कमीशनेमे भी उपरिलिखित आग्र- 
दायिक अनुपात सहेगा | 

) सेनामें नोकरियाँ ; सेनामें काम करनेवाले सैनिकॉमिं ५० प्रतिशत 
सुसलमान रहेंगे आर ५० प्रतिशत गेर-मुसलमान | 
, (८) संरक्षणक्री घाराएँ $ इस सम्बन्धमें कांग्रेतद्वारा घोषित सैद्धान्तिक 
अधिकारों ओर अव्यमतवालेके अधिकरारोंकी तथा श्रो जिनाकी १४ शर्तोंका जिक्र 
किया जा सकता है जिनमें (क) धार्मिक, सामाजिक ओर सांह्कृतिक तथा (ख) 
राजनीतिक ओर शासन सम्बन्धी संरक्षणोंकों मॉँग को गयी है। (क) के सम्बन्धमें 
आपत्तिजनक अश मिलाकर बन्दे मातरम! गान ओर इकवालका गान सरकारी 
तोर्पर एक साथ त्वोकार जिया जा सकता है। कांग्रेतके राष्ट्रीय झण्डेपर मुस्लिम चिह् 
भी अड्वित किया जाय । गायकी कुत्रानोकी छूट रहे परन्तु उसका कोई प्रदर्शन 
न किया जाय | अजंके कारण क्रिसीको कोई कठिनाई न बोध हो । मसजिदझे 
आगे बाजा बन्द कर दिया जाय तथा उत्के बदलेम हिन्द्रओंके जुलूनोंमें कोई 
बाधा ने डाली जाय । बाद-विव्रादते बचनेक्े लिए केन्द्रमें अंग्रेजी भाषा ओर 
रोमन लिपिका व्यवहार किया' जाय | प्रास्तोंमे अंग्रेजी मोघाके उपयोगकी अनु 
सति दी जा सती है। (ख) में किसी प्रान्तमे प्रादेशिक पुनविभाजनेंद्वारा 
मुस्लिम बहुतको प्रमावित करने, मुसल्मानोंकी व्यक्तिगत कानून ओर संघ्कृतिक्रे 
संरक्षत के' डिए बेघानिक आश्वासन देने ओर तरकारी तथा स्थानीय संध्याओंकी 
नोकरियोंमें साम्पदायिक्र अनुतातक्रे लिए कानून बनानेकी बात - आती'है | 
पाकिस्तानका इरादा रद कर देनेपर पहली बातका प्रश्न ही नहीं उठता ) अन्य 
बांतस्वोकार कर लेनी चाहिए इस जीच और कोई शिकायत -उठ खड़ी.हो 
तो उसका भी निपयरा हो जाना चाहिए | 3 
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(९) संरक्षणोंका पका आश्वासन $ ब्रिटिश सरकारके क्रिप्स प्रस्तावमें 
अव्पसंख्यकोके सम्बन्धर्म ब्रिटेनके आश्वासनकी व्यवस्था थी | भांरत ऐसे किसी: 
ब्रिटिश या विदेश्ली आश्वासनकी केवल तभी अखीकार कर सकता है जब 
भारतवासियोंके हुदयमें मारतके संयुक्त राजको प्रभुसत्ताके लिए. वही आदर हो 
तथा अपने पूर्ण ओपनिवेशिक स्वराज्यमें वेसा ही विश्वास हो जिसके बलपर 
वह संरक्षणोंका वेसा ही पका ओर प्रभावकर आश्वासन दे सके जैसा विदेशी' 
सत्ता देती.। . यदि ऐसा हो तो हम अपने देशके कानूनमें विश्वास करेंगे और 
तव हम अपनी शिकायतोंकी अपीलका फेसछा इकाइयोंकी अदालतों अथवां 
संयुक्त राजके सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्तमें अन्तरोष्ट्रीय न्यायालयसे कंरावेंगे |? 

( १० ) सांस्कृतिक संरक्षण $ धार्मिक विश्वासों, धार्मिक संस्थाओं, 
शिक्षण संस्थाओं ओर धर्मार्थ संस्थाओंकी खतन्त्रता सम्बन्धी सांस्कृतिक 
संरक्षण इस्टोनियाके सांस्कृतिक स्वशासन कानूनके ढक्ष पर दिये जा सकतें' 
हैं। इकाइयोंमें अल्पसंख्यकोंके धार्मिक, सामाजिक और शिक्षण अधिकारों 
तथा संस्थाओंकी रक्षा और शासनके लिए सांस्कृतिक कोंसिलें स्थापित की 
जा सकती हैं | 


(११) राजनीतिक संरक्षण $ यदि कोई सम्प्रदाय किसी बिलको 
अपने लिए. हानिकर बतावे तो उसपर उस समयतक कोई काररखवाई न. 
की जाय जबतक उक्त सम्प्रदायके कमसे कम तीन चौथाई व्यक्ति उसके लिए 
सहमति न प्रकट करें | 


(१२) सिख सम्प्रदायसे सम्बन्धित प्रस्ताव केवल पड्जाब असेम्बलीमें, 
उपस्थित किये जायें ओर उन्हें उपरिलिखित (११) पैरों में वर्णित राजनीतिक 
संरक्षण प्रात रहें । 


(१३) पारसी सम्प्रदायसे सम्बन्धित प्रस्ताव केवछः बम्बई असेम्बलीम 
उपस्थित किये जायें ओर उन्हें भी उपरिंछिखित (११) वें पैरोंमें वर्णित राज- 
नीतिक संरक्षण प्राप्त रहें । हे क्‍ हि 


$् 
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इकाइयाँ - 
.. संघवद्ध राजोंकी असेम्बलियोम, तथा शासन विभाग और सरकारी 
नोकरियोंमे प्रतिनिधिखके सम्बन्ध्मँ निम्नलिखित समुदायोपर विचार किया 
जा सकता है--- | द 

(क) पतिनिधिल्के अल्पसंख्यक दल यदि चाहेंगे तो प्रथक्‌ निर्वाचन 
पद्धति बनाये रखे जा सकते हैं परन्तु केन्द्र अपने प्रतिनिधिलके लिए उन्हें 
उसी पद्धतिका आश्रय लेना चाहिए, जिसके लिए. (विधान निर्मात्री परिषट? 
शीर्षक पेरोंमे सिफारिश को गयी 

(ख) इस ससय विभिन्न प्रान्तेमिं अव्यसंख्यकॉके प्रतिनिधियोंकी जितनी 
संख्या है उसे वे यदि चाहें तो बनाये रख सकते हैं. परन्‍्ठ वज्ञाल्में यूरोपियन 
प्रतिनिधियोंकी संख्यामें पर्यात कमी हो जानी चाहिए | 

(ग) आवश्यकता प्रतीत हो तो इकाइ्योंकी सीमामें परिवर्तन कर दिये 
जायें परन्तु वह. परिवर्तन इस ढलड्गका न हो जिससे कोई बहुसंख्यक दल अल्प- 
संख्यक दल्में परिवर्तित हो जाय | 

(घ)- यथासम्भव ओर थोग्यताको ध्यानमें रखते हुए शासन विमाग तथा 
सरकारी नोकरियोंमें भी साम्प्रदायिक अनुपात वही रखा जाय जो असेग्ब- 
लियोमे २ 

(ड) उपरिलिखित (४), (५), (६), (८), (९), (१०), (११) 
ओऔर (१२) पैरों जब इकाइयों ओर विशेषतः अल्पसंख्यकोपर छागू हो सकते हों 
तब उनपर छागू किये जाये | . ' 

एक ओर विकल्प सुझाया गया है ।' केन्द्रमें हिन्दुओं ओर मुसलमारनोंकों 
क्रमानुसार ५१ प्रतिशत बहुमत प्रदान करके समताकी व्यवस्था की जा सकठी 
है। ऐसा करनेसे मत प्राप्त करनेके लिए की जानेवाली चाल्वाजियाँ मिट 
जायेगी और एक दूसरेकी' समझने तथा संयुक्त रूपसे, मिलकर कार्य करनेके 
लिए. अत्यधिक * उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत हो सकेगा । जब एक पक्षको यह 
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ज्ञात रहेगा कि हम यदि अपराक्षके प्रति अभी अन्याय करेंगे तो दूसरी बार आपर- 
पक्षकों जेते ही अवसर हाथ लगेगा वह हमें पत्थरका जबाब पत्थरसे देगा तब 
कोई पक्ष किसीके प्रति अन्याय न कर सकेगा । इस विकत्पमें यह दोष है कि 
५०-४० प्रतिशत प्रतिनिधित्रवाडी योजनामें अन्य अव्पसंख्यकोंके हाथमें शक्ति- 
सन्तुल्नका जो आधकार रहेगा वह सवथा जाता रहेगा | गत 
सर सुल्तान अहमदकी उपरिकिखित योजना स्पेष्ट है.। इसमें अपना वाधघ्त- 
बिक उद्देश्य स्पष्टटः प्रकद कर दिया गया. है, इसमें प्रादेशिकता अथव्रा अन्य-किसी 
ज्ादके पर्देमे छिताकर अयनो बात नहीं कही गयी है । अतः इसपर ध्यानपूर्वक 
विचार करना आवश्यक है | मुह्लिम छोगके विचारों हों साननेत्राले व्यक्तियोंको 
छोड़कर .ब्रिटिश भारतमें कोई भी ऐ,ग व्यक्ति न होगा, जो संब-थोजनाके विरुद्ध 
ने हो। देशमें केवल मुस्लिम लोग ही ऐसो संध्या है जिसने किसी भी 'रूपमें 
किसी भो प्रकारकी संघ-योजनाको स्वोकार करनेसे इनकार कर दिया है| केन्द्रकी 
क्तत्ता ओर, .अधिकारऊे अन्तर्गत आनेवाले विषश्रोक्े सम्बन्ध कोई सप्तझोता 
करनेमें भी कोई अजेय कठिनाई उपस्थित, नहीं हो.सक्तो । सर सुलनान, 
अहमदने अपनो सूचीमें जो विषय दिये हैं उनमें केचछ एक महइखयर्ण: विषय, 
छूटा है जिसपर लोगोंका मतभेद हो सकता है | : वह है --ध्यापक. पैमानेपर 
योजना बनाने और उसे व्यवह्यत करनेका विषय | . किन्तु यह विबय ऐसा नहीं. 
है जिसपर कोई समझोंता होना अत्तम्मव हो | अगस्त १९७२ - में अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीने जो प्रस्ताव स्वोकार किया है, ,जिमकरी. कि सरकार ओर 
अख़िल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षने, अत्यन्त. कठु आलोचना की है, उसके 
उपरान्त इस बातपर कोई भो कांग्रेतजन आपत्ति नहीं कर; सकता कि अवशिष्ठ 
अधिकार प्रान्तोंको प्रदान किये जायें | - . | 
» : योज़न!की- रोष बातें कुछ कल्यनाओंपर आधूृत हैं | मूठ कल्यना- यह है कि 
हिन्दू, ज्ञोकि बहुसंख्यक हैं, -मुमझमानोंको कुचलनेके उंद्देश्यरे ही सदासे कार्य । 
करते आ:रहे-है, अब भो ऐसा है| -कर रहे हैं आर मविष्थमें मा.ऐसा: ही. करेंगे ६. 
अतश यह-आवश्यक्‌- है (कि-भावी शासन- विधान को: योजना इस ढज्ञ ते बनायी 
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जाय जिससे उनका अत्याचार करना अप्रम्भव हो जाय | हिन्दुओंपर तीनों 
ओरसे आक्रमण होता रहा है ओर उसके लिए सर सुल्तान अहमद अवश्य ही. 
उत्तरदायी नहीं हैं | प्रथम आक्रमण तो दलितवगॉंकी हिन्दुओंसे प्रथक्‌ कर 
उनकी जनसंख्याका अनुपात कम करनेकी चेशद्वारा हुआ है । द्वितीय आक्र- 
मण आदिवासियोंको हिन्दुओंसे पृथक करनेकी चेशद्वारा हुआ है। मानव 
विज्ञानके अधिकारी आचार्योतकने यह बात स्वीकार की है कि आदिवासियोंको 
गणना हिन्दुओंमे की जानी चाहिए। इस प्रकार हिन्दुओंका अनुपात ओर 
अधिक कम किया गया है। हिन्दुओंके इतने घटाये हुए अनुपातको ओर 
अधिक घटाये जानेका अन्तिम प्रयत्न विधानद्वाश किया जा रहा है | इस 
भाँति असेम्बली, शासन व्यवस्था ओर सरकारी नोकरियोंमें हिन्दुओंकोी उचित 
प्रतिनिधिलसे वश्चित करनेका प्रयक्ष किया जा रहा है। सर सुल्तान अहमदका 
प्रस्ताव है कि १३१५० प्रतिशत दल्तिवर्गों ओर ५६५ प्रतिशत आदि- 
वासियोंकोी पृथक कर देनेसे हिन्दू सारी जनसंख्याका ५११० प्रतिशत रह 
जाते हैं, उन्हें भी केन्द्रमें ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्ष दिया जाय और मुसलू> 
मार्नोकी भी ४० प्रतिशत प्रतिनिधिल्र दिया जाय जो कि जनसंख्याका केवल 
२६८३ प्रतिशत हैं। यहंतक कि दल्तिवर्गाका प्रतिनिधित्व भी, 
जिनकी बड़ी हिमायत करनेका मुसलिम छीग दावा करती है, घटाकर १० प्रति- 
शत कर दिया गया है। इस सम्बन्धमें कुछ ही समय पूर्वकी ऐतिहासिक 
घटनाएँ दे देना अनुचित न होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल 
भारतीय मुसलिमि छीगमें लखनऊमें जो समझोता हुआ उसमें उन प्रान्तोंके 
मुसल्मानोंकों पर्याप्त प्रतिनिधित्व देनेका निर्णय किया गया जहाँ वे अव्पसंख्यक 
ये |. इस भाँति युक्तप्रान्त और मद्रास प्रेसीडेन्सीमें, जहाँ उनकी आबादी क्रमशः 
१४. और ६*१५ प्रतिशत थी, उन्हें ३० ओर १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया 
गया । बिहार और उड़ीसामें, जहाँ उनकी आबांदी १० और 2११ प्रतिशत्त 
थी, उन्हें २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला । किन्तु बंगाल और पंजाबमें, जहाँ 
बहुसंस्यक थे" और उनकी आबादी” ५१"३. ओर ५१ प्रतिशत थी, उन्हें? 
१६ 
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क्रमशः ५० और ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला । यह समझोता ब्रिटिश ' 
सरकारने स्वीकार कर लिया और-तदनुसार १९२० के विधानमें यह समझोते- 
द्वारा स्वीकृत प्रतिनिधित्व मान लिया गया | पर मुसछमान इससे असनन्‍्तुष्ट हो 
गये और उन्होंने इसे अत्वीकार कर दिया । उनका कहना था कि यह इस- 
लिए. अनुचित है कि इसमें उन प्रान्तोंके मुसलमानोंके प्रतिनिधित्वका अनु- 
पात कम कर दिया गया है जहाँ वे बहुसंख्यक हैं। उन्‍होंने यह माँग की कि; 
वे जहॉँपर बहुमतमें हैं वहाँ ऐसा न हो कि उनका प्रतिनिधित्व बहुमतसे घटाकर ' 
अल्यमत अथवा समान भी कर दिया जाय | अब तख्ता एकबारगी ही उलट 
दिया गया है ओर अब वे ही व्यक्ति जो मुसलिम लीगके दृष्टिकोणसे सहानुभूति 
रखते हैं बड़ी गम्भीरतापूर्वक्त इस ढंगकी योजनाएँ उपस्थित करते हैं जिनसे 
बहुमतवाला हिन्दू सम्प्रदाय घटकर असह्यय अल्पमत बन जाय | हिन्दुओंका जहां 
बहुमत है जैसे सारे भारतवर्षमें, वहाँ बहुमतका शासत्॒ बुरा ओर निन्दनीय है 
परन्तु जहाँ मुसलमान बहुमतमें हैं जैसे उत्तर-पश्चिम ओर पूर्वी क्षेत्रमें, वहाँ बहु- 
मतका शासन अच्छा है। सर सुल्तान अहमदने केन्द्रमेँ प्रतिनिधित्वका जिस 
रीतिसे विभाजन किया है वह इन्हीं विचारोपर आधृत है | हिन्दू बहुमत घटाकर 
४० प्रतिशत कर दिया गया है ओर मुसलिम प्रतिनिधित्व. बढ़ाकर ४० प्रति- 
शत कर दिया गया है ताकि दोनों समानताकी श्रेणीमें आ जायें.॥ सर सुल्तान 
अहमद अपनी योजनाको यह विशेषता बताते हैं कि हिंन्दुओं और मुसल्मानोंके - 
बीच शक्ति सन्तुलन अल्पसंख्यकोंके हाथ रहेगा | 

असेम्बलीमें ही इस शक्ति सनन्‍्तुलनक्रा अन्त नहीं हो जाता । शासन 
व्यवध्था ओर सरकारी नोकरियोंकी नियुक्तिमें भी यह सारी योजना प्रविष्ट हो 
जाती है। कहीं कहीं तो वह इससे भी आगे बढ जाती है। इसमें कहा गया 
है कि प्रधान मन्त्री क्रमानुसार- एक मुसलूूमान और एक. गैर-मुसलमान होगा .। 
गैर मुसलमानमें इंसाई, सिख,  पारसी, आदिवासी, दूल्त तथा वे अन्य सब 
लोग आ जाते हैं जो मुसलमान नहीं हैं | इसमें हिन्दू भी आते हैं । योजनाके. 
अत्तर्गत विधानमें ही ऐसी व्यवस्था - रखी- गयी है कि किसी:निश्चित *समयके ' 
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उपरान्त मुसलमान प्रधान मन्‍्त्री होगा किन्तु हिन्दू सर्वया अप्रह्ययावस्थामें छोड़ 
दिये गये हैं. ओर यदि मुपलमान तथा अन्य अत्यसंख्यक दल मिल जायें तो 
यह सम्भव है कि हिन्दुके प्रधान मन्त्री वननेका कभी अवसर ही न आये | यह 
कहा जा सकता है कि ऐसी कल्पना अनुचित है कि अल्पसंख्यक दुछ मिलकर 
कभी हिन्दू प्रधान मन्त्री ने बनने देंगे | किन्तु इसके विरुद्ध यह कब्पना क्‍या 
कम अनुचित है कि हिन्दू ओर गेर-मुछलिम दर मिडकर यह प्रयक्ष करेंगे कि 
कोई असलमान कर्मी प्रधान मन्त्री न बनने पाये ! यदि एक कल्पना सम्भव 
है तो दूसरी भी कम सम्मव नहीं। यदि हिन्दू ओर गैर-मुछछमान मिलकर 
मुसलमान प्रधान मन्त्री न बनने देंगे तो यह भी उसी भाँति सम्भव है कि 
मुसलमान ओर अन्य अव्यसंख्यक मिलकर हिन्दू प्रधान मन्त्री न बनने देंगे | 
यह अच्छी बात है कि सर सुल्तान अहमदने प्रधान मन्त्रित्त अन्य सबको 
पृथक करके केवल हिन्दुओं और मुस्लमानोंके लिए सुरक्षित नहीं रखा है | 
इसी भाँति यदि प्रधान सेनापति गेर-मुसलमान होगा तो रक्षा-सदस्य मुसलमान 
होगा और प्रधान सेनापतिके मुसछमान होनेपर रक्षा-सदस्य गेर-मुसलमान | 
यदि मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक दल मिल जायें तो इन दोनोंपर भी 
किसी हिन्दूकी नियुक्ति होना असम्मव है। इन सब बातोंति यह स्पष्ट रक्षित 
होता है कि वेधानिक चार्लेद्वार मुसल्मि अत्यमतके हितोंकी रक्षा और संरक्षण- 
का उद्द शय तो कम है, हिन्दू बहुमतको कष्ट देने, पीड़ित करने ओर कुचलनेका 
उद्देश्य अधिक है। 
सर सुल्तान अहमदकी योजनामें पेरा ६ में वणणित सार्वजनिक संस्थाओं 
सम्बन्धी धाराका कोई आर्थ नहीं निकछता । क्‍या इसका अर्थ यह है कि सभी 
कारपोरेशनों, म्युनिसिपछ कोंसिों, लोकल बो्डों आंदिमें हिन्दुओं और मुसल- 
मानोंका ४०-४० प्रतिशत प्रतिनिधित रहेगा चाहे जनसंख्याके अनुसार उनका 
अनुपात कुछ भी क्यों न हो? साथ ही. क्‍या यहीं व्यवेस्थी सभी प्रान्तोंमें 
रहेगी ? यह सुझाव सर्वथा छचर है ओर में समझता हूँ कि सर सुल्तान 
._ अहमदने इसके सभी पहलओऑपर भव्येमोँति विंचार किये बिना ही इसे दे दिया 


| 
* 


रे 


है | यह बात बिल्कुल नहीं जँचती! कि. उन्होंने .गग्भीरतापूवंक ऐसा सुझाव 
रखा हो कि उड़ीसाकी किसी म्युनिसिपलिटी ..अश्वा छोकल .बोर्डमें, जहाँ कि, 
मुसलमानोंकी आबादी १ अथवा १*५ प्रतिशतसे अधिक नहीं है, मुसलमानोंको 
४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाय | 

भारतीय सेनामें ५०. प्रतिशत मुसछमान ओर ५० प्रतिशत गेर-मुसलूमान 
भरती .करनेका भी यह अर्थ हो सकता है कि यदि ; सेनामें एक भी हिन्दू न 
भरती किया जाय तो यह कार्य अवेधानिक अथवा गैरकानूनी न कहा जा 
सकेगा.) बहुत सम्भव है कि उसमें मुसलमानोंके अतिरिक्त केवछ सिख, ईसाई 
ओर दलित ही रखे जायें | यह कहा जा सकता है कि सर सुल्तान अहमदका 
उद्देश्य यह नहीं है, किन्तु में यहॉपर उनकी भाषाका ही अर्थ दे रह है । 
सर सुल्तान अहमद जेसी स्थितिवाले व्यक्तिसे विशेषतः तब जब सुधलमानोंके 
अधिकारोंके सम्बन्ध उनके शब्द सर्वथा स्पष्ट हैं, सर्वताधारण अधिक सरल 
ओर स्पष्ट भाषाकी अपेक्षा रखते हैं । 

धार्मिक, सामाजिक आर सांस्कृतिक संरक्षणोंके सम्बन्धमें सर सुलतान 

हमदकी योजनामें जो सुझाव उपस्थित किये गये हैं उनकी बारीकियोंमें जाना . 

व्यर्थ है। केवछ इस बातकी ओर इंगित कर देना ही पर्याप्त है कि योजनामें 
जहाँ गायकी कुर्बानीमें ओर अजॉमे . इस्तक्षेपकी मनाही की गयी है वहाँ यह 
कहा गया है कि हिन्दू जुदूस यदि उपद्रवसे चराण पाना चाहते हैं. तो मसजिदके 
सामने बाजा बन्द करके शान्ति खरीदें | | 

भाषा और लिपिकी पेचीदी और वादविवादपूर्ण समस्याको आप केन्द्रमे 
अंग्रेजी भाषा और रोमनलिपिके उपयोगकी सलाहद्वार सुलझा छेते हैं. ओर 
प्रान्तोंकों प्रान्तीय भाषाओंका व्यवहार करनेके लिए स्वतन्त्र छोड़ देते हैं। 

मेंने सर सुछझतान अहमदकी योजनाकी उन बातोंकी ओर विशेष रूपसे 
ध्यान दिलाया है जो एकाड्डी जान पड़ती हैं ओर जिनमें हिन्दुओंके प्रति अन्याय 
किया गया है । किन्तु इसका यह अर्थ लगाना अनुचित होगा कि में यह 
समझता हूं कि उसमें कोई बात ऐसी है ही नहीं जिसके आधारपर बात चलायी 


आन 


जाय अथवा इसमें उठांयें गंये प्रश्नोपर शान्त वातावरणमें पश्चपातझ्न्य दृष्टिसे 
विचार किया जाय तो 'इसमें सुधारकी कोई गुझ्जाइश ही नहीं है । 
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सर अर्देशीर दलालकी योजना 

ई १९४३ में सर अर्दशीर दलालने एन आस्टरनेटिव टु पाकिस्तान 
दीपक कुछ लेख समाचार-पत्रेमिं प्रकाशित कराये थे जिनमें उन्होंने कहा था 
कि भारत पर्वत और समद्रद्वारा निर्धारित सीमासहित केवछ भौगोलिक इकाई 
ही नहीं है, अपितु वह अनादिकालसे एक रांध्कृतिक ओर आध्यात्मिक इकाई 
भी है | यह ऐक्य सांस्‍्कृतिक परम्मर और व्यवहारद्वार असंख्य पीढ़ियोसि 
चला आ रहा है। जो छोग यहाँ आकर बसे अथवा जिन्होंने यहाँ विजय 
प्रातकर भारतकोीं अपना निवास बनाया वे अपनी सहनशीलता ओर टस्थितिके 
अनुकूल अमनेक्ने मोड़ लेनेक़े कारण यहींकी जनतामें सर्बथा घुल मिल गये | यही 
भारतीय सम्यताकी विशेषता है। पाकिस्तान हृप्त ऐक्सको नष्ट करना चाहता 
है ।” उसपर केवछ तभी विचार किया जा सकता है जब उसका अम्य 
कोई विकल्प सम्यक्‌ ही न हो | इससे उद्धृत बातोंकी संक्षेयर्मे चर्चा करते हुए 
आप इस निष्कर्षपर पहुँचते हैँ कि पाकिस्तानका परिणाम अन्य लछोगोंके लिए 
घातक होनेके बजाब स्वयं मुसलमानोंके लिए ही अधिक घातक होगा” और 
भारतकी इकाईकों खण्ड खण्ड करनेसे इतनी अधिक आर्थिक कठिनाइयाँ 
उत्मन्न होंगी कि उनपर विजय प्राप्त करना सर्वथा अप्तम्भव होगा ।? 'जबतक 
राजनीतिक दल राजनोतिक ओर आर्थिक उद्देश्योपर आधृत होनेके स्थानपर 
घामिक उद्देश्योपर स्थापित होते रहेंगे तवतक मुसलमान यही महसूस करेंगे कि 
ब्रियिनकी पार्लमेण्टरी शासन-पंद्धतिमें, जो उन्हें प्रदान की जा रहो है, वे सदेव 
ही गुलाम बने रहेंगे और उन्हें अन्य देशोंके राजनीतिक दर्लोकी भाँति शासन 
करनेका कभी अवघर ही न. मिल सकेगा। संयुक्त भारतकी किसी- केन्द्रीय 


सरकारकी बातपर उनके आपत्ति करनेका मूल कारण यही है । देशके बहुमतवाले 
राजनीतिक दर होनेके नाते हिन्दुरओंकी अव्पमतवाले दर्लोका विश्वासभाजन 
बननेके लिए. सभी प्रकारका उचित त्याग करना चाहिए। इसीलिए, उन्होंने 
पाकिस्तानका एक विकल्प उपस्थित किया है जो कि इस प्रकार है--- 

भारतका भावी शासन-विधान संघ-प्रणाढीका ओर ठोछ रहेगा । . उसमें 
पालंमेण्टीी शासन व्यवस्था ओर न्याय व्यवस्था रहेगी । न्यायानुमोदित 
शासन होगा तथा न्यायके लिए सर्वोच्च न्यायाल्यसंघ न्यायालय होगा । न्यून- 
तम विषय ही जिसका केन्द्रमे रखना अत््यावश्यक होगा, केन्द्रके शासनमें रहेंगे । 
शेष सारे विषय संघबद्ध इकाइयोंके मातहत रहेंगे ओर उन्‍्हींके हाथमं अवशिष्ट 
अधिकार रहेंगे | ' 

केन्द्रीय विषय ये रहेंगे-- रक्षा, परराष्ट्र सम्पर्क, मुद्रा, ऋण, जकात, आयकर, 
संघकर, प्रवाव ; विदेशियोंका देशमें आकर बसना और नागरिक अधिकार 
प्राप्त करना ; रेल, डाक और तार, जलमार्ग और उद्योगोका विस्तार | संघबद्ध 
इकाइयोको सीमाके ऐसे पुनरनिर्धारणपर कोई आपत्ति न होनी चाहिए, जिससे 
मुसलिम बहुमतवाले क्षेत्र अपनेकी अर्धशासित इकाइयोंमें संघटित कर सकें |. 

निम्नलिखित आधारपर प्रत्येक व्यक्तिको वेयक्तिक, नागरिक ओर धार्मिक 
स्वतन्त्रताका पक्का आश्वासन रहना चाहिए. ओर सबके सेद्धान्तिक अधिकारोंका 
एक घोषणापत्र होना चाहिए--नन्‍्यायकी दृष्टिमें मारतीय संघके सभी नागरिक: 
समान समझे जायेंगे। 

प्रत्येकको भाषण, लेखन और सम्पर्ककी पूर्ण स्वाधीनताका पक्का आश्वासन 
रहेगा । किंसी भी व्यक्तिकों न्‍्यायानुमोदित न्यायाल्यद्वारा ही कोई दण्ड दिया 
जा सकेगा और वहीं कित्तीपर भुकदमा चल सकेगा । किसीके भी मकानमें 
कोई व्यक्ति बल्पूर्वक प्रविष्ट न हो सकेगा । 

धम, विश्वास, जाति, वर्ण, रझ् अथवा सम्प्रदायका सदस्य होनेके कारण 
कोई व्यक्ति किसी कार्य अथवा पदसे बश्चित-न किया जायगा । धर्म और 
आत्मानुकूल कार्य करनेकी खतन्त्रताका प्रत्येक व्यक्तिको पका आश्वासन रहेगा.। 
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विश्वास, पूजा, उपासना, प्रचार, सम्पर्क-स्थापन ओर शिंक्षाकी खतन्त्रताका भी 
आश्वासन रहेगा | न्यायकी दृष्टिमें प्रत्येक घर्म समान: रहेगा | 

अव्यसंख्यक दल अपने प्रथक्‌ अस्तिवके लिए. जिन 'हिर्तोींकी अपना मूल 
समझेंगे, विशेषतः शिक्षा, भाषा, धर्म ओर व्यक्तिगत कानूनकों, राज्य उनकी 
पूर्णतः रक्षा करेगा | सभी अव्यसंख्यक्रोंकी अपने ख्चसे दातव्य ओर धार्मिक 
संस्थाएँ, स्कूठ तथा अन्य शिक्षण संध्याएँ स्थापित करने, उनका प्रबन्ध ओर 
नियन्त्रण करनेका समान अधिकार रहेगा | इनमें उन्हें अपनी भाषाका उपयोग 
करने ओर अपने धर्मके अनुसार आचरण करनेका अधिकार रहेगा | 

ऐसे प्रत्येक ग्राममें जहाँ किशी अव्यसंख्यक सम्प्रदायके कमसे कम ५० 
बालकोंके अभिभावक अपने लिए. प्राइमरी स्कूलकी ध्यापनाकी माँग कंरें वहाँ 
शिक्षा विभागके अधिकारी उनके लिए स्कूल खोल देंगे ओर उसमें अव्प- 
संख्यकॉकी अपनी भाषामें ही शिक्षा दी जायगी | 

अव्पसंख्यकोंद्वारा स्थापित सभी स्कूर्ल, कालेजों, कला तथा अन्य व्यव - 
सायोकी शिक्षण संस्थाओंकोी, यदि वे सरकारी नियमोंके अनुकूल चलें वो 
उन्हें उसी ढड़से सरकारी सहायता प्राप्त होगी जेसे अन्य सार्वजनिक अथवा 
बहुसंख्यक सम्प्रदायक्री इस प्रकारकी संस्थाओंकों प्रात्त होगी और दोनोंपर 
समान रूपसे नियन्त्रण रहेगा । ह 

चुनाव सम्बन्धी मताधिकार ओर व्यापक बनाना पड़ेगा किन्तु साम्प्रदायिक 
निर्वाचन पद्धति बनाये रखनी पड़ेगी । वहुसंख्यक निर्वाचन श्षेत्रोंमें मुसलमानोंके 
अतिरिक्त अन्य अव्यतुख्यकॉके लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहें । उनमें ब्ृद्धि 
की जा सकती है तथा मुसलमान चाहें तो उनके लिए मी, कुछ ओर क्षेत्र 
बढ़ाये जा सकते हैं। स्थानीय खशासित संस्थाओंके सम्बन्धर्मे भी अनेक 
निवाचन क्षेत्रीका जिनमें कुछ स्थान सुरक्षित रहें, सिद्धान्त खीकार किया जा 
सकता है | | 

१९३५ के शासन-विधानमें विभिन्न प्रान्तीय असेम्बलियोर्मं मुसलमानों 
ओर दलितवर्गके प्रतिनिधियोंकी जो संख्या स्वीकार की गयी है वह बनायी रखी 
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जा सकती है। केवल बद्धालके सम्बधमें, यदि सम्भव :हो तो, पारस्परिक संमझोते- 
द्वारा पूनावाले समझोतेमें कुछ संशोधन किया जा सकता है । यदि इकाइयोंकी 
सीमामें कुछ, परिवर्तन कियां जायगा तो असेम्बलीके लिए निधोरित प्रति- 
निधियोंकी संट्यामें अबब्य ही परिवर्तन करना पड़ेगा । यदि नव-निर्धारित 
इकाइयोंमें मुतलमान अव्पयतर्मं हों तो उनका प्रतिनिधित्व आजके समान ही 
बना रहेगा । किन्तु जिन ग्रान्तोंमें हिन्दू अल्पमतमें होंगे वहाँ उन्हें. भी अधिक 
प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा | भत्यधिक मुध्लिम बहुमतवाली इकाइयोंमें साधारण 
स्थान यदि मुस्लिम बहुमतको प्रदान किये जाय तो अनुचित न होगा । किसी 
भी इकाई या राजमें स्थानका विभाजन इत ढकुसे नहीं होना चाहिए, कि बहु- 
मतवाल्य दरू बन जाय | | 

संध-राजोंमें असेम्ब॒लीमेंते चुने गये मन्त्रियोका सन्त्रि-ःसण्डल बनेगा, किन्तु 
वे संयुक्त मन्त्रि-मण्डल होंगे ओर उनका निर्माण इत ढक्ञपर होगा :---ऐसे सभी 
अव्पसंख्यकोंको अपनी जनसंख्याके अनुपांतते मन्त्रि-मण्डरूम प्रतिनिधित्व प्राप्त 
होगा जो एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशतलसे अधिक होंगे अथवा असेम्बलीमें 
उनका प्रतिनिधित्व जिस अमुपातते होगा उसी अनुप्रातसे मन्त्रि-मण्डलमे रहेगा । 

मन्त्रि-मण्डलके सदस्योंकी ठीक संख्या कितनी रहेगी इसका निर्धारण इसी 
उद्दश्यसे गठित एक कमीशन करेगा। पत्येक्त अब्पसख्यक सम्प्रदायके 
मन्त्रियोंका चुनाव असेम्ब॒लॉ्म उस सम्प्रदायके प्रतिनिधि आनुपातिक प्रतिनिधितवके 
ढड़ुपर करेंगे | प्रधान मन्त्री. अथवा मन्त्रि-मण्डल बनानेवाले अधिकारी यदि 
अल्पसंख्यकौकी निर्धारित संख्याके अतिरिक्त भी किसी अव्पसंख्यक्र सम्प्रदायमेसे 
क्िप्ती अन्य सदध्यकों मन्त्रि-मण्डल्मे लेना चाहेंगे तो उसमें कोई वा 
न होगी | | 

केन्द्रीय असेम्बलीमे मुसलमानोंको सदस्योकी कुछ संख्याके ३३३ प्रति- 
शत स्थान मिलेंगे परन्तु, महिलाओं अथवा विद्येष हितवाले जैसे मजदूर 
जमीदार, व्यापारीवर्ग आदिको छोड़कर सभी अव्पसंख्यक समुदायोको कुल 
मिलाकर ५० प्रतिशत॒ुसे अधिक स्थान न मिलेंगे | 
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«० :- केन्द्रीय सरकार संयुक्त सरकार रहेगी ओर उसमें कमसे कम तिहाई 
सुपलमान रहेगे। असेम्बलीके मुसलमान सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी 
पद्धतिपर केन्द्रीय सरकारके लिए. मुसलमान सदस्योंका चुनाव करेंगे। इसी 
प्रकार असेम्बलीके सिख सदस्य ओर दलितवर्गके सदस्य अपना एक एक 
अतिनिधि चुनेंगे । केन्द्रीय मंत्रिमंडलमें केन्द्रीय सरकारके लिए. अव्पसंख्यकोंके 
प्रतिनिधियोकी संख्या कुछ संत्रियोंकी संख्याके ५० प्रतिशतसे अधिक न 
होगी । प्रधान मंत्री यदि चाहेंगे तो निर्धारित संख्याके अतिरिक्त भी किसी 
अव्परुख्यक समुदायके सदस्यको मंत्रिमण्डलमें ले सकेंगे | उनके इस कार्यमें 
कोई बाधा न होगी | 

सरकार असेम्बलीके प्रति उत्तरदायी होगी। असेम्बली उउके विरुद्ध 
अविश्वासका प्रस्ताव रा सकती है । ऐसा प्रस्ताव केवछ तभी स्वीकार किया 
जा सकेगा जब वह पूर्ण बहुमतसे स्वीकृत हो ओर जब उस बैठकमें असेम्बल्लेके 
कमसे कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों । 


असेम्बलीमें ऐसा कोई बिल, प्रस्ताव अथवा उसका अंश स्वीकृत न होगा 
जिसका समुदायके तीन चौथाई सदस्य यह कहकर विरोध करें कि यह हमारे सप्ठु- 
दायके धार्मिक ओर सांस्कृतिक हि्तोंकी अथवा व्यक्तिगत कानूनकों जिससे हम 
अभीतक शासित होते रहे हैं भारी नुकसान पहुँचेगा । किसी भी समुदायको 
उस समयतक ऐसा अधिकार न मिलेगा जम्नतक उसके सदस्योकी संख्या कुछ 
सदस्योक्ती संख्यांका कमसे रूम १५ प्रतिशत न हो 
: यदि ऐसा कोई विवाद उठ खड़ा हो कि अमुक बिल या प्रस्ताव अमुक 
घाराके अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, तो वह मामंछा संघन्यायाल्यमें उपस्थित 
किया जायगा | 
- संघन्यायालयमें ५ न्यायाधीश रहेंगे जिनमें दो मुसलमान होंगे | 
सेनामें मुसलमानोंका अनुपात किसी भी हाल्तमें उतनेसे कम न होगा जो 
२९१८ में था। 
: * भारत सरकारके & जुलाई १९३४ के प्रस्ताव संख्या एफ १४/१७-त्री 


३३ में सरकारी नौकरियोंमें. सामुदायिक : प्रतिनिधित्वके लिए जो घाराएँ 
हैं, वे आवश्यक छोटे-मोटे परिवर्तनके साथ. कानून बनाकर शामिल कर 
लो जायेंगी । . द 

विधानमें केवल तभी कोई परिवर्तन हो सकेगा जब केन्द्रीय व्यवस्थापक 
सभाक्े सारे सदस्य मिलकर उनपर विचार करें ओर दो तिहाई बहुमतद्वारा यह 
स्वोकार कर लिया जाय तथा संघबद्ध इकाइयोंकी असेम्बलियाँ मी, यदि 
असेम्बडी ओर कोंसिल दो हों तो दोनों मिलकर, बहुमतसे उसकी स्वीकृति 
प्रदान करें । द 

सभी बातोंको वेधानिकतापर अन्तिम वादविवाद और निर्णय संघ- 
न्यायालयमें हो सकेगा | 

उपर्युक्त प्रस्तावोंमें कॉसिलें, उनके संयुक्त ओर प्रथक्‌ प्रभाव क्षेत्रों तथा 
अन्य ऐसी कितनी ' ही बातोंका कोई जिक्र नहीं है जो भारतके लिए विधान 
प्रर्ुत करते समय आ उपस्थित होंगी | वे बातें उन्हीं संस्थाओंपर छोड़ देनी 
चाहिए जो विधानका निर्माण करेंगी | उनका अव्यसंख्यकोंकों पर्याप्त संरक्षण 
प्रदान करनेकी मुख्य समस्यासे कोई चिशेषर सम्पर्क नहीं होगा । 

देशी राज्योंकोी सम्प्रति प्रथक्‌ छोड़ देना ही अच्छा होगा । 


यह दावा नहीं किया जा रहा है कि ऊपर जिस विधानकी रुूप-रेखा दी 
गयी है वह आदर्श है। "मैं संयुक्त मन्त्रि-मण्डछॉँके विधानकों इन प्रस्तावौका 
सार समझता. हूं ।” अल्पसंख्यकोके संरक्षणोंके लिए. मुख्यतः ये बातें बतायी 
गयी हैं कि यह एक ऐसा विधान है जिसमें कोई संशोधन केवल उसी 
पद्धतिसे होसकेगा जिसमें अल्पसंख्यकॉोका पर्याप्त प्रतिनिधिख रहेगा और 
उनके धार्मिक ओर सांस्कृतिक खतन्‍त्रतवाकी रक्षा होगी और उन्हें सरकारी 
नोकरियोंमे तथा सेनामें मी उचित भागका पक्का आश्वासन मिलेगा | इसमें 
असेम्बलियोंमें तथा केन्द्रीय ओर राजकीय मन्नि-मण्डलोमें अल्पसंख्यकोंको उचित 
प्रतिनिधिल्व मिलेगा ॥ इसमें संघबद्ध -इकाइयोंको उतना ही खशासन प्राप्त 


है जितना किसी भो सच्छके लिए सम्भव है। अन्तिम सुख्य बात यह है कि. 
इसमें सद्च-न्यायाल्यकी व्यवस्था है जिले कि विधानकी धाराओंका कोई दुरु- 
प्योग था उछड्टन होनेपर उसमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार है | 


संरक्षण केवल कागजी संरक्षण नहीं हैं । विधानको पूर्णतः भज्ज किये बिना 
उनका उलट्ठडन सम्मव नहीं है | सम्मव है कि उस स्थिति गह-युद्ध आरम्म हो 
जाय | इस सम्बन्धर्मं सबसे बुरी कल्पना यही हो सकती है कि यह दस बर्ष-, 
तक के लिए एक प्रयोग होगा, तदुपरान्त मुस्लिम अल्पमत यदि चाहेगा तौ' 
वह अपना अलग मार्ग चुन सकेगा | 


इसके अतिरिक्त यह न भूलना चाहिए कि युद्धकी समाप्तिके उपरान्त एक 
अन्तराष्ट्रीय संस्थाक्रा स्थापित होना अनिवार्य है। यह संस्था राष्ट्र-सद्डसे कहीं 
अधिक शक्तिशाली होगी ओर अव्पसंख्यकोंकोी सच्चा और वास्तविक संरक्षण 
देनेमें समर्थ हो सकेगी | 


सर अर्देशीर दलाल पारसी हैं ओर इसलिए न तो वे अधिकारोंके लिए 
लड़नेवाले हिन्दुर्भमें शामिल हैं, न मुसलमानोंमें ॥ अतः उनकी योजना दोनों 
सम्प्रदायेके हितोंसे निष्पक्ष मानो जा सकती है । वे केन्द्र ओर प्रान्तोंमें संयुक्त 
मन्नि-मण्डल बनानेपर जोर देते हैं ओर असेम्बली तथा मन्रि-मण्डल्में मुखरू- 
मार्नोको उतना प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो उनकी जनसंख्यासे अधिक है । 
उनके लिए वे केवल यही सीमा निर्धारित करते हैं कि अव्पसंख्यकोके प्रति- 
निधि कुल संख्याके ५० प्रतिशतसे अधिक न हों। मन्त्रि-मण्डलमे अत्य- 
संख्यकोंके प्रतिनिधियोंका चुनाव असेग्बलीमें उक्त सम्प्रदायके सदस्य आनुपातिक 
प्रतिनिधिखके आधारपर करेंगे । प्रधान मन्‍्त्री: यदि चाहेगा तो अत्प- 
संख्यकोंके मन्त्रियोंको निर्धारित संख्याके अतिरिक्त भी उनमेंसे कोई सदस्य: 
मच्रिमण्डलमें छे सकेगा। इस भाँति यदि प्रधान मन्‍्त्री अनुरक्त रहे तो 
मन्ति-मण्डलेमिं अव्यसंख्यकॉंकी ५० प्रतिशतसे अधिक स्थान मिल सकते हैं. । 


अकान्‍कन्‍गान्क ७ ] र्‌ रन-००००ग न» 


हक 
डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जीका साम्प्रदायिक समखापर 
नया सुझाव 


डाक्टर राधाकुम॒ुद मुखर्जनि ए न्यू एप्रोच ढ़ दि कम्युनलः प्राब्लम 
, भामकी एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिपमें आपने प्रथम विश्वयुद्धके उपराग्त 
यूरोपके विभिन्न देशोंके अल्पसंख्यकोंके साथ राष्ट्रीके मातहत और आश्वासनपर 
हुईं सन्धियों और रूसके विधानके प्रयोगके अनुभवोंके आधारपर कुछ निष्कष 
निकाले हैं जो संक्षेपमें नीचे दिये जा रहे हैं । 
साम्प्रदायिक समस्या एक सार्वदेशिक समस्या है। कारण, नष्छ सम्बन्धी 
तथा धार्मिक ओर सामाजिक परिधियाँ राजनीतिक ओर राष्ट्रीय परिधियोंसे सर्वथा 
भिन्न रही हैं। दोनोंका एक होना सर्वधा असम्भव है। प्रत्येक राजको अपने 
अन्तगंत अनेक वर्गों ओर समुदायोंकी लेकर चलना पड़ता है।. किसी अब्प- 
संख्यकको सर्वथा निर्मूल कर देनेमें कोई भी राज समर्थ नहीं हुआ है । अतः 
यह आवश्यक है कि अव्पसंख्यकोंके साथ व्यवहार करनेके लिए कोई उपाय 
खोज निकात्य जाय। प्रथम महासमरक्े पूर्व छमियाके शुद्धके उपरान्त ३० मा्चे 
१८५६ को पेरिसकी जो सन्धि हुई थी उसमें यह शर्त रखी गयी थी कि किसी 
भी देशमे प्रजात्रा कोई भी भाग, घर्म, जाति या नस्डके कारण, अन्य वर्गोसे 
'नोचा न समझा जायगा । महासमरके उपरान्त अव्पसंख्यकोंके सम्बन्धर्म एक 
योजना तैयार को गयी ओर वह अस्यसंख्यकोंको आश्वासन देंनेव्राली सन्धिके 
रूपमें वेध करार दी गयी। राष्ट्रसंघले सम्बद्ध विश्वके सभी राज--जिनको कि 
संख्या एक बार ५२ तक पहुँच गयी थी इन अन्तर्राह्रीय शर्तोंको पालन करनेके 
लिए बाध्य थे | द 
किसी संयुक्त राजके अन्तर्गत रहनेवाले विभिन्न सम्प्रदायोंका मतभेद इन 
३ भागोमें बॉठा जा सकता है-- (१) भाषा (२) नस्ल ओर (३) धर्म | जो 
अव्पसंसख्यक दल' अपने लिए. विशेष प्रकारके व्यवहारकी माँग करे उसकी 


जनसंख्या, तुर्क विधघानके अनुसार 'जनसंख्याका पर्याप्त भाग! होनी चाहिए | इस 
सम्रन्धमे सबने मिलकर यह बात स्वीकार कर लो थी कि अव्पसंख्यक समुदाय- 
की जनसंख्या राजकी सारी जनसंख्याका २० प्रतिशत होना चाहिए । कारण, 
आशिक ओर शासन-व्यवस्था सम्बन्धी इृष्टिसे इससे छोटे अल्पसंख्यक समुदायके 
लिए विशेष व्यवहारकी व्यवस्था करना अव्यवहार्थ होगा । 

अव्पसंख्यकोंको जिस 86ंरक्षणका आश्वासान दिया गया था वह नस्ल, धर्म 
और भाषाक्े मतभेदोंतक सीमित था | इनके कारण उत्न्न ऐतिहासिक और 
सांस्कृतिक विशेषताओंका पूर्ण आदर करना उचित समझा गया ताकि विभिन्न सम्प्र- 
दाय अपने विकासके मार्गसे ही अपनी उन्नति ओर प्रगति करते हुए सारी 
मानवताकी संस्कृतिके विकासमें सहायक हों | अतः प्रत्येक सम्प्रदायका यह 
अधिकार खीकार किया गया कि वह अपनी भाषा तथा मांतृभाषाका विकास 
कर सकता है | आरम्मिक पाठ्यालाओंमें उप्तके बच्चोकी उनकी मातृभाषा ओर 
उनकी लिपिमे ही शिक्षा देनी होगी ओर अल्पसंख्यकॉके कमसे कम ठेठ बालक 
यदि अपने लिए पृथक पाठशालाकी माँग करें तो राजकी उसकी & पवस्था 
करनी होगी । डर 

इसके अतिरिक्त अन्य शापन-सम्बन्धी व्यय ओर सरकारी सहायताके अति- 
रिक्त अव्पसंख्यकोंकी आरम्मिक पाठ्शाल्यओँके लिए उसी अनुपातसे सरकारी. 
सह्ययता मिलनी चाहिए जिस अनुपातसे ऐसी अन्य पाठशालाओंके लिए 
वजटमें रखा जाय | 

नस्ल सम्बन्धी संरक्षणके आश्वासनके लिए. यह घोषणा की गयी कि पत्येक 
सम्प्रदाय अपने विशेष रीति-रिवार्जो, व्यक्तिगत कानूनों, विवाह ओर उत्तरा- 
धिकार-सम्बन्धी नियमोंकी रक्षा कर सकेगा भोर उनके द्वारा अपने सम्प्रदायका 
प्रथक्‌ अस्तिख और नस्ल सम्बन्धी सम्पूर्णता व्यक्त कर सकेगा । इसी भोति 
प्रत्येक सभ्य देशमें विभिन्न सम्प्रदार्योका घार्मिक संध्करण स्वीकार कर ,लिया गया 
'है। इसके लिए तुर्क विधानकी आधार माना जा सकता है। उसमें कहा गया 
'है कि 'सारी प्रजाको घर या बाहर, सर्थत्र अपने धर्म ओर विश्वासके अनुकूल, 


ऐसा आचरण करनेका अधिकार रहेगा जो शान्ति ओर सदाचारके प्रतिकूल न होगा। 
दुक-प्रजाके गेर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदार्योके प्रति भी ठीक वेसा ही व्यवहार 
ओर न्यांय होगा जैसा अन्य तुर्क-प्रजाके साथ | विशेषतः उन्हें अपने खर्चसे 
धार्मिक, सामाजिक और धर्माथ संस्थाएँ तथा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करनेका 
समान अधिकार रहेगा | इनमें उन्हें अपनी भाषाका व्यवहार करने ओर अपने 
धर्मके अनुकूल आचरण करनेका अधिकार रहेगा ॥ 

शासन-व्यवस्थामें अल्पसंख्यकोंका क्या स्थान रहेगा, इस सम्बन्धर्म तुर्क 
विधानमें कहा गया है कि “नागरिक अथबा राजनीतिक अधिकारोंकी प्राप्तिमें, 
जैसे सरकारी नौकरियों, उत्सवों, सम्मान प्राप्ति अथवा उद्योग व्यवसाय आदिसें, 
किसी भी तुर्क प्रजाका धर्म अथवा विश्वासका भेद बाधक न होगा | तुर्क 
प्रजाके अव्यसंख्यक गेर-मुसछमान अत्यसंख्यकोंको मुसल्मानोंके समान ही 
नागरिक ओर राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहेंगे | न्यायकी दृष्टिमें तुकीकी सारी 
प्रजा, चाहे उसका कोई मी धर्म क्‍यों न हो, एक समान समझी जायगी | सर- 
कारी नोकरियों, उत्सवों, सम्मानों, सैनिक पदों, सार्वजनिक संस्थाओंमें सारी 
प्रजाकी भरती एक समान रूपसे होगी ओर पद-वृद्धि आदिमें भी किसीके साथ 
कोई भेद-भाव न रखा जायगा ।? 

इस भोति योजनामें अव्पसंख्यकोंको कुछ विशेष मामलों ओर हितोंके 
सम्बन्धमें, जो उनके विक्रासके लिए. परम आवश्यक हैं, पूर्ण संरक्षण दिया गया 
है ओर इन विषयोमें उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता दे रखी गयी है। किन्तु अल्प- 
संख्यकोंके हिर्तोंकी रक्षाकी भो एक सीमा है ओर वह है राजकी अखण्डता---- 
जिसकी कि सर्वस्व स्थागकर रक्षा करना प्रत्येक सम्प्रदायका समान रूपसे 
कर्तव्य है और किसी मी सम्प्रदायको अयनी अतिशयोक्तिपूर्ण और असीम कब्प- 
नाओंको, जो स्वयं राजकी अखण्डताकों खण्ड खण्ड करना चाहती हों, व्यवह्दत 
करनेकी अनुमति नहीं दो जा सकती । ऐशा कोई भी प्रयत्न चलने नहीं दिया 
जा सकता जिससे अखण्डताका पक्ष दुर्ब हो । द 

रूस अत्यन्त विषम साम्प्रदायिक समस्याओंका सामना कर रहा है। रूसमें 


(१) १७ करोड़की आंबादी है, (२) १८० भिन्न.राष्ट्रीय- जातियाँ हैं, 
(३) १५१ मिन्न भाषाएँ हैं, (४). ११ राष्ट्रीय लोकतन्त्र हैं और ( ५). 
२२ स्वशासनाधिकारप्राप्त ठोकतन्त्र हैं। जारशाहीने साम्प्रदायिक समस्या विसा-: 
सतमें छोड़ी थी ओर रूसके सम्मुख अत्यधिक विषम कठिनाश्याँ उपस्थित थीं । 
जारशाहीकी अपने विस्तृत प्रदेशके विभिन्न समुदार्थोके नागरिकॉंकी एकतामें कोई 
दिलचस्पी नहीं थी और उसके शासनकालमें सबमें परस्पर बड़ी शत्रुता चलती ' 
थी | 'रूसी महान! के हिर्तोंके अनुकूल साम्राज्यका शासन चलता था ओर वे 
अन्य सभी राष्ट्रीय जातियों और प्रजाको अपनेसे निम्न कोटिका मानते थे | 
आक्रमणात्मक ओर युद्धरत रूसी राष्ट्रीयतासे प्रभावित होकर गैर-रूसी राष्ट्रीय 
जातियोको निर्देयता-पूर्वक रूसी बनानेकी स्पष्ट नीति चाह थी। विभिन्न राष्ट्रीय 
जातियोपर इसकी प्रतिक्रिया हुई ओर प्थक्‌ होनेकी भावना तीज्र रूपसे बढ़ी 
जिसे कि आत्मनिर्णयके नारेसे बड़ा बल मिला | जब शासनकी बागढोर बोल- 
शेविक्रोंके हाथमें आयी तो उन्होंने जारशाहीकी नीति सर्वथा उलट दो और विभा- 
जनवाली भावनाओंको मिटानेके निमित्त उन्होंने मुसलमान, तातार, ठुर्क ओर तार- 
तार जेसे सम्प्रदायोंके लिए:घोषणा कर दी कि अबसे वे अपने विश्वा्सों, रीति- 
रिवाजों, राष्ट्रीय संस्थाओं और संस्कृतिके विषयमें रं।त्तन्त्र हैं, उनमें कोई हस्त-' 
क्षेप न किया जायगा ओर अब वे क्रान्तिके शक्तिशाली संस्क्षणमें हैं । इस भाँति 
बोलशेवकोने पूर्व रूसी साम्राज्यकी सारी प्रजाको आत्म-निर्णका आश्वासन 
दे दिया। स्वतन्त्र राष्ट्रसंघके रूपमें रूसी राष्ट्रमंडल संघटित कर दिया गया जो 
कि .१९१८ के विधानके अनुतार 'रशियन सोशलिस्ट फेडरेटिव सोवियेट' 
रिपब्लिक' कहलाया । यह घोषणा बोलशेविकोद्वास स्थापित अन्य रुसी प्रजा- 
तन्त्रीका: आदर्श बनी । यूक्रेन, इवेतरूस, ट्रांस-काक्रेशस संघ ओर केन्द्रीय 
एशियाई . प्रजातन्त्र--ये सभी रूसी राज एक बड़े संघर्मं सम्मिल्ति हो गये 
ओर इस नये संघका नाम यूनियन आऑँव सोशलिस्ट सोवियेट रिपब्लिकः (यू ० 
एस० एस० आर०) रखा गया-। इसमेंसे . 'रूसी? शब्द निकाल दिया गंया [: 

०7, यू० एस० एस० आर० संघकीः विभिन्न इकाइयाँ स्वयं संघके रुंपमें संघ-: 


|| 


मत ५ ५9 दर कि: 


टित हैं अतः यह संघ कितनी ही मात्राओंमें गसंघते भी ऊपर है। इस भाँति ११. 
राष्ट्रीय अथवा संयुक्त छोकतन्त्रोंको अधिकतम अधिकार प्राप्त हैं । उन्हें पूर्ण स्व- 
शासनाधिकार तो है ही, अपने प्रतिनिधि भेजकर यू० एस० एस० आर० 
(रूसी लछोकतन्त्र) के संयुक्त शासनमें भाग लेनेका भी अधिकार है। उन्हें. 
'अपनेको सर्वथा स्वतन्त्र रखने, यहातक कि संघसे भी अपना सम्बन्ध विच्छेद 
कर लेने! तकका अधिकार प्राप्त है (१९३६ के विधानकी धारा १७ हारा 
इसकी पुष्टि हो चुकी है ) | इनसे निचली श्रेणीके २० स्वशासनाधिकारप्राप्त 
लोकतन्त्रोंको आत्मनिर्णयका इतना अधिकार तो अवश्य नहीं है कि वे चाहें 
तो संघसे अपना सम्बन्ध-विच्छेदतक कर लें, पर वे अपना स्थानीय शासन 
करनेके लिए स्वतन्त्र हैं। तीसरी श्रेणीकी वे स्वशासनाधिकारप्रास इकाइयाँ हैं 
जिनका स्वशासन अपने ही-स्थानीय मामलोतक सीमित है। इनकी संख्या 
समय समयपर बदलती रहती है ओर इनपर उन संयुक्त छोकतन्त्र अथवा 
स्वशासनाधिकारप्राप्त छोकतन्त्रोंका नियंत्रण रहता है जिनके प्रदेशके अन्तर्गत 
वे पड़ती हैं। नये विधानको अपने निर्माण तथा अपनी स्थिति हृढ़ करनेके 
लिए जो सबसे पहलछा कदम उठाना पड़ा वह यह था- कि उसने भोगोलिक -ओर 
आर्थिक दृष्टि-कोगको ध्यानमें रखते हुए राष्ट्रीय सिद्धान्तके अनुसार: नया प्रादे- 
शिक विभाजन किया ओर उस पुरानो पद्धतिका अन्त कर दिया जिसके अनु-' 
सार प्रत्येक प्रान्तमें सदा परस्पर लड़नेवाले कई नस्लोंके लोग रहते थे | 

मोटे तोरसे केन्द्र तथा विभिन्न श्रेणीकी उससे सम्बद्ध इकाइयोंके बीच अधि- 
कारोंका विभाजन इस प्रकार है--परराष्ट्रनीति, रक्षा, यातायात, डाक और 
तार-विभाग संयुक्त सरकारके हाथमें हैं। आर्थिक, राजस . विषयक और मज- 
दूरोंकी समस्याओंका प्रग्नन्ध संयुक्त सरकार ओर उससे सम्बद्ध -राज आपसमें' 
मिलकर करते हैं | न्याय, खवास्थ्य, उन्नति और सुधार तथा शिक्षा विभागका 
शासन सम्बद्ध राजों ओर खशासनाधिकारप्ाप्त प्रजातन्त्रों और प्रदेशोंके हाथमें 
है। इस भेति रूसकी विभिन्न इकाइयाँ इन सीमाओंके भीतर स्वशासनाधिकार- 
प्राप्त हें ओर उन्हें पूर्ण सांस्कृतिक स्वशासनाधिकार प्राप्त हैं | रूसकी विभिन्न नंस्‍्लेमें 


वक्त, है 99 "स 


मी 


' समानताका सिद्धान्त व्यवहवत करने तथा स्वश्ासनद्वारा 'पिछड़े प्रदेशों और सम्प- 
दायोंका सांस्कृतिक, बौद्धिक और आर्थिक धरातल ऊपर उठाकर समानताको 
स्थापित करनेके उद्देश्यसे ही नयी व्यवस्थाकी सृष्टि हुई है। प्रत्येक समुदाय 
अपने बचोंकों अपनी भाषामें ही शिक्षा देता है। .जिन भाषाओंकी वर्णमाठा न 
थी उनकी वर्णमाला खोज निकाली गयी है और सन्‌ १९३४ तक वहाँ ७४ 
. सम्प्रदायोंकी वर्णमालाएँ आविष्कृत हो गयी थों | 


|| 


-. - अल्पर्ंख्यकोंकी स्थानीय स्वतन्रता तथा आत्मनिर्णयपर इसीलिए कुछ 
प्रतिबन्ध लगा है कि वे सट्की सच्ठटित शक्तिमें बाधक बनें | वेबके शब्दोंमिं--- 
राज संयुक्त रूपसे अपने ऐक्यमें कोई बाधा नहीं पड़ने देता ओर अन्य सच्च- 
रजोंकी भाँति उसने शासक-सत्ताके केन्द्रीकरणमें १ही इृद्धि की है। केवल 
रूसका प्रजातन्न ऐसा है जहाँ केन्द्रोकरणके कारण, अव्यसंख्यकोंकी सांस्कृतिक 
'खाधीनतामें कोई कमी नहीं पड़ी है ।! व्यवहार्यतः स्थानीय खशासनका अधि- 
कार इसलिए बहुत कम हो जाता है कि जिन बड़े प्रदेशोंके अन्तर्गत ये इकाइयों 
'पड़ती हैं उनकी शासन सिरपर रहता है और उनके विभिन्न सीमाक्षेत्रोंमे भेद 
'करनेवांडी शायद ही कोई स्पष्ट और प्रत्यक्ष रेखा हो । उच्च शासक-संस्था अपने 
मातहत संस्थाको अपने अधिकारमें ले सकती है, कारण उत्तका शासन दोनोंके 
जिम्मे रहता है, केवछ अधीनस्थ संस्थाके ही जिम्मे नहीं रहता । यह मूल बात 
सदा ससरण रखनी चाहिए कि विधानका आधार उसकी आर्थिक योजना है ओर 
जिसके दायरेम सारे देश ओर उसके विभिन्न अज्ञोंका सारा जीवन आ जाता है 
आर यह आर्थिक योजना सद्छ-शासनकी सीमाके ही अन्तगत है । विधानकों 
१५वीं धारा दिखानेके लिए तो अवश्य ही सद्भके अधिकारोंकों सीमित कर देती 
है परन्तु व्यवहार्यतः वह केवल विभिन्न सम्प्रदार्योकी सांस्कृतिक स्वाधीनता ओर 
'विशेषतः उनको निजी भाषाओंके प्रयोगके अधिकारोंकों ही रक्षा करती है । 


! , 'सद्डसे सम्बन्ध-विच्छेदका अधिकार केवछ १३१ राष्ट्रीय अथवा संयुक्त छोक- 


तुन्न्नीकी उपलब्ध है । वह अनेक खशासनाधिकार-आप्त प्रजातत्तों तथा प्रदेशोक्रो 
३७ 


बनने छ्‌ ७८ नह 


उपलब्ध नहीं है । स्टालिनके शब्दोंमें--“8म्बन्ध-विच्छेदके अधिकारके सम्बन्धर्के 
कम्युनिस्टपार्टीका रुख अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिकी वास्तविकताकों तथा क्रान्तिके हितोंको' 
देखते हुए निश्चित किया गया था| इसीलिए कम्युनिस्ट सभी उपनिवेशोंकों प्थक 
करनेके लिए लड़ते हैं पर साथ ही थे रूसकी सीमापरक्रे प्रदेशोंकोप्रथक होनेसे 
बचानेके लिए लड़ते हैं |! तीन वर्ष पूर्व १९१७ में स्टालितने कहा था कि 'जबः 
हम पीड़ित जनताके पृथक्‌ होने, ओर अपने राजनीतिक भाग्यका स्वयं निर्णय: द 
कर सकनेके अधिकारकों खीकार करते हैं तो इसके द्वारा हम इस प्रश्चका निपटारा 
नहीं कर देते कि अमुक राष्ट्र किसी निश्चित समयपर रूसी राजसे प्रथक्‌ हो 
जाय'*'। अतः हम सर्वहारा वर्ग ओर “उसकी क्रान्तिके हितोंकों ध्यानमें रखकर 
किसीके प्थक्‌ होने अथवा न होनेके सम्बन्धमें आन्दोलन करनेके लिए खतत्न हैं ।” 
१९३७-३८ के शुद्धीकरणके जमानेमें समाचारपत्रोंमें ऐसे लोगोंके कितने ही 
विवरण प्रकाशित हुए थे जो किसी प्रदेशकी सच्ठसे पथक्‌ करनेके लिए षडयक 
रच रहे थे | केवल सद्छ छोकतत्रको ही सम्बन्ध विच्छेदका अधिकार प्राप्त है । 
किसी खशासनाधिकारप्राप्त प्रजातन्‍्त्रकों संयुक्त लोकतन्त्रकी श्रेणीमें परिवर्तित 
करनेके ये तीन उपाय हैं--( १ ) सम्बन्धित प्रजातन्नका किसो सीमापर बंसा 
होना आवश्यक है। वह चारो ओरसे रूठी प्रदेशद्वार घिरा न हों ताकि 
प्रथक्‌ होनेपर उसको जानेके लिए कहीं स्थान न रहे, ( २ ) लोकतत्रकी जो 
राष्ट्रीय जाति ऐसा चाहे उसका अपने भीतर पूर्ण बहुमत होना .आवश्यक है 
अतः राजकी ओरसे किसी भी अव्पसंख्यकको सम्बन्ध विच्छेदका अधिकार 
नहीं दिया जा सकता, ( ३ ) ऐसे प्रजातनत्रकी जनसंख्या बहुत कम न होनीः ' 
चाहिए, अर्थात्‌ १० छाखसे अधिक ही हो, कम नहीं | द 

इस भोति सोवियत प्रजातनन्‍्त्ने, अपने मुख्यांश, अपनेसे सम्बद्ध प्रजातंत्रो- 
को अपनेमें बाँध रखनेके लिए, प्रथकू क्षेत्रोंका: अधिकार प्रदान कर अंपना' 
अस्तित्व दृढ़ किया। ये प्रजातन्त्र एक बार सद्ठमें आकर उससे पृथक नहीं 
होना चाहते और दिन दिन सच्ठको अधिकाधिक केन्द्रित बनाते चल रहे हैं । 
भारतको' एकता ओर अखण्डता आज बनानेको वस्तु नहीं है। वह शताब्दियेसि' क्‍ 


कक अ कक प्‌ 8 रु > लक. हें 


' बनी हुई है और १ शताब्दीसे अधिक कालसे तो भारत सरकार ही उसपर इसी 
रूपमे शासन कर रही है | यहाँ भी रूपके ढेज्ञपर खतन्त्र मुस्लिम राज चाहने- 
वार्ले ओर उनके विरोधियोंके परस्पर विरोधी दृष्टिकोर्णोकी सन्तुष्ट करनेके लिए 
“विभिन्न सम््रदार्योकों सांस्कृतिक खतन्त्रवाकी योजना बनानी चाहिए । मुस्तल- 
मानोंकी यह आशज्डा है कि हिन्दू बहुमतवांला सट्ठः मुस्लिम राजकी प्रभुशक्तिपर 
अपना अधिकार जमा लेगा | इस कठिनाईको हल करनेके कई व्यवद्याय उपाय 
हैं जिनके द्वारा सट्डके अन्तर्गत रहते हुए ही, राजको कई खण्डोंमिं विभक्त किये 
बिना समत्या सुल्झायी जा सकती है। उपाय ये ह---(१) सद्ठ ओर 
 ्रा््तों के, विषयोका विभाजन इस प्रकारसे किया जाय कि प्रान्तोंको खशासनका 
लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त द्वो जाय और प्रत्येक पाकिस्तान राजको सभी व्याव- 
हारिक दृष्टियोमि प्रभुगुज वना दिया जाय । (२) €सके दल्लपर प्रत्येक सम्प्र- 
दायको सांस्कृतिक खतन्त्रताका पक्का आश्वासन दे दिया जाय । (३) भाषा- 
विज्ञानंके आधारपर प्रान्तोका पुनर्तीमा-निधारण कर दिया जाय वरशर्तें छि दे 
आर्थिक दृश्सि आत्मभर हों । | 
_.. ऐसी किसी योजनापर श्री जिनाके शब्दों यह आपत्ति की जाती है कि 
वैधानिक अथवा अन्य प्रकारके संरक्षणोंका कोई अर्थ न होगा | जबतक 
केद्धमें हिन्दुओंका बहुमत रहेगा तबतक ये सभी संरक्षण फेवल कागजी संरक्षण 
बने रहेंगे, ओर कुछ नहीं | इसका उत्तर यह है कि सम्प्रदायोंकी सांस्कृतिक 
खाधीनवाकी योजनाके अन्तर्गत, अव्पतंख्यकोके अधिकारोंकी रक्षा कानून और 
विधानद्वारा की जायगी। विधानमें सर्वोच्च न्यायाछ्य जेती .इथक कानूनी 
संस्थाकी आयोजना हो सकती है जिसका कार्य ही यह होगा कि वह यह देखती 
रहे कि अव्पसंख्यकोंको जो संरक्षण प्रदान किये गये हैँ उनका सम्यक रूपसे 
पालन होता है अथवा नहीं | कोई भी पीड़ित सम्प्रदाय इस न्यायालयमें अपनी 
शिकायत पेश कर सकेगा | इस प्रकारके न्‍्यायाल्यके निर्माणमें साम्प्रदायिक्रता न्‌ 
' बरती जानी चाहिए। भारतीय संयुक्त राज विभिन्न दर्लेके पारस्परिक समझौते-. 
दायरा स्थापित होगा | वह संयुक्त राजके विधानमें रखे गये संरक्षणोंकों रद नहीं 
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कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय, जो कि असामग्रदायिक रहेगा, संरक्षणोंको 
व्यवहृत करानेमें समथ हो सकेगा । । 


ध्‌ 
कम्पुनिस्टपार्टीदवारा पाकिसतानका समर्थन .+ 


इस बातपर किंसीको आश्रर्य न होना चाहिए कि भारतकी कम्युनिस्ट- 
पार्टीके नेता तथा उनके दलवाले रूसके विधान तथा भ्री स्टलिनके लेखोंके आधार- 


पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानकी माँगका समर्थन करते हैं | पर 


यह बात अवश्य ही आश्चर्यजनक है कि अखण्ड हिन्दुस्तान सम्मेलनके अध्यक्ष 
डाक्टर राधाकुमुद मुखर्जी भी इन्हीं सूत्रोका आधार लेते हैं ओर इन्हींके आधार- 
पर अपने सुझाव उपह्थित कर देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम्न कुछ 
विस्तारसे कम्युनिस्टपार्टीद्वारा ख्रीकृत तथा अक्तूबर १९१७ की क्रान्तिके उप- 
गनन्‍्त नये रूपमें विकसित रूसके विधानमें सम्मिलित श्री स्थलिनके दृष्टिकोणपर 
विचार कर । 
श्री स्टालिन अपनी परिभाषामें कहते हैं---'राष्ट्र ऐतिहासिक ढज्ञसे विक- 
सित वह पुष्ट सम्प्रदाय है जिसकी भाषा, प्रदेश, आर्थिक जीवन ओर मनो- 
वैज्ञानिक ढॉचेद्वारा यह व्यक्त हो कि वह एक सांस्कृतिक सम्प्रदाय है [?# अन्य 
ऐतिहासिक तलोंकी भाँति “उसमें परिवर्तन होता है, उसका अपना इतिहास होता 
है और उसका जादि तथा अन्त होता है | यहाँ इस बातपर जोर देना आवश्यक 
है कि उपयुक्त गुणोमिंसे कोई एक ही गुण राष्ट्रकी पूरी परिभाषा करनेके लिए, पर्याप्त 
नहीं है | उसमें एक साथ सब गुण होने आवश्यक हैं | किन्तु सांथ ही यह भी 
है कि इनमेंसे यदि एक गुण न रहे तो राष्ट्र फिर राष्ट्र नहीं रह सकता |?# “वर्त- 
मान रांड्रोकी उत्पत्तिकी एक ही कहानी है ओर वह है पूँजीवादका विकास । 


. - # मार्क्सिज्रम एण्ड दि नेशनल एण्ड कोलोनियलछ क्वेश्वनः, एष्ठ ८... 
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कि ६ टै १ कर 


जागीर प्रथाका नाश और पूँजोवादका विकास राष्ट्रोके सद्टनका कारण बना । 
ब्रिटिश, फ्रेंच, जमेन और इटालियन जनता पूँजीवादकी विजय-यात्रा और 
उसकी जागीरदारोंके अनेक्यक्रे कारण ही राष्ट्रके रुपमें सद्ठठित हुई । 

'जहॉपर राष्ट्रीकी व्थावनाके समय ही केन्द्रित राजेंकी स्थापना हुई वहाँ 
राष्ट्र खत: राजमें संयुक्त दो गये और खततन्न चुजुआ, राष्ट्रीय रजोमिं परिणत 
हो गये | ब्रिटेन ( आयलंण्ठ छोड़कर ) फ्रान्स ओर इटलीमें यही हुआ । दूसरी 
ओर पूर्वी यूरोपमें जागीरदारीके नष्ट होने ओर इसलिए राष्ट्रोके निर्माणके 
पूर्व ही ( ठको, मजझेलों आदिके ) आक्रमणसे रक्षाके निमित्त केन्द्रित शर्जेकी 
त्यापना हुई | अतः परिणामतः- यहाँपर राष्ट्रीय राजेमि न तो परिणत ही हुए 
ओर न दो ही सकते थे। इसके स्थानवर वे कई संयुक्त, बहुराष्ट्रीय बुजुआ 


- गा्जोर्मे सहाटित हो गये जिनमें एक राष्ट्र शक्तिशाली तथा प्रधान था ओर 


अन्य राष्ट्र नित्रेल और उत्के दास । आस्ट्रिया, इड्धमी ओर रूस इसके 
उदाहरण हैं । 
फ्रान्त और इटली जैसे राष्ट्रीय राज, जो मुख्यतः अपनी ही राष्ट्रीय सेना- 
पर निभर रहते थे, विदेशी अत्याचारसे अनभिन्न थे । इनके विपरीत बहुराष्ट्रीय 
राज, जो एक राष्ट्रके प्रभुखपर आधृत है, राष्ट्रीय अत्याचार ओर राष्ट्रीय आन्दो- 
लनेंकि मुख्य और वास्तविक स्थल थे । शासक ओर जासित राष्ट्रीके हिर्तेमिं जो 
सद्डर्प रहता है वद जबतक्क हल नहीं किया जाता तग्तक बहुराष्ट्रीय राजोंका 
अत्तिल डावॉडोल रहता है और उत्तका स्थायिल्र असम्मभव रहता है। बहु- 
राष्ट्रीय बुजुआ राजकी सबसे अप्रिय और दुःखद घटना यह है कि वह इन 
विरेधीकों जीतनेमें अतमर्थ रहता है ओर व्यक्तिगत सम्पत्तिको तथा वर्ग अस- 
मानता बनाये रखते हुए. जब जब वह राष्ट्रीको समतलूपर छाने ओर अव्पसंख्यकोंके 
अधिकार्रोकी रक्षाका प्रयक्ष करता है तब तब वह नये सिरेसे असफल द्वोता है और 
विभिन्न राष्ट्रीय जातियोंमे शत्रुता बढ़ जाती है । 
यूरेपमें पूँजीवादके विकास, नये वाजारोंकी आवश्यकता, बचे माल ओर 
इंघनको तलाश तथा साम्रांज्यवादक्रे विस्तार, पूजीके निर्याव और महान सागर 


ब््नज्ज शक, 


तथा रेल-मार्गोंकी रक्षाकी आवश्यकताने एक ओर तो जहाँ पुराने- राष्ट्रीय राजो-- 
को नये प्रदेश हथियाने तथा इन नये उपनिवेशोको ब्रिटेन, फ्रांस, जमेनी, इटली 


जैसे बहुराष्ट्रीय राजोमें जहॉपर राष्ट्रीय अत्याचार ओर राष्ट्रीय संघर्ष अनिवाये हैं, 
परिवर्तित करनेकी ओर सचेष्ट किया, वहाँ दुसरी ओर पुराने बहुराष्ट्रीय शासक 
शर्जोर्में केवल अपनी पुरानी सीमा सुरक्षित रखनेकी ही नहीं अपितु उसका 
विस्तार करने ओर पड़ोसी राजोंकी बलि देकर नयी ( निर्बेछ ) शष्ट्रीय जातियाँ- 
पर अपना अधिकार जमानेकी छालसा उत्पन्न कर दी | इस प्रकार शष्ट्रीय 


समस्‍्याने व्यापक रूप धारण किया ओर अन्तमें घटनाक्रमके अनुसार वह उप-: 


निवे्शोकों समस्यामें शामिल हो गयी ओर दमनने भीतरी प्रश्न बने रहनेके 
स्थानपर अन्तर्जातीय प्रन्‍नका क्रम घारण किया | वह निर्बठ ओर प्रभुसत्ताझूनय 


राष्ट्रीय जातियोंको गुलाम बनानेके लिए महान साम्राज्यवादी शक्तियोंके बीच, 


संघर्ष ओर युद्धका कारण बन बैठा |? # 


१९१४ से १९१८ तक चलनेवाले साम्राज्यवादी युद्धके कारण उपनिवेश- 


वाले विजयी राजों ( ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ) के भीतर राष्ट्रीय ' आन्दोलन अपनी 


ववस्म सीमापर जा पहुँचा, पराजित बहुराष्ट्रीय गजों ( आप्ट्रिया, हृज्धरी, १९१७ 
वाला रूस ) का पूर्ण विघटन हो गया और अम्तमें नये | बुजुआ राष्ट्रीय रा्जों 
( पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्ल्ाविया, फिनलैण्ड, 'जार्जिया, : आमें निया 
आदि ) की स्थापना हुईं जिनमें प्रत्येकके अपने अल्प्ंख्यक थे । नये याष्ट्रीय-: 
शर्जोकी स्थापना व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा वर्ग असमानताके आधारपर हुई है। 


उनके अस्तिलके लिए यह आवश्यक है कि *वें (१) अपने अल्पसंख्यकोंपर 
अत्याचार करें ( पोलेण्ड इवेतरूसियों, यहूदियों, लिथुआनियनों और यूक्रेनियनों- 
पर अत्याचार करता है; जार्जिया आसेटों, आबखासियनों और आर्मेनियनोंपर 
अत्याचार करता है; युगोस्लाविया क्रोटों, बोसनियनों, तथा अन्य छोगेंपर 

* मार्च १९२१ में रूसी ,कम्युनिस्टपाटीकी छुप्तवीं कांग्रेसमें स्वीकृत 
प्रस्ताव, 'माक्सिज्म एण्ड दि कोलोनियछ क्रेश्बत ए० २७०-७१ पद उदछत | 


| न्‍ 
अत्याचार करता है ।) (२) अपने पड़ोसियोकी भूमि हड़पकर अपने प्रदेशक 
विस्तार करें जिसका अनिवार्य परिणाम संघर्ष ओर युद्ध है। और (२) राजख 
अर्थ ओर सेनिक सभी दृष्टियंसि महान” साम्राज्यवा दी शक्तियोंके गुलाम बन जायें | 
ऐसा होना अनिवाय था | कारण, व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर पूँजी अनि- 
शवार्यतः जनतामें अनेक्य, राष्ट्रीय एकताका सर्वनाश ओर दमन ओर अत्याचार- 
-की वृद्धि करती है जब कि सामूहिक सम्पत्ति ओर श्रमद्वारा जनता अधिद 
. "निकट सम्पकमें आतो है, राष्ट्रीय मतभेद मिठ्ता है ओर दमनका अन्त हो 
जाता है | राष्ट्रीय दमनशूत्य पूजीवादका अस्तित्व उसी प्रकार कब्पनामें न 
'आनेकी वस्तु है जिम भाँति पीड़ित राष्ट्रोकी मुक्ति तथा राष्ट्रीय स्वाधीनताके 
पबिना समाजवांदका अस्तित्व | अतः राष्ट्रीय अत्याचारके अन्त, राष्ट्रीय समानता- 
की स्थापना तथा अव्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाके आश्वासनके लिए सोवि 
यतकी विजय तथा सर्वहारा वर्गके अधिनायकत्वक्री मूठ शर्त है। रुसमें सोवि 
यच पद्धतिकी स्थापना तथा रक्सेके सम्बन्ध-विच्छेरके | अधिकारकी घोषणाके 
कारण रूसको विभिन्न राष्ट्रीय जातियोंके पारस्परिक सम्बन्धमें घोर परिवर्तन हो 
गया है | पथक रहनेसे अनेक सोवियत प्रजातन्नोंको पूँजीवादी राजोंसे भारी 
खतरा था ओर उनका अस्तित्व अनिश्चिव ओर डावोडोछ था। युद्धकालमें 
'>उक्षा सम्बन्धी उनके संयुक्त हितों और उत्तादक शक्तियोंका पुनर्गठन चूस्चूर 
हो गया ओर इस बातसे कि वे सोवियत लोकतन्त्र जिनके पास पर्यात्त खाद्य 
सामग्री है वे खाद्य सामग्रीकी कमोवाले लोकतन्त्रोंझों अवस्य सद्दायवा करें, 
' : विभिन्न लोकतन्त्रोंके राजनीतिक ऐक्यक्रो बात परिछक्षित : होती है | साम्राज्यवादी 
_यराधीनता ओर अत्याचारसे मुक्ति पानेका एकमात्र उपाय ,यही है | # 

' उपर्युक्त उद्धरणोंमें अधिकृत रूपसे रूसकी कम्युनिस्टपार्टीके सिद्धान्त आ 

“गये है । भी स्टालिन तथा अन्य लोग अपने भाषणों और वक्तव्योंद्रार १९१७ 
की ऋान्तिसे बहुत पहलेसे लेकर आजतक इनकी व्याख्या करते आये दें । 





4० घिली तरीका: पध्यासपमों सह्राधालशा + प्रध् २७२०-०९ ॥ 


आयें, इन॑ सिद्धान्तोंकी ऊपर दी गयी व्याख्याके अनुसार  हम- मुस्लिम लीगकें . 
इस दविपर विचार करें कि भारतके मुसल्मान भारतके अन्य रोंष्र या राष्ट्री9से 
पृथक राष्ट्र ह ओर इसलिए उन्हें केवल सम्बन्ध विच्छेद करें सकनेका ही. 
अधिकार नहीं है अपिठ भारतके जिन क्षेत्रोंमे उनका बहुमत है उनमें उन्हें 
वस्तुतः जब चाहें तब प्रथक्‌ हो जानेका अधिकार प्राप्त है | 

यदि हम कम्युनिस्टोंकी राष्ट्रकी परिभाषाकी कसौटीपर करसे तो-हम देखते 
हैं कि भारतके सारे मुसलमान एक राष्ट्र नहीं कहे जा सकते हैं। वे सबके संब 
एक ही भाषा नहीं बोलते | विभिन्न प्रान्तों ओर प्रदेशोंमेिं उनकी भिन्न भाषा 
है। वस्तुतः मुसलमान जिस प्रान्तमें निवास करते हैं उसी प्रान्तकी प्रान्तीय॑ 
भाषा बोलते हैं । उनकी भाषा वही रहती है जो उनके प्रान्तके' गेर-मुसलमान 
बोलते हैं ओर वह अन्य प्रान्तोंसे मिन्न रहती है । यह बात केवल दूरस्थ प्रान्तों+ 
के विष्रयमें ही सत्य नहीं है अपितु पश्चिमोत्तर प्रदेशके पास पास छ्गे प्रान्तोंके. . 
विषयमें भी सत्य है। यहाँपर ४ प्रान्तोंके निवासी बढची, सिन्धी, पशतो और 
पञ्मञाबी बोलते हैं | इन सब भाषाओंमं आपसमें उतना ही अन्तर है जितना 
हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी अथवा बज्ञाली ओर गुजरातीमें है । | 

जबतक हम सारे भारतको एक प्रदेश न मान लें तबतक यह नहीं कहाँ 
जा सकता कि ये सभी एक ही प्रदेशमें निवास करते हैं। भारतके पश्चिमोत्तर 
प्रदेश तथा पूर्वी प्रदेशके बीच, जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं, छग़भगं एक हजार 
'मीलका अन्तर है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानोंका आर्थिक 
जीवन गेर-मुसलमानोंसे भिन्न है | जिस प्रदेशमें वे रहते हैं उसीके गेरं-मुसल- 
मानोंके आथिक जीवनसे उनका आर्थिक जीवन मिलता है, ओर उसी माँतिं 
अन्य प्रान्तवाले मुसलमानों ओर गैर-मुसल्मानोंसे वह मिन्न रहता है। 

: थंह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री स्टालिनने धर्मको किसी प्रथक्‌ राष्ट्रकी 
नीवेका आधार नहीं बताया है। वस्तुतः उन्होंने अपने लेखोंमें अनेक स्थानोंपर 
इस कल्पनाका मजाक उड़ाया है कि यहूदी केवछ अपने घमके कारण प्रथक्‌ राष्ट्र . 
कहे जा सकते हैं | किन्तु हम यह बात मान सकते हैं कि वे 'किंसी संस्कृतिकः 
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सम्प्रदायमें समाया मनोवैज्ञानिक -ढाँचा? जिसे कहते हैं उसमें धर्मका प्रभाव भी 
सम्मिल्ति है ओर किसी सम्प्रदायके सांस्कृतिक विकासमें उसकां निश्चय ही 
महलपूर्ण हाथ रहता है। इस्लामने चाहे जो शिक्षा प्रदान की हो इस बातमें: 
सन्देह नहीं है कि सारे भारतमें इस्लामी संस्कृति एक रूपमें नहीं है। देशकें' 
विभिन्न भार्गोमिं उसके रूपमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, ओर मुसलमान भी 
इस्लाममें अन्य समुदायोंके समान ही विभिन्न रज्जोंमें चित्रित दिखाई पड़ते हैं [' 
शीया ओर सुन्नियोंका मतभेद व्यवहार्यतः उतना ही पुराना है जितना पुराना इस्लाम" 
है। इसके अतिरिक्त मुसल्मानेमिं ऐसे कितने ही दल हैं जो पहले हिन्दू ही 
ये ओर जो आज भी उत्तराधिकार सम्बन्धी हिन्दू कानूनका पालन करते हैं ओर. 
हिन्दू सम्प्रदायकी कितनी ही प्रथारओका भी पालन करते हैं | कादियानियोंको' 
भी हवालका बना हुआ वर्ग है। अनेक मतमेद तो धार्मिक विद्धान्तोंकों लेकर 
हैं पर उनका भी तो मुसलमानोंके सामाजिक जीवनपर' बहुत कुछ प्रभाव पड़ता 
है ओर वे उसमें प्रविष्ट हो गये हैं तो भी श्वना अवध्य है कि इन मतमेदोंकेः 
बावजूद एक ऐसी मुस्लिम  संध्कृत है जो सभी मुसलमानोमिं पायी जातीं' 
है। इसी अ्थर्मे सर्वत्र व्यात एक भारतीय संध्कृति भी है जो सभी मुसलमानों" 
ओर गेर-मुसलमानोंमे, अनेक मतमभेदोंके रहते हुए भी, समान रुपसे व्याप्त है । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कम्युनिस्टोंकी परिभाषाके अनुसार भारतके 
मुसल्मानोंकी समष्टि एक पएथक राष्ट्र नहीं है। भारतोय कम्युनिस्ट भी यह 

बात खीकार करते हैं। थगान्धीजीको धर्मको राष्ट्रबका आधार खीकांर करनेमें- 
सबसे अधिक आपत्ति है। उनका यह तक इस अर्थमें सही है कि केवछ घर्मसे 
ही राष्ट्र नहीं बनता | यहाँ इस बातपर विचार करना विषयान्तर समझा जायग्राः 
कि किसी जातिके मनोवैज्ञानिक ढॉचे तथा राष्ट्रीय संस्कृतिके निर्माणपर धर्मका 


क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोनों वस्तुएँ शाष्ट्रका ही अज्ज हैं | हमारे लिए. इतना" 
कहना ही पर्याप्त है कि भारतके मुसलमान केवछ समानधर्मी होनेके कारण एक. 


राष्ट्र नहीं कहे जा सकते : किन्तु - केवल इतना कहना अधसत्य है |*# भरी 


+* पी० सींण्जीशी : दे मंस्ट-मीट अग्रेन!, पृष्ठ ७ 
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ओशीके कथनानुसार इस -सत्यका आघा अंश यह है- कि भारत विमिन्न राष्ट्रीय 
जातियोंका एक परिवार है । ञ 
दूसरी विचारणीय बात ऐतिहासिक है ओर वह है राष्ट्रीयताके, प्रश्नका: 
विकास | श्री स्टालिन इसे तोन काले में विभाजित करते हैं| प्रथम काल .वह काल 
है जिसमें पश्चिममें जागीरदारीका नाश और पूँजीवादकी विजय हुई । इस.कालमें 
ब्रिटेन ( आयलेंण्ड छोड़कर ), फ्रान्त ओर इटलीमें जनता राष्ट्रके रूपमें सच्धटित- 
हुई “पूर्वी यूरोपमें इसके विपरीत  राष्ट्रीयाओंकी स्थापनाकी पद्धति और 
जागीरदारोंके अनेक्यका अन्त केन्द्रित राजोंकी स्थापनाकी षद्धतिके साथ साथ 
नहीं पड़ा. . .. . .संयुक्त राज स्थापित हुए. जिनमें प्रंत्येकमें कई राष्ट्रीय जातियाँ- . 
थीं जो राष्ट्रीके रूपमें सल्डाटित नहीं हो पायी थीं पर वे सब. एक संयुक्त राजम _ 
'एक साथ मिलकर सट्ठाटित हो गयीं, . .. . . ये पू्वके बहुराष्ट्रीय राज उस राष्ट्रीय: 
दमन और अत्याचारकी जन्मभूमि थे जिसने राष्ट्रीय सद्बषों, राष्ट्रीय आन्दोलनों, 
शष्टीय समस्या तथा उस समस्याकी हल करनेके विभिन्न उपायोंकों जन्म 
दिया |? जारशांहीके जमानेमें रूस भी यूरोपके उन पूर्वी राजोंमेंसे एक था जहाँ 
सीमापरके प्रदेशोंपर महान रूसियोंके अत्याचारके कारण यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ | 
(द्वितीय कालमें पूर्वी यूरोपमें पराधीन राष्ट्रों ( चेक, पोल और यूक्रेनियन »). 
मे जाशति उत्पन्न हुई, उन्होंने अपना संघटन किया जिसके कारण, साम्राज्य- 
यादी युंड्के फलस्वरूप, पुराने बुर्जुआ राष्ट्रीय राजोका विधघटन हुआ ओर नये 
राष्ट्रीय राजोंकी स्थापना हुई जो 'महान शक्तियोंके अधीन हो गये | क्‍ 
तृतीय काल सोवियत काल है जिसमें पूँजीवादका नाश तथा अत्याचार 
ओर दमनका अन्त हुआ।| 
भारतमें विकासका यह रूप नहीं रहा। हमारे यहाँ निश्चय ही एक केन्द्रित 
राज रहा जिसका सारे भारतपर तो शासन रहा ही, देशी रियासतोंपर भी आधि-... 


4 'मार्विसज्म एण्ढ नेशनल एण्ड कोछोनियल क्वेश्वन! पृष्ठ ९९। . 
१ वही, एष्ठ ९९-३०० ।, | चह्दी, शष्ठ ३००-१०१ ! क्‍ 
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पत्य रहा | किन्तु इस केन्द्रित राजमें. भारतके किसी सम्प्रदाय या प्रान्तफे हाथर्म 
फोई अधिक।र नहीं रहा । यहाँक़ी राष्ट्रीय जातियोंको जो दमन ओर अत्याचार 
सहन करना पड़ा वह पूर्वी यूरोप ओर विशेषतः रूसकी भाँति केन्द्रीय अधिकार 
अपने हाथमें रखनेवाले किसी भारतीय दरू अथवा सम्पदायके हाथों नहीं, वरन्‌ 
खबकी एक ही केन्द्रीय शक्ति, विदेशी शासन-सत्ताके अत्याचार्रोका शिकार होना 
पढ़ा। यहापर राष्ट्रीय जातियोंके अधिकारोंकी आपसे ही रक्षा करनेकी समस्या, 
नहीं है, अपितु सभी राष्ट्रीय जातियोंपर समान रूपसे शासन करनेवाली संयुक्त 
केन्द्रीय सत्तासे अपने - अधिकारोंकी रक्षा करनेकी समस्या है। अतः मभारतका 
मामला यूरोपियन राष्ट्रीय . जातियोंकी श्रेणीका नहीं अपित उपनिवेशेकी श्रेणीका 
है। अतः तकंकी दृष्टिसे मुख्य ओर सबसे महत्वएूर्ण प्रश्न प्रिटेनके साम्राज्यवादी . 
पंगुलसे मुक्ति पानेका होना चाहिए, नकि पीड़ित राष्ट्रीय जातियेंके एक दुसरेसे 
पृथक होनेका होना चाहिए । वस्तुतः इसी बातपर कांग्रेस सबसे अधिक बोरें 
देती रही है | . ढ द 

यह कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय जातियाँ अव्पसंख्यक हैं उन्हें यह 
आश्वासन मिल जाना चाहिए कि जब साम्राज्यवादी शासन ओर दमनसे मुक्ति 
मिल जाय तो साम्राज्यवादी शासनका अन्त हों जानेपर शासनारूढ़ होनेवाल्य बहु- 
संख्यक दल उनपर उसी भांति अत्याचार न करे | यह आश्वासन प्रदान करनेके 
लिए रूसके विधानके ढंगपर आत्मनिर्णय अथवा सम्बन्ध विच्छेदका अधिकार 
कुछ स्वतःसिद्ध ओर आवश्यक सीमाओंके. साथ स्वीकार किया जा सकता है । 

“किसी राष्ट्रके स्वतन्त्रतापूर्वक सम्बन्ध विच्छेद कर लेनेके “अधिकार! 
झा अर्थ यह नहीं है कि किसी निश्चित समयपर वह “अवश्य ही”? उससे 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर छे |।**"***जब हम कहींकी पीड़ित जनताके सम्बन्ध- 
विच्छेदका, अपने राजनीतिक भविष्यका स्वयं निर्णय कर सकनेका अधिकार 
स्वीकार करते हैं तो इसके द्वारा हम इस प्रश्नका निर्णय नहीं कर डालते कि 
अमुक राष्ट्र किसी निश्चित समयपर रूसी राजसे प्रथक्‌ हो ही जाय । में किसी 
गष्टके सम्बन्ध विच्छेदके अधिकारकों भले ही स्वीफार कर हूँ परन्तु इसका अर्थ 
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यहं नहीं है. कि मैं उसे सम्बन्ध विछेदके लिए विवश करता हूँ । किसी राष्ट्रकी 
जनताको सम्बन्ध विच्छेदकां अधिकार प्राप्त होनेपर यह उसकी इच्छा ओर परि- 
स्थितियोपर निर्भर करता है कि वह इस अधिकारका प्रयोग करे या न॑ करे, 
उससे सम्बन्ध विच्छेद करे या न करे । अतः हम सर्वहारा वर्ग ओर उसकी 
क्रान्तिके हिंतोंको दृष्टिमें रखते हुए किसीके सम्बन्ध विच्छेदके पक्ष या विपक्षमें 
प्रचार करनेके लिए स्वतन्त्र हैं। किसी विशेष मामलेमें सम्बन्ध विच्छेदके प्रश्न्का 
निर्णय वर्तमान परिस्थितियोंको देखते हुए करना चाहिए | सम्बन्ध विच्छेदके 
अधिकारका अथे किसी भी परिस्थितिमें अवश्य ही सम्बन्ध विच्छेद कर डालनां 
न समझ लेना चाहिए [?# परन्तु भारतमें केवछ सम्बन्ध विच्छेदके अधिकारकी 
स्वीकृतिकी ही मॉग नहीं को जाती अपितु, देशसे सम्राज्यवादी शासन उठनेके 
पूर्व ही, वस्तुतः तत्काल सम्बन्ध विच्छेद कर लेनेकी माँग की जांती है | 

स्पष्ट है कि श्री स्टालिन और कम्युनिस्ट पार्टी इस बातपर जोर नहीं देती: 
कि विभिन्न देशेमिं वहाँकों विशेष परिस्थितियोंकी ओर ध्यान न देते हुए सर्वत्र 
एकसी नीति बरती जाय | श्री स्टालिन विशेषतः उस क्रान्तिमें भेद करते हैं जो 
उन साम्राज्यवादी देशॉमें होती है जहॉँकें निवासी अन्य देशोंकी जतनापर अत्या- 
चार करते हैं तथा जो उन उपनिवेशों ओर पराधीन देशोमें होती है जो अन्य' 
राजोंके साम्राज्यवादी दमनके शिकार बनते हैं |'* वे अपने समर्थनमें अन्‍्तर्रा-' 
ट्रीय कम्युनिस्ट संस्थाके निबन्धमेंसे कुछ अंश उद्धत करते हुए. कहते हैं कि. 
चीन ओर भारत जैसे देशोंमें “विदेशी शासन वहाँके सामाजिक जीवनके विकास* 
में निरन्तर बाधा डाला करता है?'ओर “इसलिए, उपनिवेशोंमें क्रान्तिका पहला 
कदम विदेशी एूँजीवादको उखाड़ फेंकना होना चाहिए | क्‍या इससे इस' 
बातका समर्थन नहीं होता कि भारतमें पहला कदम विदेशी शासनसे मुक्तिका 
होना चाहिए, नकि देशके विभाजनका १ 
48 स्टालिनं ४ 'मार्क्सिज्म एण्ड दि नेशनछ एण्ड कोलोनियल क्वेश्वंनः 
पृष्ठ ६४। "* बंदी, एछ २३९। 7: बही, पृष्ठ २३६। 
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यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि. एक ओर जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीने 

“शाष्ट्रीके आत्मनिणंय ओर अपना स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व रखनेके अप्रिकारकी 

: नीति स्वीकार की वहाँ दूसरी ओर वह इतने ही जोरदार रूपमें यह बात स्वीकार 
. “करती है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर एूजीके नाशके बिना, सामूहिक. सम्पत्ति 

: और श्रमकी स्थापनाके बिना ओर सर्वहारा वर्गमके अधिनायकत्वके बिना पीड़ित 
राष्ट्रीय जातियोंकी मुक्ति नहीं हो सकती | अत; केवछ एक संघ राजके भीतर 
सभी लोगोंके भाईचारेके साथ रहनेके लिए दोनों राष्ट्रीय जातियोंके सम्बन्ध- 
'विच्छेदके अधिकारकी खीकृति तथा सोवियत राज ओर सर्वहांरा वर्गके अधि- 
नायकत्वकी स्थापनाके सिद्धान्तोंके एक साथ चलनेकी आवध्यकता है। इन 
द्वोमेंसे किसी भी एक सिद्धान्तको त्याग देनेसे काम नहीं चल सकता | यह स्पष्ट 
है कि दोनों पहलछुओंके एकीकरणमें अनेक कठिनाइयों उपस्थित होंगी ओर जो 
"लोग मुस्लिम छीगकी “पाकिस्तानकी मसॉगका समर्थन करते हैं वे इस बांतको 
जानते हैं | वे इस सम्बन्धमें एक पहलपर तो बोलते ईं पर दूसरेपर सर्वथा 
मौन घारण - कर लेते हैं । इस बातमें भी कुछ रहस्य अवश्य है. कि भारतकी 
ऋम्युनिस्टपार्टी छीगके प्रस्तावका जैसा जोरदार समर्थन कर रही है उसे देखते 
हुए श्री निना तथा मुध्छिम छीग यदि उनके प्रति पूर्णतः विरोधी नहीं तो 
लपेक्षा अवश्य रखती है |... . ; , , 


3 


( 


सम्र कमेटीके प्रस्ताव 


कुछ समय पूथ सर तेजबहादुर सप्रकी अध्यक्षवामें ऐसे व्यक्तियोंकी 
एक कमेटी नियुक्त हुई जो सार्त्ननिक जीवनमें तथा वृटिश भारत और देशी 
रियासतोंमें उच्च पर्दापर रहकर कार्य कर चुके हैं। कम्रेटोकी ओरसे यह दावा 
किया गया कि उसके सदस्य .-देशके. . किसी सम्प्रदाय-विशेषसे सम्बद्ध नहीं हैं 
ओर उन्‍होंने भारतकी साम्प्रदायिक - समस्या तथा चैधानिक- समस्याका .हल 


>- डे हे ५-९ ० 


 'खोजनेके लिए उपस्थित किंये गये किसीं प्रत्वांवका समथन नहीं किया है, 
अतः कमेटीको आशा है कि वह ऐसे सुझावः उपस्थित कर सकेगी: जो सर्वथा 
निष्पक्ष होंगे | कमेटीने अपने निर्णय दो खण्डोंमें प्रकाशित किये हैं | - प्रथम 
खण्ठमें केन्द्रमें राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाकी अस्थायी -व्यवस्थाके सम्बन्धर्में कुछ . 
प्रक्ताव हैं और द्वितीय खण्डमें भारतक्के भावी विधानके सम्बन्ध सुझाव पेश 
किये गये हैं। यहाँ में द्वितीय खण्डमें उपस्थित किये गये प्रस्तावोंकी ही . 
'ध्वर्चा करूँगा | 

कमेटीके प्रकाशित प्रस्तावोर्मे भमारतकी स्वतन्त्रताके सम्बन्धर्मं कोई विशेष 
सिफारिशों नहीं की गयी हैं | ब्रिटिश पार्लमेण्टद्वार इन प्रस्तावोंके स्वीकृत 
होनेकी आशा है। इसऊे अतिरिक्त ये प्रस्ताव ओपनिवेशिक विधान तथा 
स्वतन्त्र भारतके विधान-दोनों-के उपयुक्त हैं । पड क्‍ 

विधान निमोत्री परिषद्‌ू---क्रिप्स प्रस्तावकी धारा 'डी? में इस परिषदके 
सच्छुटनकी जो पद्धति दी गयी है उसमें निम्नलिखित संशोधनोंके साथ -विधान 
निममात्री परिषदूका संघटन होगा--( १ ) परिषदर्मे कुल १६० सदस्य रहेंगे .. 
जिनमें विशेष हितों--वाणिज्य-व्यवसार्यों, जर्मीदारों, .विश्वविद्याल्यों, मंजदूरों . 
ओर महिलाओं+-के- १६ ; दल्तिवर्गोंको . छोड़कर हिन्दुरओके ५१ ;- मुसल 
मानोंके ५१ ; दलितिवर्गांके २० ; भारतीय इंसाइयोंके ७; .सिर्खोके ८; 
पिछड़ी जातियों ओर मूछ निवासियोंके ३ ; एंग्लो-इण्डियनोंके २ ; यूरोपियनोका 
१ और अन्य लोगोंका १ प्रतिनिधि रहेगा । कमेटीने: विधान निर्मात्री परिषद 
१६० सदस्य रखनेकी सिफारिश की है जब कि क्रिप्त प्रस्तावमें कहा गया था 
कि सभी असेम्बलियोंके कुल सदस्थोकी संख्योंके बढ व्यक्ति परिषदर्में रहें | 
उक्त प्रस्तावके अनुसार भी लगभग इतनी ही संख्या होती है | कमेटीके प्रस्तावमें' 
ओर क्रिप्स प्रस्तावर्मे यह अन्तर है कि कमेटीके प्रध्तावर्मे विभिन्न हितों अथवा 
सम्प्रदायोके प्रतिनिधियोंकी संख्या निश्चित कर दी. गयी है और इस भाँति 
मुसलमानों और दलितवर्गोंके अतिरिक्त अन्य -हिन्दुओंक़ी ' समानताकी श्रेणीपर 
'रख दिया गया है , जबकि क्रिप्स प्रस्‍्तावर्मे आनुपातिक प्रतिनिधिंत्वंकी पद्धतिपर 


छलुनावका विघान था जिसके अनुसार. असेम्बलियोमें विभिन्न दर्लोके उतने ही 
- प्रतिनिधि पहुँचते जितने प्रतिनिधित्वके अनुसार निश्चित होते, उतसे एक भी 
अधिक नहीं । इस भोति हिन्दुओंकी अपेक्षा मुसल्मानोंकोी संख्या कहीं कम 
होती ओर हिन्दुओंकी संख्या कमेटीके प्रस्तावके अनुसार निर्धारित संख्यासे कहीं 
' अधिक होती | कमेटोने साम्प्रदायिक एकताके उद्देश्यसे इस संशोधनकी' 
सिफारिश की है । 


विधानका कोई भी निर्णय उसो समय वेध होगा जब उपस्थित सदस्योंमेसे 
तीन चौथाई सदस्य उसका समर्थन करें ओर मतप्रदान करें | ब्रिटिश सरकार 
विधान निर्मात्री परिषदके वेध निर्णयोके आधारपर विधानको कानूनीरूप प्रदान 
करेगी ओर जिन मामलोीपर आवश्यक बहुमत प्राप्त न होगा उनपर आवश्यकता- 
नुरूप अपना निणय देगी । 


' भांरतका विभाजन--कमेटी मारतकी दो अथवा अधिक प्रथक्‌ स्वतन्त्र 

प्रभुराजेर्मे विभक्त करनेके सर्वथा वियद्ध है, कारण उससे सारे देशकी शान्ति 

और नियमित प्रगतिमें बाधा पड़ेगी ओर किसी सम्प्रदायको कोई विशेष सुविधा 
प्रात्त न होगी । 


देशी राज--विधानमें ऐसा आयोजन रहना चाहिए कि देशी राज यदि 
स्वीकृत शर्तोंपर चाहें तो संयुक्त राजमें इकाई रूपमें प्रविष्ट हो सके, किन्तु संयुक्त 
राज ही स्थापनाके लिए, उसमें सभी कुछ या किसी देशी राजका शामिल होना 
अनिवार्य न हो । 


सम्मिलित न होना और सम्बन्ध-विच्छेद---व्रिटिश भारतके किसी 

भी प्रान्तको यह अधिकार न रहे कि वह अपनी इच्छासे संयुक्त राजमें सम्मिल्ति 
न हो ओर न संयुक्त राजमें सम्मिलित किसी प्रान्त या राजको ही यह अधिकार 
रहे कि वह उससे सम्बन्ध -विच्छेद कर उससे पृथक्‌ हो जाय | ह 


भाषा-विज्ञान अयवा संस्कृतिके आधारपर प्रान्तोंकी सीमाके पुनःनिधारणके 
'मामपर नग्रे.विधानमें विकूम्ब करना कमेटीकी ,दृष्टिमं अवांछनीय है । यह कार्य 


के नकल 


“बादमें हो संकता है | कमेटीने विधान निम्मात्री 'परिषद्के लिए कुछ: सिफारिशों 
की हें] | 
भारतके संयुक्त राजका एक प्रधान रहेगा, . जिसे ( १.) विधानद्वारा 
स्वीकृत सभी अधिकार प्राप्त रहेंगे, ओर विधानद्वारा निश्चित कतंव्योंका पालन 
करना पड़ेगा | ( २) वे सभी अधिकार प्राप्त रेंगे जो इस समय इज्जलेण्डके 
सम्रादको प्राप्त हैं. जिनमें वे अधिकार भी सम्मिलित हैं जो देशी रियासतोंके 
झम्बन्धमें सम्रादकों प्रात हैं । 
. राजके प्रधानका कार्यकाल ५ वर्ष रहेगा और साधारणतः वह एक बारसे 

अधिक इस पदपर काये न करेगा | 

राजके प्रधानकी ( १ 2 या तो संयुक्त राजकों दोनों व्यवस्थापक सभाएँ, 
अपने संयुक्त अधिवेशनद्वारा या तो बिना किसी प्रतिबन्धके चुनेंगी अथवा 
उनके लिए यह विकल्प रहेगा कि वे न्यूनतम इतनी जनसंख्या अथवा इतनी 
मालगुजारीबाली देशी रियासतोंके झासकोंमेंसे चुन सकते हैं, अथवा (२ ) 
देशी नरेश अपने बीचमेंसे चुनेंगे, अथवा ( ३ ) इज्ञलेण्डके सम्राट संयुक्त 
'राजके मंत्रिमंडलके परामरशसे, उपरिलिखित किसी विधिसे, नामजद करेंगे । 
यदि तृतीय विकल्प स्वीकार किया जाय और ब्रिटिश सम्नाट्से भारतकी कड़ी न 
'दूटे तब भी भारतमंत्री तथा उनका या ब्रिटिश मंत्रिमंडलका भारतीय शासनपर 
जो नियन्त्रण है उसका तो अन्त ही हो जाना चाहिए । 

राजका प्रधान संयुक्त राजके मंत्रिमंडडकी सलाहसे देशी नरेशोंके अतिरिक्त 
अन्य इकाइयेंके अध्यक्षकी नियुक्ति करेगा | ह की 

संयुक्त राजकी व्यवस्थापिका सभाएँ : राजके प्रधानके अतिरिक्त दो 
व्यवस्थापिका सभाएँ रहेंगी---एक संयुक्त राजकी - असेम्बली और एक राज्य 
परिषद्‌ । असेम्बीके सदस्योंकी संख्या इत अनुपातमें रहेगी कि जनसंख्याके 
१० छाखं व्यक्तियॉपर एक.सदस्य रहे | उसके दस प्रतिशत स्थान विशेष 
हिर्तो---जमींदार, वाणिज्य ओर व्यवसाय, मजदूर, महिल[ुओं---के प्रतिनिधित्वके 
लिए, सुरक्षित रहेंगे । शेष स्थान .इन .सम्प्रदायोंमें बॉद : दिये जायेँंग्रे---सर्वण 


अब -न्‍बन प्‌ ९ | कक 


हिन्दू, मुसलमान, दल्तिवर्ग, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्डो हण्डियन, अन्य 
सम्प्रदाय | यदि मुसलमान सम्प्रदाय प्थक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचनके लिए स्थान' 
सुरक्षित रखते हुए सर्वत्र संयुक्त निवांचनकी पद्धति स्वीकार कर छे तो, केवलः 
उसी स्थितिमें, हिन्दुओं ओर सुसलमानोंकी जनसंख्यामें भारी असमानता रहते! 
हुए भी साम्रदायिक ऐक्यके हितकी दृष्टिसे कमेटी यह सिफारिश करेगी कि 
केन्द्रीय असेम्बी में विशेष हितोंको छोड़कर ब्रिटिश भारतके घुछलमानोंका प्रति- 
निधित्व सर्वत्र हिन्दुओके समान रहे | 

यदि यह सिफारिश स्वीकृत न हो तो हिन्दू सम्प्रदाय समान प्रतिनिधित्वको 
बातको ही .अत्वीकार करनेके लिए नहीं अपितु साम्प्रदायिक निर्णयपर पुनविचार 
करानेके लिए भी स्वतन्त्र होगा । 


भारत शासन विधघानमें सिखों तथा दलितवर्गोंकी दिया गया प्रतिनिधित्व 
अपरयाप्त ओर अनुचित है। उसमें वृद्धि होनी आवश्यक है। उन्हें कितना 
प्रतिनिधित्व दिया जाय इसका निर्णय विधान निर्मात्री परिषद्‌ करेगी | 


संयुक्त राजकी असेम्बछीमें विशेष हिर्तोंकी छोड़कर अन्य स्थानोंके लिए 
बालिग मताधिकार रहेगा | 


अधिकारोंका विभाजन ; अधिकारोंके विभाजनकी विस्तृत सूची विधान 
निमात्री परिषद्‌ प्रस्तुत करेगी । उसके पथप्रदशनके लिए कमेटी इन सिद्धान्तों- 
की सिफारिश करती है--( क ) केन्द्रके यथासम्भव न्यूनतम अधिकार और कार्य 
रहने चाहिएँ पर ये बातें अवश्य रहनी चाहिएँ --( १ ) तारे भारतके संयुक्त 
हितोंके विषय जे3--परराष्ट रक्षा, देशी रियासतोंसे सम्बन्ध, यातायात, वा णिज्य, , 
जकात, डाक और तार, ( २) इकाइयोंमें होनेवाले झगड़ोंका निपठारा, (३ ) 
जहाँ आवश्यक हो वहाँ विभिन्न; इकाइयोंमें व्यवस्था ओर शासन-प्रबन्धम मेल 
ओर, ( ४ ) ऐसे सभी विषय और काय जो सारे भारत अथवा उसके किसी 
भागकी शान्ति तथा सुरक्षा ओरः मारतकी राजनीतिक ओर आधिक अखण्ड-. 
ताकी रक्षा तथा विशेष स्थितिका सामना करनेके लिए आवश्यक हो. 

३८ 
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अवशिष्ट अधिकार ; संयुक्त राज तथा इकाइयोंके विषयों और अधि- 
कारोंको सूचीमें जो अधिकार न आयेंगे वे इकाइयोंके ही अधिकारमें रहेंगे | 

एकसे अन्य इकाईके बीच जकात सम्बन्धी - बाधाएँ रद कर दी जायेंगी 
परन्तु यदि किन्हीं इकाइयोंपर इलका बुरा असर पड़ेगा तो संयुक्त राजके खजानेसे 
उनकी पूर्ति को जायगी | 

केन्द्रीय सरकार $ संयुक्त राजका केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल इस अथमे संयुक्त 
रहेगा कि उसमें इन सम्प्रदायोका प्रतिनिधित्व रहेगा-- (१) सवर्ण हिन्दू , (२) 
मुसलमान, (३) दलितर्ग, (४) घिख, (५) मारतीय ईसाई, (६) एंग्लो- 
हण्डियन । सन्त्रिमण्डलम इन सम्प्रदायोंका प्रतिनिधित्र यथा-सम्मव उसी अनु- 
पातसे रहेगा जिस अनुपातसे असेम्बलीमें इनका प्रतिनिधित्व होगा । 

यदि किसी सम्प्रदायके प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डलमें सम्मिलित होनेसे इनकार 
कर दे तब भी, उनके बिना भी, मन्त्रिमण्डछ विधिबत्‌ स्थापित किया हुआ 
माना जायगा । द 

मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूपसे असेम्बलीके प्रति उत्तरदायी रहेगा । प्रधान 
मनन्‍्त्री उसका नेता होगा जोकि प्रायः एक ऐसे दलका नेता होगा जिसका या तो ' 
स्वयं ही अतेम्बरीमें बहुमत होगा अथवा जो अन्य दर्लोकी अपने साथ रखकर 
बहुमत बनाये रखनेमें समर्थ होगा | प्रधान मन्त्री और उपप्रधान मनन्‍्त्रीयोंके पर्दौपर 
सदेव ही कोई एक ही सम्प्रदाय पदारूढ़ न रहेगा | 

अन्य मन्त्री प्रधान सन्त्रीकी सलछाहसे नियुक्त किये जायेंगे । इनमेंसे एक 
मन्‍त्री उपप्रधान मन्‍्त्री रहेगा । ऐसा कानून रहेगा कि प्रधान मन्‍्त्री ओर उप- 
प्रधान मन्‍्त्री एक ही सम्प्रदायके न रहें | 

इसके लिए. एक विकत्प भी सुझाया गंया है। केन्द्रीय व्यवस्थांपिका सभा 
अपने संयुक्त अधिवेशनमें एकमात्र हस्तान्तरित किये :जा सकनेवाले वोटकी 
पद्धतिद्वास उपयुक्त प्रकारके मन्त्रिमण्डलका चुनाव करे |: इंसके मन्‍्त्री व्यवस्थो- 
पिका सभाके कार्यकारूतक पदारूदः रहेंगे | व्यवस्थापिका समा ही मन्त्रियोंमेंसे एकंकी 
जष्यक्ष और एकको उपाध्यक्ष चुनेगी पंर, ये दोनों एक ही- सम्प्रदायके न होंगे | 


4 33% शक 


.. देशी: राजोंके मन्त्री एक मन्‍त्री देशी राजोंके लिए रहेगा । देशी 
रिया०तों सम्बन्धी सभी मामलोंका सम्थर्क उसोसे रहेगा | उसके साथ कमसे कम 
तीन ओर अधिकसे अधिक पाँच व्यक्ति काम करेंगे जो देशी रियासर्तों सम्बन्धी 
परामशंदाता कहलायेंगे ओर उनका चुनाव देशी रियासतोंके परामर्शते निश्चित 
पद्धतिद्वारा होगा | मन्त्री समी महत्त्वके प्रस्नोपर इन परामशंदाताओंसे सलाह 
लेंगे ओर विधान कानूनमें निश्चित कुछ मासलमें उनको स्वोकृति प्राप्त करेंगे । 


न्याय-व्ययस्था ; संयुक्त रामफ्रे लिए. एक सर्वोच्च न्यायालय रहेगा और 
प्रत्येक इकाईमें एक हाईकोर्ट रहेगी | न्यावधीशोंक्री संज्या ओर वेतन विधान- 
कानूनमें आरम्ममें ही निश्चित दी जायगी । उसमें हाई+2, सम्बन्धित सरकार 
और सर्वोच्च न्‍्यायाल्यकी सिफारिश ओर राजके प्रधानकी खीझतिसे ही कोई 
संशोधन हो सकेगा पर किसी न्यायाधीशके वेतनमें उसके कार्यकाछमें कोई हानि- 
कारी परिवतन न किया जायगा । 


भारतके प्रधान न्यायाघीसकोी नियुक्ति राजके प्रधान करेंगे | लर्वोच्च न्याया- 
लयके अन्य न्यायाधीशोंकी नियुक्ति भी भारतओे प्रधान न्यायाधीशकी सल्ाहसे 
गज़के प्रधान करेंगे । किसी हाईकोटके प्रधान न्यायाधीशकी नियुक्ति भी राजके 
प्रधान उक्त इकाइके प्रधान तथा भारतके प्रधान न्यायाधीशकी सलाहसे करेंगे | 
हाईकोर्टके अन्य न्यायाधीशोंकी नियुक्ति राजके प्रधान उक्त इकाईके प्रधान, 
उसीके प्रधान न्यायाधीश तथा भारतके प्रधान न्यायाधीशकी सलछाहसे करेंगे ।' 
किसी हाईकोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायाऊयके न्यायाधीशकी कार्यांवधि उतनी रहेगी 
जितनी विधान-कानूममें निश्चित रहेगी | 

राजका प्रधान किसी हाईकोरट्टके न्‍्यायाघीशको दुर्व्यवहार अथवा मस्तिष्क 
या. शरीरकी खराबीके कारण उत्षके पदसे छथक कर सकता है, वश्तें कि इसकी 
रिपीर्ट मॉगनेपर सर्वोच न्यायालय यह बात कहे कि उपर्युक्त कारणंसे उक्त 
न्यायाधीश हटा दिया जाना चाहिए। इन्हीं कारणोंपर राजको प्रधान सर्वोच्च 
न्यायालयके किसी न्यायाघीशकों प्रथक्‌ मी कर सकता है वश कि. इन कारणोंकी 
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जाँचके लिए विशेष रूपसे नियुक्त विशेष ट्रिव्यूनल यह रिपोट दे कि उक्त न्यांया- 
धीश हटा दिया जाना चाहिए । 
रक्ता $ मन्त्रिमण्डलमे रक्षा विभाग भी रहेगा । उसके लिए एक मन्त्री 
रहेगा जो व्यवस्थापिका समाके प्रति उत्तरदायी रहेगा किन्तु सेनाका वास्तविक 
नियन्त्रण और अनुशासन प्रधान सेनापतिके हाथमें ही रहना चाहिए | 

देशमें शीघसे'शीघ्र "राष्ट्रीय सेना स्थापित की जायगी। ऐसी सेनाकी 
स्थापनाके लिए. कमेटी निम्नलिखित बातोंकी सिफारिश करती है--- 

(क) भारतकी रक्षाके निमित्त जिन ब्रिटिश दस्तोंकी अस्थायी रूपसे आव- 
इयकता हो तथा पर्याप्त भारतीय अफसर तैयार न होनेतक जिन अफसरोंकी 
आवश्यकता हो उनके सम्बन्धमें संयुक्त राजकी सरकार तथा त्रिटिश सरकारसे 
परस्पर सन्धि कर छी'जाय और तदनुसार ये सैनिक ओर अफसर ले छिये जायें । 

(ख) युद्ध समाप्त होते ही मारतीय सेनामें ब्रिटिश अफसरोंकी भरती तत्काल 
बन्द कर दी जाय | जो ब्रिटिश अफंसर भारतीय सेनाके अफसर न होंगे तथा 
जिनकी आवश्यकता भी न होगी वे ब्रिटिश सेनामें ही पुन; वापस भेज दिये 
जाये | एक ऐसी संस्था स्थापित कर दी जाय जिसमें आकाश, जछ और स्थल- 
सेनाओंके लिए. पय्ति संख्यामें अफसर तैयार किये जायें, उन्हें इसकी शिक्षा 
प्रदान की जाय | वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें जो दोष हैं वे दूर कर दिये जायें | ' 
जिन विश्वविद्याल्योंमें अफसरोको शिक्षा प्रदान करनेके लिए शिक्षेण-संध्थाएँ नहीं 
हैं वहाँ वे स्थापित की जायेँ और उनका विस्तार किया जाय | हे 

संरकारी नोकरियोंमें प्रतिनिधित्व $ केन्द्रमें इस समय सरकारी नौक- . 
रियोंमे विभिन्न सम्प्रदायोंके प्रतनिधिख्रके लिए जो नियम हैं वे उस समयतक 
जारी रखे ' जा सकते हैं. जबतक नया शासन-विधान लागू न हो | फिर भी 
कंमेटीकी सिफारिश है कि. सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इण्डियनों और 
पारसियोंके' छिएः इस समय 'जो ८३ प्रतिशत है वह इस प्रकार विभाजन कर 
दिया जांय--सिख ३३ प्रतिशत, भारतीय ईसाई ३ प्रतिशत, एंग्लो इण्डियन ' 
ओर पांर्सी १६ प्रतिशत; किन्तु १९.३५ के भारत शासन-विधानकी धोरा 


“-- ५९.९७ -- 


२४२ के अन्तर्गत कुछ नोकरियोंमे एंग्लो. इण्डियनोंके लिए जो .विशेष सुविधाएँ. 
प्रदान की गयी हैं, उनपर इस सिफारिशका कोई प्रभाव न पड़ेगा । ि 

संयुक्त राण और. इकाइयॉंके पब्लिक सर्विस कमीशनके अध्यक्ष और 
सदस्योंकी नियुक्ति राजके प्रधान: अथवा इकाईके प्रधान संयुक्त राजके अथवा... 
इकाईके प्रधान मन्त्रीकी सलाहसे करेंगे | 

सेद्धान्तिक अधिकार ; विधानमें सैद्धान्तिक अधिकारोंकी विस्तृत घोषणा. 
होगी जिनमें इन बातोंका आश्वासन रहेगा--(क) वेयक्तिक खतन्त्रता, (ख) 
प्रकाशन ओर मिलने-जुलनेकी स्वतन्त्रता, (ग) सभी नागरिकोंको नागरिकरताके 
समान अधिकार, (घ) पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता, (ड) सभी सम्प्रदायोंकी भाषा 
ओर संस्कृतिकी रक्षा ओर उन सभी बाधाओं ओर प्रतिबन्धोंका नाश जो दलित- 
वर्गोपर परम्परा अथवा प्रथाके अनुसार लागू हुए हो तथा धार्मिक रीति-रिवार्जीकी 
रक्षा, जैसे--सिर्खोंका कृपाण धारण करमा | | प 

पसंख्यकाका कमीशन $ केद्धमें तथा प्रान्तोंमि अव्पसंख्यकोंका एक: 

खतन्त्र कमीशन रहेगा। इसमें अपेम्बल्ीमें पहुँचे हुए विभिन्न सम्प्रदायोके सदस्यो- 
द्वारा चुना हुआ प्रत्येक सम्प्रदायका एक-एक प्रतिनिधि रहेगा ( यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रतिनिधि उसी सम्प्रदायका सद॒ध्य हो जिस सम्प्रदायका वह प्रति- 
निधिल करे ) ) इसके चुनावमें अतेम्बलीका कोई सदस्य खड़ा न ही सकेगा । 
इस -कमेटीके सदस्योका कार्यकाछ. असेम्बलीके समयकालीन रहेगा | इस कमी - 
शनका काये यह होगा कि यह अल्पसख्यक सम्प्रदायके हि्तीपर लगातार ध्यान 
रखे, इस सम्बन्धमें जिध प्रकारकी सूचना आवश्यक, समझे, मगर, समय-समयपर 
मोलिक अधिकारों सम्बन्धी ,नियरमोका उल्ड्लनन करके बरती जानेवाली नीतिको 
आलोचना करे तथा प्रधान मन्त्रीके सम्मुख. अपनी रिपोर्ट पेश करे । उक्त रिपोर्ट: 
पर मन्त्रिमण्डल विचार, करेगा ओर - प्रधान मन्त्री उक्त कमेटीकी रिपोर्ट तथा 
उसपर की गयी झसारी कारराईका विवरण असेम्बढ़ीमें उपस्थित. करेगा 
आर उसपर वहां वाद-विवाद हो सकेगा. | 8५ 5-० 

पत्मावके अस्पसंख्यक-: कम्मेटी.. यह सिफारिश करती: है. कि. विधान 
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निर्मात्री परिषद्‌ पल्ञाब असेम्बलीमें सिखों, हिन्दुओं और भारतीय ईसाइयोके 
प्रतिनिधित्वके प्रश्रपर गग्मीरतापूर्वक विचार कर कुछ निश्चय करे | 

विधानमें संशोधन ४ विधानके प्रकाशनके ६ मासके पूर्व विधानमें 
संशोधनका कोई प्रस्ताव संयुक्त राजकी व्यवस्थापिका सभामें न उपस्थित किया 
जा सकेगा | ऐसा संशोधन उस समयतक स्वीकृत न समझा जायगा जबतक 
दोनों व्यवस्थापिका सभाओंके कमसे कम दो तिहाई धदस्य उसका समर्थन न 
करें | इसके अतिरिक्त ऐसे संशोधन उस समयतक व्यवह्यत न हो सकेंगे जब- 
तक इकाइयोंकी असेम्बलीके कमसे कम दो तिहाई सदस्य उसे स्वीकार न कर लें | 

विधानमें वर्णित किसी महत्वपूर्ण विषयके सम्बन्धमेँ कोई भी संशोधन, 
नया विधान लागू होनेके ५ वर्षके भीतर न किया जा सकेगा । / 

विभिन्न व्यक्तियोंने विभिन्न दृष्टिकोणोंसे इस योजनाकी आलोचना की है । 
कोई दल योजनाके किसी अशको दोषपूर्ण बताता है तो दूसरा दल उसीकी प्रशंसा 
करता है। इस प्रकार अनेक आलोचनाएँ तो यों ही एंक दूसरेका खण्डन कर 
देती हैं । इसमें किसी दल-विशेषके दकियानूसी दृष्टिकोणका समर्थन नहीं किया. 
गया है, यह तर्क इसके पक्षम उपस्थित किया जा सकता है। एक ओर जहाँ 
इसमें मुस्लिम छीगका भारतके विभाजनका प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है 
वहाँ विधान निर्मात्री परिषद्‌, केन्द्रीय असेम्बडी तथा संयुक्त राजके मन्न्रिमण्डल्में 
मुसल्मानोंकी सबवर्ण हिन्दुओके समान प्रतिनिधित्व देनेक्ी सिफारिश भी की गयी 
है। जहाँ इसमें विधान निर्मात्री परिषद्‌, केन्द्रीय असेम्बडी तथा केन्द्रीय मन्त्रि- . 
मण्डलमें मुसलमानोंको खवर्ण हिन्दुओंके समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गयोः 
है वहाँ इस समान प्रतिनिधित्वके लिए यह शर्त छगा दी गयी है कि मुकलमान 
पृथक्‌ निर्वाचन पद्धतिका त्याग कर दें। इसने स्वतन्त्रताको अपने क्षेत्रसे बहि- 
स्कृत नहीं कर दिया है, अपितु ओपनिवेशिक विधानके लिए भी उसीके 
समान द्वार खुला छोड़ दिया है। इसमें चुनावद्वारा राजका प्रधान चुननेकी 
व्यवस्था रखी गयी है पर चुनाव करनेवा्ोंके लिए यह शर्त छुगा दी है कि वे 
देशी नरेशेमिंसे ही किसीको चुनें । इसमें देशी रियासतोंका सम्पर्क संयुक्त 'राजके 


केन्द्रीय. मन्त्रिमण्डलके अधीन कर दिया गया है पर देशी नरेशोंको संयुक्त राजके 
प्रधानके पदके चुनावमें खड़े होनेकी सुविधा दे दी है । इसमें राजके प्रधानका 
कार्यकाल ५ वर्ष निर्धारित किया गया है पर इस बातकी सम्भावना है कि बड़ी 
बड़ी देशी रियासतेके ही दलमेंसे कोई व्यक्ति प्रधान होगा। इसमें मन्त्रि- 
मण्डलको असेम्बलीके प्रति उत्तरदायी बनाया है पर उस मन्त्रिमण्डमें सभी 
दर्लेके प्रतिनिधियोंको रखनेका आयोजन है । इसमें असेम्बलोकों साम्प्रदायिक 
दर्लोमें विभक्त कर दिया गया है पर-संयुक्त निर्वाचनकी पद्धति रख दी है अतः 
सभी सम्प्रदायोको यह छूट है कि वे अन्य दलोंके सदस्योंके चुनावपर अपना 
प्रभाव डाल सके । इसमें ऐसे प्रतिबरन्ध लगाये गये हैं ओर ऐसा सन्तुरून 
किया गया है कि न तो विधान निर्मात्री परिषद्र्म और न संयुक्त राजकी असे- 
खली या मन्त्रिमण्डल्में ही किसी साम्मदायिक दलका प्रभुत्व हो सके । विधानकी 
वारीकियाँ विधान निम्मात्री परिषद्के लिए छोड़ दी गयी हैं । 

अन्य आलोचनाओंको जाने भी दें, फिर भी इस बातका कोई कारण 
नहीं जान पड़ता कि संयुक्त राजका प्रधान कोई देशी नरेश ही बनाया जाय 
साथ ही इसमें इस बातका कोई आयोजन नहीं है कि देशी नरेश अपनो 
रियासतोकी प्रजाको अधिकार हस्तान्तरित कर दें। देशी नरेशोने समष्टि रूपरे 
ऐसी किसी क्षमता, योग्यता अथवा सहमतिका प्रमाण नहीं दिया है कि वे 
किसी लोकतन्त्रात्मक विधानमें रहकर कार्य करें ओर इस बातमें कोई तुक नहीं 
है कि देशी नरेशोंसे यह कहनेके स्थानपर कि वे प्रजाकों अधिकार हस्तान्तरित 
कर दें, उन्हें केवछ अपनी रियासतॉका हो नहीं, सारे भारतका एक छत्नाधिकार 
प्रदान कर दिया जाय | 
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आर हु 
डाक्टर अम्बेडकरकी योजना 


डाक्टर अम्बेडकरने साम्प्रदायिक समस्याका एक हल हालमें ही उपस्थित' 
किया है जिसके विषयमें उनका दावा है कि उनका' हल पाकिस्तानकी अपेक्षा 
उत्तम है। आपका हल इस छिद्धान्तपर आधृत है कि बहुसंख्यक सम्प्रदायको 
कुछ अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है परन्तु उसे कभी भी पूर्ण बहुमत 
न मिलना चाहिए, | यह सिद्धान्त उन प्रान्तोंपर भी लागू होगा जहाँ मुसत्मार्नों- 
का बहुमत है। किसी भी स्थितिमें बहुमतको ४० प्रतिशतसे अधिक प्रति- 
निधित्व नहीं मिलना चाहिए | डाक्टर अम्बेडकर विधान सम्मेलनके किसी भी 
प्रंस्तावके पूर्ण विरोधी हैं | आप उसे व्यर्थका कार्य बताते हैं। आप समझते हैं 
कि १९३५ के भारत शासन विधानमें ही मारतका विधान इतने अधिक विस्तृत 
रूपमें है कि इसी कार्यक्रे लिए. विधान सम्मेलन नियुक्त करना पूर्णत: व्यर्थ होगा । 
उसे वही कार्य दुबारा करना पड़ेगा जब कि आवश्यकता केबल इस बातकी है 
कि भारत शासन-विधानको वे घाराएँ निकाल दी जाये जो ओपनिवेशिक पदके 
(लिए बेमेल हैं । 

अतेम्बली, शासन व्यवस्था तथा नोकरियोंमें . साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वको 
तीन श्रेणियों विभक्त करते हुए डाक्टर अम्बेडकर उन उिद्धान्तोंकी चर्चा करते 
हैं जिनके आधारपर यह सारी व्यवस्था 'चलनी चाहिए ' आपका कहना है कि 
नोकरियोंके सम्बन्ध केवल 'इतना करना आवश्यक है कि. आज शासन विभाग- 
की ओरसे जो पद्धति जारी है उसे कानूनों रूप देदिया जाय। शासन व्यवस्थामें 
हिन्दुओं, मुसल्मानों तथा दुलितवरगोंका प्रतिनिधित्व असेम्बलीमें उनके प्रति- 
निधित्वकी संख्याके अनुपातसे होना चाहिए | अन्य अव्पसंख्यकोके प्रतिनिधित्व 
के लिए दो एक स्थान सुरक्षित रखने चाहिए, तथा इस प्रकारकी पद्धति बना देनी 
चाहिए कि पालंमेंटरी सेक्रेटरियोंमें उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे | पार्लमेंटरी 
सेक्रेटरियोंकी संख्यामें और भी वृद्धि करनी पड़ेगी | 
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असेम्बली में जिस दलका - बहुमत हो उसतीका : सन्त्रिमण्डल न होना चाहिए 
प्रद्युत मन्त्रिमण्डल इस ढंगसे संगठित होना चाहिए कि उसे केवल असेम्बलीके 
बहुमतवाले दर्लोते ही नहीं, अल्पमतवाले दरलोसे भी शासनादेश प्राप्त हो | वह. 
इस अर्थमें गेर-पार्लमेंटरी हो कि असेम्बलीके कार्यकालको समाप्तिके पूर्व वह 
हटाया न जा सके ओर इस अर्थमें पार्लमेंटरी हो कि मन्त्रिमण्डलके सदस्य असे- 
म्बलीके ही सदस्योंमैंसे चुने जायें ओर उन्हें असेम्बलीमें बैठने, भाषण करने, मत 
देने और प्रश्नोंका उत्तर देनेका अधिकार प्राप्त हो | 

प्रधान मन्‍त्री मंत्रिमण्डलका प्रधान होगा | उसपर पूरी असेम्बलीका विश्वास 
होना चाहिए | मन्त्रिमण्डल्में किसी विशेष अल्पसंख्यक पपुदायका जो प्रति- 
निधि हो उसपर अभछेम्बलीके उक्त सम्प्रदायके रुदस्वोंका विश्वास होना चाहिए, | 
मंत्रिमण्डलका कोई भी सदत्य केवल तभी प्रथक्‌ किया जाय जब असेम्बली उसे 
भ्रष्टाचार अथवा षडयन्त्रका दोषी करार दे | इन सिद्धान्तोंके अनुसार बहुतंख्यक् 
सम्ुदायमेंसे मंत्रियों तथा प्रधान मंत्रीका चुनाव असेंम्बलीके सभी सदध्य मिलकर 
एक मात्र हस्तान्तत्त किये जा सकनेवाले बोटंद्वारा करें तथा अव्यसंख्यक दलके 
मंत्रियोका चुनाव असेम्बलके प्रत्येक अव्पसंख्यके दलके सदस्य एकमांत्र हस्ता- 
न्तरित्त किये जा सकनेवाले बोटद्वारा करें । 

विभिन्न सम्प्रदार्योका निम्नलिखित प्रतिनिधित्व रहना चाहिए--- 


केन्द्रीय असेम्व॒लीमें-- क्‍ हा 
सम्प्रदायू--- जनसंख्या --- वांछनीय प्रतिनिधित्व . 
हिन्दू... . ५४.६८ अतिशत.. ४.० प्रतिशत. 

: » मुसद्मान ' । '२८५५ $,, “/ ' 'हेर , 
दल्तिवर्ग 3 हा आ :. २० ,, 

' भारतीव ईसाई! : : ११६ 3 * * हे 9 

'* सिख 5; »«» * ' १.४९ 959... “«- ४ 9) 

एंग्लो इण्डियन ०५ ) ० का, 


-+ ६०२ -- 


( जनसंख्याक्ा प्रतिशव जनगणनामेंसे आदिवासियों को संख्या 
घटाकर निकाला गया है । ) 


बरुबईमें-- 
सम्प्रदाय जनसंख्या वांछनीय प्रतिनिधित्व 
हिन्दू ७६.४२ प्रतिशत /: ४० प्रतिशत 
मुसलमान पे २८ ,;॥ 
दुल्तिव्ग हद 25 २८ 9 
भारतीय इसाई १७५ ;; २ 
एंग्लो इण्डियन ०.०७ ,, 2 8 
पारती ०.४४ १ 99 

पंजाबम-- 
मुसलमान ५७,०६८ प्रतिशत ४० प्रतिशत 
हिन्दू २२,१७ ,; र८ .,, 
सिख ११.२२ ,, 5 
दुल्तिवर्ग ४.३९ ,, हु 
भारतीय इंसाई १.७१ , २ 


9) 


वितरण निम्नलिखित सिद्धान्तोंपर आधृत बताया गया है--- 

(१) बहुमतका शासन सिद्धान्ततः अस्वीकार्य और व्यवहार्यतः 
अनुचित है | 

( २ ) असेम्बलीमें किसी बहुसंख्यक दलको इतना प्रतिनिधित्व न मिछ 
जाना चाहिए कि वह न्यूनतम अव्पसंख्यक दलकों सहायतासे अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर ले) 

( ३ ) स्थानोंका वितरण इस ढंगसे न होना चाहिए कि बहुसंख्यक दल 


ओर किसी बड़े अल्पसंख्यक दलके मेलसे बने बहुमतद्वारा अव्पसंख्यकोंके हितों- 
की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाय । 
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(४ ) वितरण इस ढंगका होना चाहिए कि यदि सभी अव्पसंख्यक दल 
आपसमे मिल जाय तो वे बहुसंड्पक दल्पर निर्भर हुए बिना ही मंत्रिमण्डछ 
बना हें | 

(५) बहुसंख्यक दलके अतिनिधिलम जितनी कमी की जाय वह अब्प- 
संख्यकोर्मे उनके सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति और शिक्षा सम्पन्धी स्थितिको 
देखते हुए उच्टे क्रसे वितरित कर दी जाय ताकि जिस अव्पसंख्यक दलको 
सामाजिक, आ्थिक.ओर शिक्षा सम्बन्धी स्थिति अन्य अव्पसंख्यक दलकी अपेक्षा 
उन्नत है उसे दूधरेकी अपेक्षा कम प्रतिनिधित्व प्रास हो । जो पिछड़ा है उसे 
अधिक प्रतिनिधित्व मिले | 

डाक्टर अम्बेडकरका दावा है कि उनकी योजना मुसलमानोकि लिए पाकि- 
स्तानक्ी अपेक्षा उत्तम है । कारण, उसमें (१) साम्प्रदायिक बहुमतका खतरा 
जो कि पाकिस्तानका मूल है, सर्वेथा जाता रहता है; (२) मुसलमानोंको इस 
समय जितना प्रतिनिधिलन प्राप्त है उसमें कोई कमी नहीं पड़ती; (३) गेर-पाकि 
स्तानी प्रान्तोंमे मुसलमानोंके प्रतनिधिल्में अत्यधिक बइद्धि हो जाती है जो कि 
पाकिस्तान स्थापित द्ोनेपर सम्मव ही नहीं है । 

डाक्टर अग्वेडकरका हिन्दुओंसे कहना है कि वे बहुमतके शावनपर जोर 
देना बन्द कर दें, कारण साम्प्रदायिक समस्या मुसलमानों यह बहुत बड़ी कठि- 
नाई है | उन्हें योजनाके अन्तर्गत जितना बहुमत प्रदान किया जा रहा है उसीसे 
तथा अल्पसंख्यकोांकों दिये जानेवाले सनन्‍्तोषजनक संरक्षणेसि थे सन्त॒ुष्ट हो जायें 

डाक्डर अम्पेडकरने जो सिद्धान्त उपस्थित किये हैं. उनपर थोड़ासा ध्यान 
देते ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे इस कब्यनाक्रो लेकर आगे बढ़ते 
- हैं कि हिन्दू और मुसलमान कभी आपसमें न मिलेंगे अथवा यह कहिये कि उन्हें 
कभी एकमें न मिलना चाहिए । यह कल्पना न तो सिद्धान्ततः उचित है न 
व्यवहार्यतः | उससे यह भी स्पष्ट है कि जहाँ वे बहुमतका शासन तथा बहु- 
संख्यक दड और न्यूनतम अल्पसंख्यक दलको संयुक्त बहुमत शासन, सिद्धान्त: 
अस्वोकार्य ओर व्यवहाय॑तः अनुचित बताते हैं, वह्ढोँ उन्हें अल्यमत दर्लेका आपसमें 
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मिलकर बहुसंख्यक दलपर ही नहीं सभी संयुक्त बहुसंख्यकॉपर शासन करना अनु- 
चित नहीं प्रतीत होता । उन्होंने जो आँकड़ें पेश किये हैं उनसे यह प्रकट है कि. 
किसी भी बहुसंख्यक दलको, फिर वह कितना ही भारी क्यों न हो, वे ४०प्रति- 
शतसे अधिक प्रतिनिधिल देनेको प्रस्तुत नहीं। इसके बाद जो प्रतिनिधि बचेगा . 
वह अल्प6ख्यर्कोंमिं वितरित कर दिया जायगा | अतः अव्पसंख्यकोके लिए यह 
सदैव सम्भव बना रहेगा कि वे बहुसंख्थक दकूको मन्त्रि-मण्डल बनानेसे सदा 
वज्ञित रखें | उन्होंने. अपना तीसरा सिद्धान्त केन्द्र तथा दो प्रान्तीपर लागू 
नहीं किया जिनके कि उन्होंने आँकड़े दिये हैं। उन ऑकड़ोंद्राय केवल इतना 
ही सम्भव नहीं कि बहुसंख्यक दर एक बड़े अल्पसंख्यक दलक़ो अपनेमें मिला- 
कर काफी बड़ा बहुमत बना ले, अपितु केन्द्र ओर बम्बईके दो बड़े अढ्यसंख्यक 
मिलकर भी ऐसा कर सकते हैं | क्‍ 

डाक्टर अम्बेडकरका पॉचर्यों सिद्धान्त उत्तम है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह केवल दुलित वर्गॉंपर छागू होनेके लिए है अन्य लोगोंपर नहीं । यह 
बात सभी खीकार करते हैं कि आदिवासी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा- 
सम्बन्धी सभी दृष्टियोंसे देशकों सच्से पिछड़ी जातियोंमेंसे हैं। किन्तु सारी योजना“ 
में. उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, केवल एक स्थानपर इतना कहा गया है कि 
विभिन्न सम्प्रदायोंकी जनसंख्याका प्रतिशत निकालमेमें उनकी संख्या जनगणनाते 
घटा दी गयी है | ब्रिटिश मारतकी जनसंख्यामें वे "६५ प्रतिशतसे कम नहीं 
हैं जब कि दलित वर्ग १३०५० प्रतिशत, मुसलमान २६*८३ प्रतिशत, ईसाई 
११८ प्रतिशत, ओर सिख १४१ प्रतिशत हैं | इन सबके लिए तो “विशेष 
प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था है पर उनको सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी है.। कुछ 
प्रान्तोंमि तो उनकी सख्या दल्ितवर्गोकी संख्यासे भी अधिक है। आपसाममें 
आदिवासी २४३५ प्रतिशत हैं और दलितवर्म केवछ ६६३ प्रतिशत ।' 
'बिहारमें आदिवासी १३९९१ प्रतिशत हैं जन्र कि दलिततर्ग केवछ ११९४ 
प्रतिशत हैं | उड़ीवामें आदिवासी १९-७२ प्रतिशत हैं जब दुलितवर्मः केवल! 
१४7१९ प्रतिशत हैं | मध्यप्रान्त और बरारमें उनकी संख्या: -दुलितवर्गों के 
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लगभग समान है | आदिवासी १७१४७ .प्रतिश्नत हैं और दल्तिवर्ग १८"१४ 
प्रतिशत हैं । बम्बईमें आदिवासी ७"७४ प्रतिशत हैं और दलितवर्गो ८*८९ 
प्रतिशत । बिहार, मध्यप्रान्त ओर बरर तथा उड़ीसामें उनकी जनसंख्या मुसछ- 
मानोंसे अधिक है | इन प्रान्तोंमें मुसलमानोंकी जनसंख्या क्रमश: केवछ १२९८ 
प्रतिश्त, ४"६६ प्रतिशत और १"६८ प्रतिशत है | आदिवासियोंकोीं प्रथक्‌ कर 
देनेका सर्वोत्तम कारण यही है कि भारतकी तथा उपरिलिखित प्रान्तोकी जन- 
संख्यामें उनका अनुपात दल्तिवर्मोंसे ओर कुछमें मुसछमानोंसे अधिक है । 
यदि डाक्टर अम्बरेडकरका पाचिवाँ विद्धान्त छागू किया जाय तो अपने पिछड़े- 
'पनके कारण आदिवासियोंकोी दल्तिव्गंसि भी अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो 
जायगा, ओर इस प्रकार दल्तिवर्गों' ओर मुसलमानोंके बीच सारे अधिकार बॉट 
लेनेकी तारी योजना ही उलट जायगी | 

विद्वान डावटरने जो सिद्धान्त निकाले हैं उनके अतिरिक्त भी. कुछ सिद्धान्त 
उनके प्रस्तावोंसे निकलते हैँ । मन्त्रियेंकि चुनावमें, अव्पसंख्यकॉकोी अपने पति- 
निधि स्वयं चुननेका अधिकार दिया यया है, जत्र कि बहुसंख्यक दलके मंत्रियाँ- 
का चुनाव असेम्बीके सभी सदस्य मिलकर एकमात्र हस्तान्तरित किये जा सकने- 
वाले वोटद्वारा करेंगे । 

इसका अर्थ यह होगा कि मन्त्रि-मण्डलमें बहुसंख्यक दल्के प्रतिनिधियों में, 
कुलके केवल १६ प्रतिशत, अर्थात्‌ ४० प्रतिशतके ४० प्रतिशत व्यक्तियोंका 
चुनाव केवल उस बहुसंख्यक दलके संदत्य करेंगे, शेत्र मन्नियोंका अर्थात्‌ 
मन्त्रि-मण्डलके अधिकांश मन्नियोंका चुनाव या तो एकमात्र अल्यसंख्यक दल 
करेंगे अथवा वे ओर सबके साथ मिलकर करेंगे | इस भाँत मन्त्रि-मण्डलमें 
अच्पसंख्यक्रंकि केवछ उतने ही प्रतिनिधि न रहेंगे जितना असेम्बलीके कुंछ 
सदस्यों उनका अनुपात रहेगा, अपितु वे भोरोंके साथ मिलकर उन अनेक 
स्थानोंपर मी अपनो प्रतिनिच्रि चुनंवा सकते हैं जो वस्त॒त्त: बहुसंख्यक सम्प्रदायंकरे 
लिए रहे हों।। ह 


इसके अतिसक्त हिंन्दूं ओर मुसलमान यदि ' दल्तिवगोंकी सहायता न हें 
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तो वे आपसमें बिना मिले मन्त्रि-मण्डल स्थापित नहीं कर सकते किन्तु. यदि 
उनमेंसे एक भी सम्प्रदाय दल्तिवर्गों से मिल जाय तो वह दुसरे तथा अन्य 
अव्पसंख्यकोंकी सहायताके बिना ही सन्त्रि-मण्डछ स्थापित कर सकता है । 

डाक्टर अम्बेडकरने समाचारपत्रोंमें जिस रूपमें अपनी योजना प्रकाशित 
करायी है उसमें केवल केन्द्र तथा बम्बई ओर पञ्माबके ही आकड़े दिये हैं | 
यदि अन्य प्रान्तेंके भी आकड़े निकाले जाये तो उनके पिद्धान्तोंका . थोथापन 
प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता | उदाहरणतः यह कहना कठिन है कि वे 
सीमाप्रान्तके शेष ६० प्रतिशत स्थान वहाके कुल ८"२१ प्रतिशत अल्पसंख्यकोंमें 
किस भाँति वितरित करेंगे अथवा उड़ीसामें वे क्या करेंगे, जहाँ आदिवासियोंको 
छोड़कर--जिन्हें उन्होंने सर्वधा छोड़ रखा है--दलितवर्ग १४'१९ प्रतिशत, 
मुसलमान १६८ प्रतिशत ओर ईसाई ०३२ प्रतिशत हैं अर्थात्‌ कुछ मिलाकर 
केवल १६'१९ प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं | 


५९ 


श्री पानवेन्द्रनाथ रायकी योजना 

श्रीमानवेन्द्रनाथ रायने भारतक्रे छिएः एक विधानका मएविदा प्रस्तुत 
किया है। इसमें 'मूल प्रश्नों तथा विवादास्पद समस्याओंपर विचार किया गया . 
है, बारीकियाँ बादके लिए, छोड़ दी गयी हैं |? 'मूछ प्रश्न ये हैं---(१) अधि- 
कार किस विधिसे हस्तान्तरित किये जायें, ( २ ) राजका संघटन कैसा हो और 
( ३) अधिकार कहासे प्राप्त हो । अन्य सम्प्रदायोंकी, जेसे दल्तिवर्गकी स्थिति 
भी विवादका प्रश्न रही है | इस मसविदेका उद्देश्य मूलप्र रनोंका उत्तर देना 
ओर विवादास्पद प्रश्नोंका हल सुझाना है ।! “इस मसविदेकी मूल कल्पना यह 
है कि छोकतन्त्रात्मक विधान सारे भारतकी जनताके हाथमें अधिकार आ जानेकी 
बात सोचकर ही आगे बढ़ता है ।? क्रान्तिके बिना विधान सम्मेलन अव्यवहार्य 


६ अतः अधिकार हस्तान्तरित करनेके लिए. ब्रिटिश पार्लमेण्ट ही पहले कदम 
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उठायेगी -जो पहले तो जाब्तेसे ओर कानूनके साथ भारतीय जनताके हाथमें 
अधिकार हस्तान्तरित करेगी, दूसरे, भारतमें एक वेधानिक सचाका जन्म देगी 
ताकि भारशेय जनता प्रश्ुसताके अधिकारकों व्यवहृत कर सके | प्रमुच्चा 
हत्तान्तरित करनेके आघारपर एक विधानके स्थानपर दसरा विधान व्यवह्गुत 
करनेके लिए एक अध्यायी रुसकारकी . अनिवार्य आवश्यक्रता है। जिस माँति 
व्सीयतक्े आदेश कार्यानिवित करनेक्रे लिए कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिये जाते हैं 
उसी भाँति ब्रिटिश पालेमेण्ट ऐती अध्यायी सरकार नियुक्त करेगी । इस प्रकार 
-उत्तराधिकारका एक बिल बनेगा जिसके अनुसार ब्रिविश मारत वथा देशी 
रियासतोंके सभी प्रदेशोका अधिकार भारतीयोंकी णत्त होगा, देशी रियासतोके 
साथ हुई पुरानी सन्धियां समाप्त हो जायँंगो | यह विश्वात्त करते हुए भावीविधान 
-खोकार .कर लिया जायगा कि उससे लोकतन्त्रात्मक खाधीनताकी स्थापना होगी, 
एक गवर्नर जेनरल नियुक्त होगा जो अस्थायी परकारकी नियुक्ति करेगा | 
अस्थायी सरकार जो न्वायतः अधिकृत होगी ओर किसी निर्वाचित संस्याकरे 
प्रति उत्तरदायी न होगी, जनताकोी कमेटियोंकी प्रादेशिक सीमा ओर जनसंख्या- 
का आधार निश्चित करेगी, भाषा विज्ञान तथा सांध्कृतिक एक जातीयता और 
शासन व्यवस्थाको सुविधाकों ध्यानमें रखते हुए भारतीय प्रान्तोंकी सीमाका पुनः 
निर्धारण करेगी, जनताकी प्रान्तीय कॉंसिलों ओर प्रान्तीय गवर्नरोंक्ा चुनाव 
करायेगी ओर प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल स्थ,पित करेगी, नवस्थापित प्रान्तीय सर- 
'कारंसि पूछक्षर यह निश्चय करेगी कि कोई प्रान्त भारतक्रे संघराजसे प्थक तो 
नहीं रहना चाहता, गवर्नर ज़ेनरल तथा संघ असेख्रलीके उपाध्यक्षेका चुनाव 
करायेगी, शज्यपरिषद्के सदस्योको नामजद करेगी ओर इस प्रकार भारतकी संघ 
राजकी जनताकी सर्वोच्च परिषदकी स्थापना करेगी ओर उन प्रान्तों्मे भी ऐसी 
ही व्यवस्था करेगी जो भारतके संघराजमें सम्मिलित म होना चाहेंगे | संघ सर- 
'कारी तथा प्रान्तीय सरकारोंके मन्त्रि-मण्डलोकी स्थापनाके उपरान्त वह पद 
त्याग कर देगी 

देशो नरेशोंक्री स्थितिसे उत्न्न होनेवालो कठिनाईकों दूर करनेके लिए इस 
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'बिधानमें यह उपाय बताया' गया है कि ब्रिटिश सरकारसे कहा जायगा कि वह 
उमसे इस आशयका समझोता कर ले कि वे अपनी रियासतोपर शासनका अधि - 
कार त्याग दें और उनके लिए कुछ आर्थिक भत्ता या सहायता निश्चित कर दी 
जाय जिनसे वे सम्मानजनक रीतिसे अपना जीवन यापन कर सके | 
 विधानमें. मोलिक अधिकारों ओर मोलिक दिद्धान्तोंकी:घोषणाका आयोजन है 

जिसमें एक घोषणा इंस आशयकी भी रहेगी कि 'सभी निर्वाचित संस्थाओंमें 
अल्पसंख्यकोके अधिकार प्रथक्‌ निर्वाचनकी पद्धतिसे आनुपातिक प्रतिनिधिल्रद्वारा 
सुरक्षित रहेंगे ।! सच्नराजका रूप ओर ढॉँचा बताते समय उक्त विधानमें .कहा 
गया है कि “जो प्राम्त सद्राजले पृथक रहना चाहेगा वह उसकी सम्बद्ध इकाई 
ने बन सकेगा ।? 

भारतके सद्चराजको स्थापनाके पूव॑ विधानद्वारा सच्डाटित जनताकी प्रान्तीय 
कोंसिलोंकों ऐसा प्रस्ताव रखनेका अधिकार रहेगा कि हमारा प्रान्त सद्डराजसे 
'प्थक्‌ रहे | यदि यह प्रस्ताव बहुमतसे खीकृत हो जाय तो इसपर बालिग मता- 
धिकारद्वारा प्रान्तकी जनताका मत लिया जायगा | प्रान्तके मतदाता यदि बहुं- 
मतसे इस प्रस्‍्तावका समर्थनः करें तभी यह व्यवह्यत हो सकेगा । सच्चसे प्रथक्‌ 
रहनेवाले प्रान्त विधानको घाराभेसे, उन घाराओंकोी . छोड़कर जो कि स्पष्टतः 
सट्डके लिए बनी हैं, शासित रहेंगे ओर उन्हें अपना दूसरा सच्ठा स्थापित करनेका 
अधिकार रहेगा । भारतका सच्चराज जकात, मुद्रा और रेलवे व्यवस्था . आदि 
पारस्परिक हितके प्रश्नोपर उनके साथ सहयोग ओर पारस्परिक मैत्रीकी सन्धि. कर 
लेगा | भारतका- संघराज दृहद्‌ संघ ब्रिटिश .राष्ट्रमण्डलका सदस्य रहेगा 
'ओर कुछ शत्तोंपर उससे उसकी सन्धि रहेगी | भारतका सद्दराज सड्ठटित हो 
जानेपर सड्ठकी सम्बद्ध इकाइयोंकी सच्डसे सम्बंन्ध-विच्छेदका जन्मजात अधिकार 
प्रात रहेगा। सम्बन्ध-विच्छे दके प्रस्तावपर प्रान्तीय सरकार जनमत सग्रह ' करेगी 
ओर यदि प्रान्तके मतदाताओंका बहुमत उसका. समर्थन करे तो वह- अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद कर सकेगा | | 

विधानमें सड्ड-असेम्बली, राज्यपरिषद्‌ ,  जनताकी सर्वोच्च परिषद्‌ , गवर्नर 
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जैवरड, स्थाय और शासनक्ो अधिकारों संध्याएँ, प्रान्त, समाजका आर्थिक सद्च- 
टन, न्याय-विमाग ओर खायत्त-शासन, आदिके सम्बन्धर्मे जो बातें दी गयी हैं 
उनका सारांश मैंने नहीं दिया है, कारण, उत्तका हमारे वर्तमान विघय---साम्प्र- 
दायिक समस्या ओर उसके प्रस्तावित हल पाकिस्तान--से कोई सम्बन्ध नहीं । 
ऐसे महल्के प्रश्नोपर यहाँ चलती हुई चर्चा कर देना अनुचित होगा विशेषतः 
जब उनमें साम्प्रदाग्रिक समस्याको छेकर कोई विशेष बात नहीं कही गयी है | 
श्री रायने साम्प्रदायिक समस्यापर जो सुझाव रखे हैं उनका सारांश ऊपर 
दिया गया है । इनके विषयमें श्री रायका दावा है कि इसमें मुस्लिम छीगकी 
'मॉगकी पूर्णतः पूति कर दी गयी है। भारतकी जनताको अधिकार हस्तान्तरित 
होनेके पूरे जैठी स्थिति कि आज है, कुछ प्रदेशाके प्रथकरणकी माँग कार्य विधिके 
प्रतिकूल है। मसविदेमे यह समस्या हछू कर दी गयी है । भारतको एक वैधानिक 
इकाई मानकर ही अधिकारोंका हस्तान्तरण होगा | तदुपरान्‍्त स्थायी सरकार 
द्वारा, जो किसी भारतीय निर्वाचित संस्थाके प्रति उत्तरदायी न होगी, पुनर्निर्धा- 
रित सीमावाले प्रान्त रुद्धमे सम्मिलित होने न होनेके लिए स्वतन्त्र होंगे । दूसरी 
ओर प्रान्तोंके सम्बन्ध-विच्छेदकी धारा रखकर मसविदेम सद्ड-व्यवस्थावाली 
शासन-पद्ध तिकी आयाजना की गयी है, अतः खण्डनात्मक प्रवृत्तियोंके लिए कोई 
स्थान नहीं रह गया है। सद्छवाद ओर केन्द्रवादका एकीकरण किया गया है ।) 
यहाँ इस सम्बन्धमें मुझे केव्छ यही कहना है क़ि मुस्लिम लीग विभाजनके 
- पश्षकों दूर भविष्यपर नहीं छोड़ देना चाहती, न वह जनमतसंग्रहके लिए ही 
: प्रखुत है, न यही सम्मावना है. कि वह भाषा, विज्ञान ओर सांस्कृतिक एक- 
जातीयताके आधररपर प्रान्तोकी सीमाके पुनरिघरिणकों खीकार कर ले, कारण, 
- सम्भव है कि उक्त नयी सीमा घर्म ओर साम्प्रदायिकताके आधाश्पर निर्धारित 
- सीसासे मेल न खाये ओर वह सीमा-निर्धोरण भी ऐसी अधिकृत संस्थाह्वारा 
होनेकी बात कही गयी है जिसके विधानके विषयमें केवछ इतना बताया गया है 
कि वह ब्रिटिश पा्लेमेण्टद्वारः नियुक्त गवर्नर जेनसलद्वारा नियुक्त की जायगी। 
अल्पसंख्यकोके अधिकारोंकी रक्षाके लिए सभी निर्वाचित सावेजनिक संत्थाओंमि 
३९ 
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पृथक निर्वाचन-पद्धतिसे आनुपातिक प्रतिनिधिलकी जो धारा रखी गयी उससे भी 
मुस्लिम छीग सनन्‍्तुष्ट होनेवाली नहीं । | 


उपसंहार 


पिछले पृष्ठोंम मेने वे अनेक योजनाएँ दी हैं जो मुरिलम लीगके भारतके 
पश्चिमोत्तर और पूर्वमें स्वतन्त्र मुस्लिम-राज-स्थापनके प्रस्तावके विकल्पके रूपमें 
उपस्थित की गयी हैं ताकि पाठक उनपर विचार कर अंपना मत निर्धारित कर 
सकें | मेरे लिए. यह आवश्यक नहीं है कि में अपनी ओरसे कोई योजना उप 
स्थित करूँ। जहाँतक मुझे पता है देशमें मुस्लिम छीगके अतिरिक्त अन्य किसी 
| भी साम्प्रदायिक दल अथवा संस्थाने ऐशा कोई प्रस्ताव: उपस्थित नहीं किया है 
| कि भारतके स्वतंन्त्र मुस्लिम ओर गेरमुस्लिम राजोमें विभक्त कर दिया जाय। 
. * स्वयं मुकलमानोंमें कितने ही दछ ऐसे हैं. जिन्होंने इस .प्रस्तावका विरोध किया 
है। मेरा यह काम नहीं है कि में यह निश्चित करने बैटूँ कि ये दुछ मुसलमानोंके 
बहुमत अथवा' किसी अंशकी ओरसे बोलनेके अधिकारी हैं अथवा नहीं । और 
न मेरे प्रतिपाद्य विषयके लिए ही इसकी कुछ आवश्यकता है | में समझता हूँ 
कि गेर-मुस्लिम संस्थाओने, बिना किसी अपवादके इसका विरोध किया है | जो 
लोग विभाजनकी किसी भी योजनाके विरुद्ध हैं वे इन विकल्पोंमेंसे किसी भी 
विकल्पको आधार बनाकर इस विघयमें वार्ता आरम्म कर संकते हैं तथा ऐसा कोई 
उचित हल खोज सकते हैं जिपसे सभी. दल समन्तुष्ट हो जायें |. में इस बातमें 
निश्चय ही विश्वास करता हूँ कि गोल्मेज सम्मेलन बुठाकर सबके लिए सन्तोष- 
प्रद योजना तैयार की जा सकती है। ऐसा कोई सम्मेलन यदि उंपरिलिखित 
थोजनाओंके ढंगपर ही कोई योजना प्रस्ठुत करे तो उससे कोईःविशेष लाभ हो 
सकनेकी सम्भावना प्रतीत नहीं होती । जहाँतक मुस्लिम लीगका :प्रश्न है उसके 
अध्यक्ष तथा अन्य नेताओने यह मत प्रकेट कर दिया है कि छोग ऐसी किसी 
योजनापर विचार करंनेके लिए प्रस्तुत नहीं है जो लीगके लाहोरवाले प्रस्तावोंको 
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- सवीकारकर आगे नहीं बढ़ती । :किसी भी वार्ताके श्रीगणेशके लिए यह आवश्यक 
है कि उसके पूर्व उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय | यह उसकी अनिवार्य 
शर्त है। अतः लीग ऐसी किसी योजनापर विचार-विनिमयके लिए प्रस्तुत नहीं 
है जो इस प्रस्तावको आधार रूपमें स्वीकार कर आगे नहीं चलती | इतना ही 
नहीं कि छीग ऐसी किसी योजनापर वार्ता करनेके लिए प्रस्तुत नहीं जो उसके 
स्वयं निकाले अथकों स्वीकार नहीं कर लेती, अपितु वह स्पष्ट शब्दर्मि उसकी 
ऐसी व्याख्या करमेसे भी इनकार करती है जिससे सारा चित्र स्पष्ट ओर समझमें 
आने लायक तो हो जाय | श्रीयुत्‌ चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने जो प्रस्ताव उप- 
स्थित किया है उसके सम्बन्ध उनका दावा है कि उसमें लीगके लाहोरवाले 
प्रत्तावकी सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं। लीगके प्रस्ताव जो बात सिद्धान्त रुप्रमे 
ओर साधारण शब्दोंम॑ कही गयी है उसीको उन्होंने ठोत रूप देनेकी चेश की 
है। किन्तु लीगके अध्यक्ष उसपर विचारतक करनेके लिए प्रस्तुत न थे और 
महात्मा गान्धीसे उनकी जो रुम्यी वार्ता चली उसमें उन्होंने विस्तारसे उस प्रस्ताव- 
पर विचार-विनिमय करनेके स्थानपर महात्माजीको प्रस्तावर्म निहित सिद्धान्तों और 
नीतियोंके सम्बन्धर्म “आदेश देने! की ही चेश की। अतः मुस्लिम छीगको किसी 
ठोस योजनाकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेंने जानबूझंकश अपनी ओरसे 
कोई योजना उपस्थित करनेकी चेष्टा नहीं की है | अस्तु | किसी भी योजनामें 
दो बातोंक होना आवश्यक है | उसमें सभी सम्प्रदायोंके प्रति न्याय होंना चाहिए | 
इतना ही नहीं, आजकलकी तू-तू में-में ओस्संकीर्णतासे वह परे होनी चाहिए और 
उसमें. देश ओर करोड़ों देशवातियोके: लिए कोई ठोस वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़नी 
चाहिए जिसपर सबलोग गर्व कर सके ओर जिसके लिए सभी लोग छड़ें, 
जियें ओर मरें । मनुष्य किसी सम्प्रदायका सदस्य अवश्य होता है, किन्तु इतना 
ही. नहीं, वह मनुष्य भी होता है. ओर शायद किसी सम्प्रदायका सदध््य होमेकी 
भावनाकी अपेक्षा उसमें मनुष्यताकी भावना अधिक होती है । ऐसी किसी भी 
योजनाका कोई मूल्य नहीं हो सकता जितमें मनुष्यकी सर्वथा उपेक्षा की गयी हो 
ओर साम्प्रदायिक दाबोकी मॉगसे मी अधिक पूर्ति कर दी गयी हो | इस महान 


2 3 


देशके निवासियोंके लिए तो केवल वेसी ही योजना उपयुक्त हो सकती है जिसमें 
यहाँका छोठाठे छोटा नागरिक भो पूर्वकालकी अपेक्षा अधिक प्रसन्न ओर उत्तम 
जीवन बिता सके | 
. भारतवासियोंके सम्मुख वस्तुतः दो विकल्प ह जिनमेंसे उन्हें एक चुनना 
है। दो प्रकारको योजनाएँ उनके सम्मुख हैं --एक देशके विभाजन ओर देशंको 
जनताको- विभिन्न क्षेत्रों ओर राष्ट्रीयवाओमें विभक्त कर देनेकां है. ओर. दूसरी: 
है भारतकी अखण्डताकी रक्षां करने तथा उसके सुमी निवासियों यहातिक कि : 
छोटेसे छोटे दर्लोकी मी नेतिक, बोड्धिक और भौतिक--सभी प्रकारकी अधिक- 
तम्र उन्नति करने तथा सभी सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक बाघाओंकी 
पूर्णतः दूर कर देनेकी । देशके सभी निवासियोंको, फिर वे चाहे मुसलमान हाँ 
धाहे हिन्दू अंथवा. अन्य कोई, इन दोनोंमेसे एक बात चुननो है । यह निर्णय 
उन्हें भछीमाति अपनी दोनों आँखें खोलकर, पूर्णतः समझ-बूझकर, सारी 
बांतोंकी ध्यानमें रखकर, हित-अनहित सोचकर करना है। इसमें जोर जंबर्द- 
स्तीका कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। न इसमें अपर पक्षकों ठगने या धोखा 
देनेकी ही कोई बात हो सकती है। इस बातसे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हँ ओर इनका केवल भारतसे ही नहीं 
ब्श्चके अन्य देशोति भी सम्बन्ध है। इन बातोंका अन्य देशोंके छाखों आदमियोंपर 
. भाव डालना अनिवार्य है। हमें हरएक प्रश्नपर ठण्डे मस्तिष्कसे न्यायबुद्धिसे विचार. 
और निश्चय केरना चाहिए। यदि हम अ्त्येकके प्रति न्यायबुद्धि रखते हुए 
अपना निश्चय करेंगे तो ऐसा हल खोजना असम्भव नहीं है जो सबको स्वीकार्य 
हो। यह कहना व्यर्थ है कि पिछले दिनों ऐसे समझोतेके सभी प्रवल्ल निष्फल 
छुए हैं। इससे तो हमारी निर्बलता और आंत्मविश्वासक्री कमी ही प्रकट. होगी । 
किन्तु किसी वार्ताकों सफल अथवा कमसे कम सम्भव बनानेके लिए हमें 
“अल्टिमेट्म” देना त्याग देना- चाहिए | हमें ऐसी शर्ते रूगानी छोड़ देनी 
चाहिए जिनकी पूर्ति किसी वार्ताका श्रीमणेश होनेके पूर्व ही हो-जानी 
चाहिए. । हमें यह माँग करनी छोड़ देनी चाहिए कि इमारी न्यूनतम 
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इतनी मंगें जो अधिकतम कही जा सकती हैं, वार्ता आरम्म होनेके पहले 
ही खीकृत हो जानी चाहिए । वाद-विवाद, समझाना बुझाना, लेना और 
देना--ये सार्य हमारे सम्मुख खुले हूँ.। इसके अतिरिक्त, सभ्य उपाय भी केवल 
ये ही हैं । अन्व उपायोंकी हम कत्पना भी नहीं कर सकते, मले ही आज सभ्य 
राष्ट्र व्यापक्र पेमानेपर उनका प्रयोग कर रहे हों और अखिल विश्व उत्तका तमाशा 
देख रहा हो | 

अछ हमनाने अपनी पुस्तकर्मे उदाहरण देकर यह दिखानेका प्रयत्न किया 
है कि पाकिस्तान यूंरोपके कुछ न्यूनतम ओर न्यून देशों ओर राष्ट्रेति क्षेत्रफल 
और जनतंख्वामें बड़ा होगा | यूरोपके न्यूनतम अथवा न्यून देशोंसे वड़े होकर दी 
हम व्यों सन्‍्तुष्ठ हो जायें ? क्यों ने हमारा रूक्ष्य यह हो कि हमारा भारत यूरोपके 
महानतस देशोंसे, अमेरिकाके महानतम देशोंसे वड़ा ओर एशियाके महानतम 
देशके लगभग बड़ा हो जाय ? क्‍या बह आदर्श नहीं है जिसके लिए हम जियें 
ओर मरे ? इसका अर्थ यह नहीं है कि दम अपनेसे छोटे ओर निर्वेकोी दबाने 
ओर कुचल्नेके लिए बड़ा बनना चाहते हैं । भारतका दीश्रकालीन इतिहास इस 
वबातका साक्षी है कि उसने कभी अपने किस्ती पड़ोसी देश अथवा दृरत्य देशपर 
कोई अत्याचार नहीं किया | हम केवल इसलिए बड़ा बनना चाहते हैँ कि हम 
अपनो सेवा भी कर सके ओर दूसरोंकी मी ; हम अपने यहाके छोटेसे छोटेको 
सेवा कर सकें ओर अन्य स्थानोंके भी छोटेसे छोटेक़ी सेवा कर सके | प्रत्येक 
सम्भव उपावद्वारा इस सेवाके मार्गकी समी वाधाओं ओर. कठिनाइयोंको दूर 
कर दीजिये। बड़ा बन जानेसे दमन ओर उत्तीड़नका जो प्रलोमन ओर प्रोत्साहन 
सम्मुख रहता है. उसे प्रत्येक सम्भव उपायसे पूर्णतः न'्ट कर दीजिये । हमें 
निराग नहीं होना है ओर छाचारीका हल नहीं खोजना है | 

इसमें सन्देद नहीं किया जा सकता कि विभाजन छाचारीका हल है। वह 
अव्यसंख्यकीकी समस्याका निराकरण नहीं कर सकता, भे ही वह उसे विषम 
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न बनाये | पर समझे तो यह सन्देह है कि इससे समस्या ओर विषम रूप घारण 


रेगी | यह अपने प्रीछे अनेक कट्ट स्मृतियां छोड जायगा | इस. प्रयोगद्वारा 


*वशीयप्यका, 


एक ओर तो, प्रसन्नताकी सौमा न रहेगी. पर दूसरी ओर क्षोभ ओर धीरे-धीरे सुलगने 

वाली प्रतिक्रिया हगी | इससे वैसे ही झगड़ोंकी जड़ पड़ेगी जिनके कारण भाई 
भाईका खून कर देता है ओर विश्वव्यापी महासमरका जन्म होता है-। इसे नमण्य 
न-समझनेमें ही हमारी बुद्धिमत्ता है.) हमारी बुद्धिमत्ता इसमें भी है कि हम 
सद्भाव ओर मैत्रीके उस कोषकों भी नगण्य न समझें जो हमें एक हजार वर्षसे साथ- 
रहने ओर जीवन बितानेसे प्रात्त हुआ है । उसके कारण आज भी , सन्तोषजनक 
समझोता होना सम्मव है | 

किन्तु यहींपर एक “किन्तु” आ जाता है जिसकी कि उपेक्षा सम्मव नहीं । 

यदि इन सब बातोंका कोई प्रभाव न पड़े ओर विभाजन अनिवार्य हो जाय तो 
उतके बादकी प्रतिक्रियाका सामना करनेके लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए. और 
सृग-मरीचिकार्मे न फेस जाना चाहिए, कि उसके उपरान्त सारा झगड़ा समाप्त हो 
जायगा | उसका उत्तम चित्र खींचना जितना सरल रहा है उतना ही सर उस 
समयकी विनाशक घटनाओंका चित्रण भी हो सकता है | हमें प्रत्येक स्थितिमें 
न्यायपरायण ओर ईमानदार होना चाहिए, और यदि वस्तुतः हम सब अपने जीवन 
ओर व्यवहारमें ऐसें बन जायें तो सर्ववाश रोकने ओर उसके कारण उत्न्न 
होनेवाली कटुताका प्रभाव कम करनेके लिए. अब भी कुछ किया जा सकता है । 
में निराशापूण .शब्दोंसे इस पुस्तकका अन्त नहीं करना चाहता। अपने देश- 
व।सियों-- हिन्दुओं, मुतरूमानों, सिखों, इंसाइयों, पारसियों तथा अन्य लोगों--- 
की स्याय परायणता और सुद्दु/द्धके विषयमें में निराश नहीं हूँ और में समझता हूँ 
कि.वे अवश्य ही ऐसा कुछ महत्वपूर्ण ओर सारगमर्मित निर्णय करनेमें समर्थ 
होंगे जिसपर हमारे आगे आनेवाली पीढ़ियाँ गर्व कर सकंगी तथा जो किंकर्तव्य- 
विमूढ़ जगतीके लिए. एक अनुकरणीय- आदर्शका कार्य करेगा | यह केवल 
तभी सम्मव है जब सत्यरूपी प्रकाश . ओर .अहिंसारूपी पाथेय लेकर हम अपने 
मागपर अग्रसर हाँ | + 
.. हमने अपनी इसी पोढ़ीमें अपनी आँखों दो सर्वनाशी महासमर देखे हैं । 

प्रथथ महासमरके उपरान्त राष्ट्रीय गाजोंकी स्थापनांद्श राष्ट्रीय जातियोंकी 
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चैपमेन, ढब्ह्यू० उब्ल्यूण, जिनासे 
भेंर ३२६ 

चौराचीरी, का दंगा १८७ 

छिल्ल', उत्सेत्र, ६८ 

छुत्ती खाँ, ८९ 

जनसंख्या, 'पक्षात्री' के क्रथनानुसार, 
२६३,छतीफ २८०, द्वारून कमेटी 
२९७, पाकिस्तानके मुसलमानों 
भीर गैर सुसलमानोंक्री ३२७, 
३२८, बम्ाल भासामकी ३३१, 
ब्रिटिश भारतके विभिन्न परान्तोंके 
सम्भदायकोी ३४६, सिन्त्रशो 
३७०१-०२, पिलोचिस्तान 
अम्बाला डिवीमन ३७७, 
न्धर ३०६, छाहोर 
राचलछपिण्डा ३५८, मुछतान 
३७५०९, के जॉकड़ोका चिइलेपण 
३3६२-६३, पश्चिमोत्तर ३६५९, 
अस्वाछा डिवीननका अनुपात 
३६९, वर्देवान ३७१, भेसीडेन्सी 
३७२, राजशादह्ी ३७३, ढाका 


३७५३, 
जार - 


३५०७, 


८ 

३७४, चटगाँव ३७७, भासाम 

चिइलेपण 
स्यितिके सम्बन्धर्स १०७,४०५९ 
पूर्वी मुस्लिमक्षेत्रमे मुसलमार्नोकी 
भधिक्त वृद्धि ४१९, पश्चिमोत्त रस 
वृद्धि ४७४०, गेर मुस्छिम प्रार्न्तों- 
को--५१ २,मुस्लिम प्रान्तोंकी--- 
७६३, सिटिश भारतमें मुसल- 
मानोंकी ७१४ 

जफरभली, ८० 

जमादिउल अव्वल (९३१०हिमरी) ६६ 

जमीलद्दीन, 'समरी सेंट स्पीचेज् एण्ड 
राहटिंग्स आच मि० जिना!',३२६ 

जमेयद्छ उलेमा-ह-हिन्द, १८५,२३३ 

जयतिदद, १११ 

जमन, ७५,४८,४९ 

जल-चायु, भिन्नताके कारण बटवारेकी 
माँग १०७ 

जलियानवाला बाग, १८७ 

जसवन्ताधिह १११ 

जहाँगार ११६,११७ 

जहीरुद्वान ६० 

जाकिर हुस्सेन, डाक्टर, २२८ 

जागीर, टिन्दुर्भकी सुसकमानोंसे ६०, 
६२, ११०,९१८,११९ 

जाति, ( देखिये आसास” संख्या 
आदिके सम्बन्धर्म ) 

जाफर एस०एम०, 'पुजुकेशन इन 


३८१०८ ४, २८७०, 


या आ “ा 


सुस्छिम इण्डिया विज्ञानके 
संरक्षणके सम्पन्धर्म ६६३, 'कढ्चर 
आस्पेक्ट आव मुस्लिम रूल इन 
इण्डिया, मूर्तिकछापर ९३, चित्र- 
कारीपर ९४, सदड्भीत ९९-१००, 
मेलपर १०२ 

जानी, मिर्जा, १९६ 

जिना, मसुहम्मदभली, दो राष्ट्रके 
सम्बन्धमें ३-४, स्थानान्तरणके 
सम्बन्ध ४६,१९७,१९९,उत्तर, 
कांग्रेसी कार्योकी जाँचके लिए पत्र 
देनेपर २२४, गान्धी भौर बसुको 
पन्र २३४, किसी वर्गंसे समर्थन 
न पानेके सम्बन्ध २४७७-४८, 
हिन्दुओं तथा अन्य जातियोंके 
प्रतिनिधियोंकी संख्याके बराबरकी 
माँग २७७, योजनाकी व्याख्याके 
सम्बन्ध ३१३, मुसस्लिम लीगकी 
(३०-७-४४) की बेठकर्मे वक्तव्य 
३२३, पत्र लतीफको समित्तिके 
सम्बन्धमें ३३०, न्यूजक्रानि०से 
सेंट ३३०, पेदावारकी कठिना- 
इयोंके सम्बन्ध सेथ्यूजको उत्तर 
४६७, क्रिप्स प्रस्तावके सम्बन्धर्मे 
७५३८ 

जिली अब्दुल करीम, सुसछमान केसे 
हुए, ५५, । 

जूलियन हकक्‍सले, बाहरी दबावके 


सम्बन्धमें २७,७१,७५२, सिपाही- 
विद्रोहके सम्बन्धर्म १२३ 

जेहादी, १४३,१४०५ । 

जतुझ भाबदीन; हिन्दू देवता्ोक्ते 
दर्शनके सम्बन्धर्मे, ६० 

जेपुर, सुसऊठमान मंत्री१२३ 

झण्डा, तिरज्ञा, पर अभियोगके 
सम्बन्धर्स २२६, 

टाक्स, युनिटी, १३४, 

दारेन्स डब्ल्यू, एम, इृम्पायर इन 
एशिया! सारतकी श्द्ययतासे 
त्रिरिश राजकी स्थापनाके 
सम्बन्धर्म १३६६, 
अमानुषिकतापर १३८-३९ 

ट्िंटन, ए० एुस०, दि कछीफ्स एण्ड 
देयर नन-मुल्‍्किम सब्जेक्ट्स, 
खलीफाके अधीन राजोंम गेर 
सुसलमानोंकी स्थितिके सम्धन्ध- 
में ३२०-२१ 

ट्रिटी विद्वीन इण्डिया एण्ड यूनाइटेड 
किंगडम, सुछतान अहमद, १२८ 

टि पोछी, ३१ 

टोपू सुल्तान, १४० 

टोडरमल, राजा, ११७ 

डफरिन, छा, १६४ 

डिफेन्स एधोखिएशन, सुश्नलछ० की नयी 
संस्था, १६१-६२ 

दबल्ीग ओर तझ्जीम, आन्दोकन, १९० 
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तहजीबुल भत्तवार, १५१ 

तानसेन, १०० 

ताराडीह, ६० 

ताराचन्द, डाक्टर, 'इन्कुएन्स आवब 
इस्लाम, आन दृण्डियन कटचर! 
का उद्धरण, संस्कृति सम्वन्धर्म, 
5५४३,५७०,७५६,७५७,७८,७५९ मसुसंछ- 
मानोंका प्रभाव भारतीय जीवन- 
पर ८४, भापधापर ८८, कछापर 
९३,९५,९६,९७,९८ 

तिरूक, लोकमान्य, १८३ 

तुफायल भहमद, 'घुसकमानोका रोशन 
सुस्कवछ! ३०२,१५३, धोखे- 
बाजी १६१, वेकका भाषण १६२- 
६३, अंग्रेजोंके दिलमे जरूून १७८, 
छलीगके सम्बन्धर्म १८८ 

तु्को ६, स्थानान्तरणके सम्बन्धर्मे ४५, 
४७, थेली जमा करनेके सम्बन्धमें 
१८१ 

तुलसीदास, ८७ 

तेमुर, ११० 

थादल ऑन पाकिस्तान, अम्बेडकर, 
८,३४३ ( दे० अम्बेडकर ) 

थामसन, ३१८ 

दुरभड्ञा, सुसलमानोंसे जमींदारी मिलनेके 
सम्बस्धर्म, ३० 

दरयायीशाह, ६१ 

दक्षिण अफ्रीका, ७१ 


दाऊइ, ११५ 

दादू, ५५ 

दारा, हत्याके सम्बन्धर्से, १ १९ 

दुधू सिर्यों, १४१ 

दुर्रानी, एफ०के०्खर, 'मीनिड़' भाव 


पाकिस्तान! पाकिस्तानके सम्बन्धर्म 
६-८, भोगोलिक इहकाईपर १३, 
राष्ट्रके निर्मांणमें अधिवासियोंकी 
विज्ञेपत्ता, १३-१४, अस्वेडकरके 
सतका उछ० १५, हिन्दू-मुसल्त ० 
में सेद १०-१६, प्राचीन काले 
हिन्दू एक राष्ट्र नहींके सम्बन्धमे 
२६, पार्थक्य २७-२८, सुसलू०की 
भवनतिके कारण २९-३१, 
मुस्छिम राजसक्तिको धक्का ३६- 
३२, हिन्द्राज ३३, सावरकरके 
सापणका उद्ध ० २४,मुसरछूमानोंकी . 
बीरतापर ३७, दह्लेपर ६७-३६, 
निर्वाचनमें सफलतापर. ३७, 
कांग्रेसके सम्बन्धस॑ ३८-३९, 
मण्पा०्के० प्र० भनन्‍नत्रीपर आरोप 
३९-४०, ८ अगस्तझे भस्तावपर 
४०, दो राष्ट्रके सम्ब्नन्धर्म ४१, 
इस्छामी राजपर ४२, परिस्थिति- 
पर १३३-३७,३०७, विसाजनकर 
भाइमें मुस्छिमसराज ७०८ 


देषपालीवाल, ६१ 
देवनागरी-लिवि, २० 
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दुख, ३५-३६, चौराचोरीका १८७, 


बम्बहेका १९३, बरारका २२९, 


मलावारका१८९,सुलतानका १९० 
शाहाबादक्ा १९१ 


धर्म, हिन्दू-मुस्ठिम ५२, हिन्दू 
ओर बौद्ध ८२, पर स्टालिनके 
विचार ५८४ , 

घुरचक्र, ७२ 

नजीदाबाद, ६१ 

नन्‍्दोर, ६२ 


नसीरुद्दीन, वश्तीयतर्के सम्बन्धर्में, ६५ 


नहर, ४३४, की लम्ब।ई ४३६ 

नाज मुहम्मद, (१६४६) भागनेहे 
सम्बन्धर्मे ११९ 

नाजिरशाह, (१२८२-१३ ८५) बंगलामे 
अनुवाद करानेके सम्बम्धर्म ८९ 

नानक, ५५, का उपदेश ५८ 

नाना फड़नवीस, १३७ 

नायडू सरोजिनी, १८२ 


निकाह', ६९ 

निजास, जागीर और दत्ति देनेके 
सम्बन्ध, ६१ ह॒ 

निहाऊलसिह, गुरुप्ुख, रुपये देकर 


लवाबको पक्षमे करनेके सम्बन्ध 
१७१, अंमग्रेनांकी कलई खुलनेके 
सम्बन्धर्म १८१ 

निहालसिंह सन्त, 'हिन्दुस्तान रिव्यू” 
आजाद पंज्ञाब बनातेके पम्बन्धर्मे 


75. 
रा हि ऊ 


४११, पाकिस्तानके सम्बन्धमें 
४१३, पंजाब-विभाजनके सम्बन्ध 
में ४१३ 

नूरजहाँ, ११७ 

न्यू दाहम्घ, २३६ 

न्यूयार्क टाइम्प, उद्ध० जिनाके उत्तर: 
का 8४६७-६८ 

नेशनल स्टेट्स एण्ड नेशनछ साइना- 
रिटीज, सी० ए० मेकाटनी, राष्ट्रके 
रूपके सम्बन्धमें १७.१९,४४, 
3६,8४७, ४८,४९,५० 

नेशनलछ सेडफ डिटरमिनेशन, कोवन 
अल्फ्रेड, २२, २३ 

नेहरू, जवाहरकछांछ, ३७, ८० हृकका 
चेलेज २२४, श्री जिनाको पत्र 
(१९३८) कांग्रेस और छीगके 
इृष्टिकोणके सम्बन्धर्मे २३६ 

नेहरू, मोतीकारू, ८०, रिपोर्ट २०० 

नोरोजी, दादा भाई, १५६ 

परगल खा, ८९ | 

परछावन, एक रघ्म, ७१ 

पद, ८१ 

पंजाब, १०७, दिन्दुओंकी सीटके 
सम्बन्धर्मे २१०,अम्बाला दवि०की 
आबादी ३०५, मुस्लिस बहुमत 
वाले ज्ञिकोंकी आबादी ३६०, गेर 
मुस्लिम बहुमतवालके जिलोंकी 
आबादी ३६१ 


परतोी, ३१७ 

प्रभाव, मुसल्लमानोंका भारतीय जीवन - 
प्र 4९, भाषापर ८८, ऋकढापर 
९६०९८ 

पाकित्तान, हुर्रानी ६-८, भम्बेडकरका 
संत ४५-४६, यूसुफ भलीका मत 
३०८, शुनाउद्दीनका मंत्त दर्लें०८ 
के पूर्वी क्षेत्रम उत्पादन ४१७, 
४२२, ४२३६-२४, पश्चिमोत्तरमें 
४२८, बिलोचिस्तानमें ४३३,-में 
जंगल तथ्रा खनिजकी आमदनी 

४२-४३,-पक्षीय तऊकिा उत्तर 

७००४-३२,के विकल्प जशण,अल- 
दमजा ६१३, में उत्पादनकी कमी 
के सम्बन्धर्म ४४८,-पर रहमत 
अली, 

पःकिसतान जॉर दि पार्टशशन जाच 
इण्डिया, (देखिये अम्बेडकर) 

पाकिस्तान-ए-नेशन, ५, ६ राष्ट्र शब्द- 
के, निर्माणके सम्बन्धमें २७४ 

पानीपत्त, १६० 

पासकोई एडविन, 
सम्बन्धर्म ४४७ 

प्राउ्हलम जाव माइनारिटोज, के० वी० 
कृष्ण, बम्बईके दंगेके सम्वन्धमें 


२०७ 


सर, भूक्रम्पके 


भादेश, सुसलमारनोकी हत्या 
न करनेके सम्बन्धर्म १२० 

पथा अख़बार, १६५ 

पीशाक, ९८० 

प्रोटेस्टेंट, ५२ 

प्रस्ताव, ८ अगस्त (१९४२), ४०, 
'काझ रोको! २३०, छौोगका 
अगस्त प्रस्तावके लिए २४५८, 
भारत छोड़ो! २९५७, छीयका 

ग्ेसम भाग न लेनेके सरवन्ध- 

२४७, एाकिस्तानका लीगर्मे 
२०७०, छीगके छाहोर अधि वेशन- 
वाला ३११-१२ 

फ.ठचा, असहयोयर्ती स्वीकृति लिए, 
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फुरूख, कछमक, ९६ 


फारस, व्यावसायिक सम्बन्धपर, ५३ 

फारेद अफेयर्स, ४६१ 

फिरोजरसो, ११३ 

फ्रीडमान, दि क्राइसिस जाव दि नेशनछ 
स्टेट” शष्ट्रीयचावचाद और राजके 
सम्बन्धर्स २०. छोटे राजके 
अस्तित्वके सरवन्धमें २०-२१ 

फुछवारी शबयफ, ६३-६४ 

फूट डाछो ब्येर शासन करो,सर चिलि- 


उनन्‍्डन मन ६ है? २ बन 


यम हंटर १४३, बक न हेड,१५९७, 
१९८, एडबवर्ड थामसन, २०७, 
बेकका राष्ट्रवादको रोकनेका प्रयत्न 
१५४,इन्स्टीट्यूड मजठद्वारा साम्प्र- 
दायिकता३७७,लोकतन्श्रका घिरोध 
१६१,भेदनीतिपर मानस्टुअर्ट १३५, 
मतसेद पेदा करनेके सम्बन्धमें 
मेहता ओर पथ्वर्धन १७९ 

फ्यूचर आन नेशन, कार”, २० 

फ्रेजो, एक सम्प्रदाय, १४१ 

बड़्सड्, (१९०७०) १७०-१७१, ४१३ 

बकरा, हलाछ करनेके सम्बन्धर्मे, ६७ 

बज्ञाक, ३१, हिन्दू सीटके सम्बन्धर्म 
२१० 

बच्चासक्का, अफगानिस्तानका ५२१ 

बजट, पाकिस्तान, ४७० 

बटाऊरा, ६१ 

वदख्शाँ, ११९ 

बदरुद्दीन, तेयबजी, १०७ 

बनर्जी , सुरेन्द्रनाथ, सर,,१५३ 

बनजों, डब्ल्यू०सी०, क्ांग्रेसके पहले 
अध्यक्ष १५०६ 

बम्बई, ३७०, का दद्धा १९३ 

बयाजिद, ११७ 

बरसक, ५४ 

बरार, का दद्धा २९२९-३२ 

बरी, एक रस्स ७२ ु 

बरकेलहेड, (दि छास्ट फेज '-फुट डालने के 


सम्बन्धर्म १९७,१९८ 

चबलछगेरिया, ४५ 

बढ्ख, ५३, ११९ 

बरुआ, एच०एन०, रिफ्लेक्शन आन 
पाकिस्तान, अनुपातझे सम्बन्धर्मे 
४०५३, 

बसु, वी०डी, 'राइज आव क्रिश्वियन 
पाचर इन इण्डिया! १३७ 

बहादुरशाह, १११,१२३ 

बसु, मझचर, ८९ 

बसु, सुभासचन्द्र, २८२, समझोंतेके 
सम्बन्धर्म बातचीत जिनासे २३४ 
जिनाका पत्र ( १९३८ ) २३६७ 

बाजा, १३३ 

बाबर,फारससे वापस आनेके सम्बन्धर्म 
९७ राणासांगासे युद्ध और साम्रा- 
ज्यकी जड़ जमनेके सम्बन्ध 
११०, का कथन, भारतसे प्रम 
हो नेके सम्बन्धमे १२८ 

बालकन , राज, ४७ 

बालापीर, ६१ 

बत्रिकोचिस्तान ५३, की आबादी ३७३ 

बिस्तोरी, ६८ 

बिहजाद, ९७ 

बिहार, ११८ 

बिहार शरीफ, ६२३े 

बीजापुर, ११० 

छुर्जुआ, ७८२ 


हि 
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बुद्धिस्ट इण्डिया, रिसडेचिडस, हिन्दू 


धर्म और बोद्ध मतके सम्बन्ध, ८ २ 


चेक, प्रिन्सिंपडल, भेद डालनेके 
सम्बन्धसं १५७,१५७५, धोखेसे 
'मुसछमानोंसे हस्ताक्षर करानेके 
सम्बन्धमें ; ६१, मन्त्री बनने ओर 
अछग एसोसिएशनके सम्बन्धसें 
१६२,नियुक्ति प्रिन्सिपछके पदृषर 
(१८८३) १७५४, झत्यु (१८९९) 
१६५, प्रिंसिपल होनेके सस्बन्ध- 
से २४९ 

वेनीप्रसाद, डाक्टर १३ 

बेहरे, चाल्स एच० फारेन अफेयर्स! 
का उद्धरण, खनिज्रके सम्बन्धर्म 


४४३, विभाजनसे मुसलमानोंकी 


.. हानिके सम्बन्धर्में ४४९ 

बेरमखा, ११४ 

बोध गया, ६० 

बोल्शेविक, ७७७५ 

_ बोद्धमत, ८३ 

ब्रजभाषा, २९ 

ब्राइस, लाड,- १४७, द्वारा राष्ट्रकी 
व्याख्या ९१७, १६ 


ब्राउन, जे० काजिन, ४४७ 
ब्राजिल, में जर्मन, १८ 
ब्रिटिश राज, की स्थापना भारतकी 


अ 


सहायतासे १३६, की अमाजु- 


१७७ लय 


ना ध 


वपिकता १३८-३९, बेकद्वारा सेद 
डालनेका यत्न १७४, मुसलछ- 
मानोंसे हस्ताक्षर करानेमें छल 
१६१ 

भगवानदास, डाक्टर, ५३ 

भगवानदास, सेनापति १११ 

भट्टी, बी० एस०, हिन्दू-मुस्लिम्त सं- 
स्कृतिके प्रभावके सम्बन्धर्मे ४११, 
खाहिस्तानका उद्ध० सिख राजके 
सम्बन्ध ४११ 

भागवत्त, बंगला अनुवाद, ८९ 

भारत, व्यापारिक सम्बन्धपर ५३, की 
अखण्डतापर्‌ १०७-८ 

मारत छोड़ो” अस्ताव, २४५ 

भाषा, निर्माणके सम्बन्धर्में ८६, 
मुसलमानोंकी विभिन्नताके घम्ब- 
न्धमे ५८४ 

सेदनीति, मोस्टुअ्ट एल्फिस्टन, १३६७ 

मजहर अली, मौलवी, काजीके पदपर 
नियुक्ति, १४३ 

मजीबुरंहमान, का उद्ध ०,पाकिस्तानकी 
सूझझे सम्बन्धर्म ४०३ 

मनसूर, ७७ 

मनसूसऊक हछाजा, हकूचल मचाने 
ओर गिरफ्तार ( सन्‌ १९२२ ) 
होनेके संम्बन्धर्म 

मनेर शरीफ, हिन्दुओंके जानेके- 
सरवन्धर्मे ६३३ 
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मरार, के० बब्ल्यू० पी०, जनगणनाके 
सुपपिण्टेण्डेण्ट सम्प्रदायके आधार 
पर आसामर्के वर्मीकरणके 
सम्बन्धमें, ३८७,३८८ 

मरुमक्का थय्यम-- कानू न, ७७ 

मलकान।, हिन्दू रीति-रिवाज माननेके 
सम्बन्धमे, ७७ 

मलाया, ६ 

मलावार, का दद्भा १८०, खिलाफत्त 
आन्दोलन १८५ 

मस्ती पुर, ६० 

महमुन, हकीम,काचुकका शासक, ११ हे 

महम्मद-एंग्लो ओरिएण्दछ कालेज, की 


स्थापना १७४, महाभारतका 
अनुवाद ८९, 

महाप्रभु चेतन्य, ८७ 

महासभा, हिन्दू, पश्लावमें नींव 


( १९०७ में ) ३१,१७९ 
महासमर ( प्रथम ) ३२; कई नये 
राजोंकी सुध्टिके सम्बन्धर्मे ४३, 
प्रारम्भ (अगस्त १९१४ > १८२ 
मदह्दाकाल, के भन्दिरमें रोशनीके स- 
स्वन्धमं (११७०६ हिज्रो), ६३ 
महेश्वरनाथ, ६२ 
मड्शलसिंह, सरदार, ८० 
मंड्वा--एक रस्म ७० 
मॉगभरी--एक रस्म, ७२ 
साण्टेगू , भारत सचिव, छार्ड चेम्स- 


फोर्डके साथ रिपोर्ट तैयार करनेके 
सम्बन्धमें ( १९१७ »9 १८४, 
इस्तीफाके सम्बन्धमं १८७, 
चेम्सफोड्सुधार (१९२०) १९८ 

मान रिच्यू, चोधरीके लेख, सेना- 
सड्टनके सम्बन्ध १४९-०० 

मानलिंह, मुस्लिम राजमें सेनापति: 
१११, काबुकका शासन भार 
मिलनेके सम्बन्ध ,११७ 

मानुझ, पी० सी०, चित्रके सम्बन्धमें 
९८ 

माऊ, जॉन, छार्ड मिण्टोक्ा पत्र, 
(१९०७५) १७२, मिण्टोकों पत्र 
१७७, शासन सुधारका मसविदा 
२६० 

माशलला, पश्चाबसे १८६ 

मार्क्सिज्म एण्ड दि क्श्वन भाव 
नेशनलिटीज, राष्ट्रके सम्बन्धमे' 
१६-९३ ७ 

मारिसन, के घर (इंगलेंड)में यूनाइटेड 
इण्डियन पेटियाटिक एसोसियेशन 
की शाखा खोलनेके सम्बन्धर्मे 
१६०, गिसिपछ, अलीगढ़ कालेज 
के १६० ' 

मालवीय, पं० मदनमोहन, ३३, ३६, 
१८२, जिनाका जोर, हस्ताक्षर 
करनेके लिए. २३५ 

मांस्ट्अर्ट एहिफस्टन, भेदनीतिद्वारा 


शासनपर, १३७ 

माहोर, ६१ 

मिक, ४४२, पूर्वीक्षेत्रकी, (गेरसुस्लिम- 
क्षेत्र) ४५८, पश्चिमोत्तरकी ४५९ 

मिस्किन, ९७ 

मिण्ठो, छार्ड, १७१, छार्ड माकेका पश्र, 
सुसऊमानोंकी एथक करनेके 
सम्बन्धर्म १७७ | 

मिण्टो, लेडी, इण्डिया, 'मिण्टों एण्ड 
माल'का उद्ध० १७२, रोजनाम- 
चचाका उद्ध० १७५७-७७ 

मौनिंग भाव पाकिस्तान, दुरोनी, 

: ( देखिये दुर्रानी” ) 

मीरान बहादुर, ११६ 

सतक, अन्तिम संस्कारके सम्बन्धर्मे 
७४ 

मुआाविया, खलीफा, ५३ 

मुखर्जी, राधाकमल, डाक्टर, 'एन एका- 
नामिस्ट लक्षस एट पाकिस्तान! 
५४७, ७५७५०, नया सुफाव.७७२ 

झुण्डन, अकीका, ६८ 

सुजफ्फरशाह, ११६५ 

सुज्ञाहिद, १४४ 

मुराद, शाहजादा, ( १६४६ » युद्धके 

' सम्त्रन्धमे' ११९ 

मुझतान, का दक्ष, १९०, दिवीजनकी 
खआाबादी ३७५९ 

सुवारिजखाँ, ११३ 
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सुसऊकमान, तु्कोकी हारका भसर, 
१८४, कई शध्ट्रके सम्बन्धर्मे५८४७ 
संस्क्ृतिमे' मिन्नताके सम्बन्धमे 
५८७, अंग्रेजी शिक्षा दिलानेके 
सम्बन्धमे १५७,--भी हिन्दू हैं, 
१७०३, राष्ट्रीय, बिलोचिसानके, 
लीगके विरुद्ध २३३ 
मुसलिम गज़ट, (९ अक्टूबर १९१७) 
लीगकी नीतिपर १८१ 
सुस्लिमराज,में चढ़ाइयॉका उद्दे श्य अर्थ 
लोलपता १११, अंग अछूमग 
होनेके सम्बन्धमें ४६८, में 
अनुवाद करानैके सम्बन्धमें ८९, 
सड्भीत,१००-१, पर सुसलमानों- 
की चद्राइके सम्बन्धर्मं ११०, 
मेलमिलाप, १२२, राष्ट्रीय 
राजके जन्‍्मके सम्बन्धर्मे ११० 
मुस्लिम संस्थाएँ, २३३ 
मुस्लिम लीग, ३ २,की स्थापनाके सम्बन्ध 
में (१९०६) १७८, की गरत 
नींच १८८, संशोधनके सम्बन्धर्से 
१८२, कांग्रेसके साथ अधिवेशन 
१८२, कांग्रेससे समझीता १८३, 
में दो दछ १९७, का घोषणापत्र 
२१८, की जाँच सम्ितिकी रिपोर्ट 
कांग्रेती मन्त्रिमण्डलके सम्बन्धमें 
२२४७, कांग्रेसपर  अभियोगके 
सम्बन्धर्में २९५, मुसलकमानोंकी 
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' शकमात्र प्रतिनिधि सेंस्थाके सम्बन्ध 
में२३३,द्वारा संघ-शासनंका विरोध 


२३७;मुस्लिम संस्थार्भके सम्बन्धर्म 


२३३,कोसत्याप्रहपर धमक्री२४२, 

* मताधिकारके सम्बन्धर्में २४४- 
४७५,कांग्रेसमें भागे न लेनेके सम्बन्ध 

में २४५, द्वाराप्रतिनिधित्वकी नयी 

' माँग २४७, संघशासनकों विरोध 
२७४) कांग्रेसकोी. शत्रु बनानेके 
.7' झम्बन्धर्मे २५४,  पॉकिस्तानका 
'अभ्रसतांव २७५, लादहवीर अधिवेशन 
:“'का प्रस्ताव ३१५१-१२, के मंत्रियों - 
: का चेतनें कम ते करनेके सम्बन्ध 

' में ४७७८, विभाजनकी . आदढमें 
' : ७०८, की कांग्रेसके साथ -भन्तिम 
'** श्वेठक १८७, को राजनीति . और 


“ नबनीतिके  सम्पन्धर्म ' शिवकी 
नोमानी. . १५८०-८१, ( देखिये 
हे हलक पलीग' ) 0. "५ कार डा । 


झ्लुहम्मदाबाद, ६० 

सुहंम्मेद सुराद बख्श, सुकतान, ६३ 
झुहस्मद्‌ अछी, १८२, १८९, १९१ 
मुहरंम, में हिन्दुर्भोके सम्मिक्ित होने 
. के सम्बन्धर्स ३४,7 

ऊुंदददेखी, एक रस्म, ७३ :- 


मुहम्मद इस्माइल, नवाब, दीगके 


प्रकार, ८० ' 
मुहम्मद लछोदी,द्वारनेके संम्बन्धर्मे ३ १० 


मुहम्मद बिन कासिमे, “ सुसलमानोंकी 
चढ़ाईं (नर्वीं सदी) १०९, धार्मिक 

४ स्वतंत्रताके सम्बन्धर्में १३६१-३२ 

सुहग्मद शाह, ११३ 

मुहम्मद इस्माइल, मिर्जा, सर; १२३ 

सुहम्मद जाफर, १४२ 

मुहम्मद खो सुछतान, १४३ 

म्रत गोसाईं, ६९२ 


मेकडानल्ड; रेमजे, “दि अवेकर्निंग आँव 


' इण्डियाः १७६, साम्प्रदायिक 
निर्णयके सम्बन्धर्म २०३ 
मेकाटनी, सी० ए०, “'नेशनछ स्टेट्स 
एण्ड नेशनल, माइनारिटीज, 
. ३४२, राष्ट्रके रूपके सम्बन्धर्मे 
१७-१९, ४४, राजोंके विघटनके 
सम्बन्धर्स ४९-७० 
मेकाले,लार्ड ,कछकत्तेका खजांना भरने- 
- के सम्बन्धर्म -१३० 
मेजारों, का संदर्ष, हेप्सबर्गके विरुद्ध 
'' ४८-४९ .. 
मेवाड़, पर चढ़ाई, ११३ 
मेहता ओर पटवर्द्धन, 'कम्यूनल ट्रैंगिल” 
दोनों जातियोंमें सद्स्‍भावके सस्बन्ध- 
मे १२३, सेनाके सम्बन्ध १४९, 
राष्ट्र वादसे पृथक करनेके सम्बन्धर्मे 
१७४, बंगसंगके सम्बन्धर्मे १७१ 
मतभेद पेदा करनेके सम्बन्धर्मे 
१७९ सन्नह भागों विभक्त करने* 


_+ ६४७ “-+-+ 


के सम्बन्धर्म २०९ 
मेकलिन, .ए० एस० झार०, जर्टदिज 


क्र ३ नह 


यूसुफ, शरीफ, ३९ 


मध्यप्रान्तकी कांग्रेस मिनिस्टरीके योजना, विभाजनकी ७, .वर्धा-शिक्षा 


सन्बन्धर्म २ न्क। 
मोपछा, मलावारमें हिन्द्र्भोपर अत्या- 
चार करनेके सम्बन्धर्म १८९ 
मोमिन, लीगके दावेका खण्डन करनेके 
सम्बन्धम २३३ 
यादनामा,बाबरका, सुसऊमानोंम मातृ- 
भूमिक्रासा प्रेम उत्पन्न, दोनेका 
उल्लेख ९६२७-२८ ' 
यीट्स, एम०' डब्ल्यून एस०, सूल- 
जाति दर्ज करनेके कारणके सम्बन्ध 
में, ३८८, ३९१, ३९८, ५३५९ 
मुसकमसानोंका सुसलमानेंसि 
७५२०-२१, हुमायूँ जोर उसके 
भाइयोसे $१३ हिन्दू सुसल- 
मारनोंक्रा एक दूसरेकी ओरसे करने 
के सम्बन्धर्म ११९,२२३, निजाम 
तथा हेद्रअकीके विरुद्ध १३७ 
युनिवर्सिटी, मुस्लिम-भछीगढ़ की १५४ 
यूनान, ४५,४७ - 
यूरोप; भव्पसंज्यकॉर्के संम्बन्धर्म ४६- 
8८, 
“यूरोप रशा एण्ड दि फ़्यूचर', डी०, 
एच० कोव, राष्ट्रीयताके सम्बन्धर्मे 
२० न्‍ 
यूखुफ भक्की,ए, पाकिस्तानके सम्बन्ध- 


युद्ध, 


४०, लतींक १८०, वर्धा घुनिः 
: यादी ताछीम २२७ पाकिस्तानके 
सम्बन्धर्मे “एक पंजाबी! की २६२ 
ए० भार० दी० की २६९, 
अक्ींगढ़की २७०, रहमत भलीकी 

. २७४, पाक! के फर्मानकी २७४, 

डाक्टर -कतीफकी २७५९, लतीफ 
'योजर्नाके शेष २८७, -सर घिक- 

. नदर हृदायत खाँकी २८९५, सर 
अब्दुल्ला हार्न कमेदीकी २९६, 

' - फीरोज खाँ नूनकी ३०३, रिज- 
वेनुद्लाकी ' ३०४, खालिस्तानकी 

, ४११, आजाद पंजाब ४१२, जल 

- विद्यत्‌ शक्तिके सम्बन्धर्मे ५३५९- 

४७, ए ट्रिटी बिदवीन इृण्डिया 
एण्ड यूनाइटेड, किंग डम, खुलतान 
अहप्रदुकी.५५४ ,भर्देशीर दुकाऊलकी 
जु६३७, की भावशयकताके सम्बन्धर्म 
६११ 

रतजगान--एक रस्म, ७० 

रहमतभली, पाकिस्तान भीर उस्मानि- 
स्तानपर, १०७ ह 

रहीम, 4७5 

रक्षा, ५२३, रक्षा बनाम पार्थक्‍्य, . 
एम० आर"० टी०, ३२८ 


हि 


राज इन क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया, 


ची०डी० बसु १३७ 

राघोबा, से युद्ध छिड़वानेके सम्बन्धमें 
१३७ 

राज, की परिभाषा १८, बहुराष्ट्रीय 
२०, नीतिकी परिभाषा २१५ 

.. और राष्ट्रका अन्तर १७-१८, 

राज गोपाछाचारी, चक्रवर्ती ३२३ 

राजपूताना, वर्षाके सम्बन्धर्में, १०७ 

राष्ट्र, दो राष्ट्रके सम्बन्धमें श्री जिना ३-४, 
करा अर्थ, १३,१७५, पर स्टालिनका 
भत, १६,१७, संज्ञा इड्ढ- 
लेण्डमें १८, राष्ट्रीय. राजकी 
स्थापनामें असफलताके सम्बन्धर्मे 
१९, अव्पसंस्यकके सम्बन्धर्मे 
१९-२०, की परिभाषा २२, 
पर दुरांनी ४१, सछ ४३, एक 
राष्ट्रके सम्बन्धमें १२४-१२७, 
सर  सेयद १७२, पर स्टालिनकी 
ब्याख्या ५८०, राष्ट्रीके सम्बन्ध- 
विच्छेदके सम्बन्धमें (रूस ) 
७८२ 

रामकरण, ६६ 

शामनरेश त्रिपाठी, 'कविता-कोमलुदी! ८७ 

ह शमायण, भनुवाद ८५९, 

राय, मानवेन्द्रनाथ, मसविदा विधान- 
का ६०६,एथकरणकी माँगपर ६०५९ 

शचलरूपिण्डी, २७८ 


रिपन, ला, १६२ 

रिसडेविड्स, हिन्दू धर्म भोर बौद्ध 
घर्मपर, ८२ 

रीड, राबट सर, ३९७ 

रीडिड्र, छा, १८७ 

रीसेण्ट स्पीचेज एण्ड रा्टटिंग्स आव 
मि०जिना, दो राष्ट्रके सम्बन्धमें 
३-४, मेंचेस्टर गार्जियनका उद्ध- 
रण ३३६५ 

रुहेले, १३७ 

रुकात जालमगीरी, ६६ 

रूनुमाहे, एक रस्म, ७३ 

रूस, १७, जारशाही और बोलशे- 
विकोंके सम्बन्धर्मे (५७७, सोवि- 
यत्त, २०,५७८ ३,५८६ द 

रेजोल करोमर्खाँ, पाकिस्तान इग्जान 
मिण्ड, एक राष्ट्रके सम्बन्धर्से 
उद्धरण, १२४-३१२५ हा 

रेनन, ६३-१४, 

रेलचे, में लगी पूँजी और लाभके 
सम्बन्धर्म ४९८-४९९.... 

रेस इन यूरोप, जूलियन हकक्‍्सले, 
सिपाही विद्रोहके सम्बन्धर्म ३२३ 

रोमन, ७२ । 


रोलट बिल, १८६ 
लखनऊ, ३२,३५० 


लघु प्निगुण सन्धियाँ, १८ 


' छतवीफ, एस०ए०,४६ हारखून कमेटीकी 


योजनाके सम्बन्धर्मे ३६४ 

छामपतराय, लाला, ३६ 

छालगिरि, महन्त, ६० 

छारेंजी, ए०एन०, डाक्टर, 'अटरऊूस 
आंव इण्डिया), कछ-कारखानेंके 
सम्बन्धमें ४६१ 

छाहोर, २७५७, प्रस्तावका विइलेपण 
३३३, डिवीजनकी आबादी ३७७, 
अनुपात ३६८ 

लिनलिथयो, लार्ड, ४१, लींगको 
आदवापन देनेके सम्बस्धर्में २३७ 

लिपि, देवनागरों, २९, ह॒वाहिम 
आदिलश्ञाह प्रथम (१४३४-५७), 
१२९२ 

लिवरल दुछ, १९८ 

लीग, आलू इण्डिया मुस्लिम, पर श्री 
दुर्रीवी, ३२,३७, नामसे चिढ़, 
श्री रहमत अलीको १०७, २७४* 
२७७, की स्थापन १७८, चार्पिक 
अधिवेशन १७९, द्वारा बद्ञभड्ढ- 
का समर्थन और प्रथक्‌ निर्वाचन 
शेत्र बनाने तथा प्रिदी कोंसिल 
एवं नोकरियोर्म प्रतिनिधित्वकी 
आँग १७९, प्रधान कार्यालयका 
स्थानान्तरण अलीगढ़से रऊखनऊ 
१८०, केखनऊ अधिवेशन 
(१९१३) में, विधानमें संशोधन 
१८२, कॉम्रेसके साथ .!भन्तिम 


अधिवेशन (१९२१) १८७, के 
पीछे दरनेके सम्बन्धर्म मोलाना 
शिवली १८८, सधिवेशनका 
स्थपन (१९२३) १८८, कलकत्तेमें 
अधि० १९६, में दो दल १९७, 
द्वितों ओर अविकारोंके लिए १४ 
यातें २०२-३,२५२, जालपार्टी 
मुस्लिम कान्फरेन्सका जन्म 
२०७०२, सर्वदलीय सम्मेरून 
(१९२८) २०१, शासन-छुधारके 
विरोधमें प्रस्ताव (१९३६) २१७, 
का पालंमेंटरी बोर्ड २१८, द्वारा 
काँग्रेलकी टीका-टिप्पणी २२२, 
द्वारा काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलके 
कार्योकी जाँच करनेके लिए ।जाँच 
समिति २२३-२२१४, वन्देमातरम्‌ 
गानेका विरोध २९२७-२२ ६, तिरज्ठे 
क्षण्डेपर अभियोग २२६,वर्धा घुनि- 
यादी वालीमकी योजनापर क्रोच 
२२७-२२८, के साथ समझौता 
करनेका कांग्रेस-प्रयथल्ल २६३१-३३, 
की मॉगर्म उत्तरोत्तर दृद्धि २३१- 
२३४, का पत्रव्यवहार ,लार्े लिन- 
लिथगोसे (१९४०) ९२३८-४२, 
द्वारा सोदा क्रिप्स प्रस्तावकरे 
सम्बन्धर्म २४३-४४,द्वारा स्व॒तन्त्र . 
राष्ट्रकी मांग २४३, की. मॉमोंकी 
पूर्ति त्िटिश खरकारद्वारा २४६, 


3 


है 
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॥ 
करना 
पा के 
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अं जन जननी, 


जज 


घ 


 “+ ६५० « . 


की माँगोंकी पूर्ति श्रीराजगोपाछा- विभाजन, की योजना, ५, के लिए का- 


चारीकी योजनासे ३२३,(देखिये, 
मुस्किम लीग) 

बग्देमातरम्‌ , ३८, ३९ गानेपर अभि 
योग सम्बन्धम॑ २२५, 

वर्धा-शिक्षा-योजना,४० ,चुनियादी ताली- 
मपर अभियोगके सम्बस्धर्मे २२७ 

वसीयत, जहीरुद्दीन सुहम्मद बादशाह 
गाजी ( बाबर ) की शाहजादा 
नप्तीरुद्दीन मुहम्मद हुसायूकी, ६५ 

बहाबी आन्दोलन, १४५ 

व्यास्थपक सभा, प्रान्चीय ( १९३६) 
२१७, घुनावके परिवतेनकी 
तालिका २१५९,मध्यप्रान्चका उद्ध- 
रण २३०, 

वारिस अलीश्ञाह ह्वाजी, ५६ 

विएना, ४९ 

विद्रोह, मुसलमान सम्रार्टोका ११०, 
पञ्चाषके शासनका३१३(३८५७) 
संयुक्तप्रयासके सम्बन्धर्म १२३, 
१४६,१४९, अफगान सरदारंंका 
बद्धालमें ११७ 

विधान, शासन, कादरीका मत्त ७ 
(१९३५), २१७ सीटोके सम्बन्धर्मे 
२२१ लछतीफका (१९३५) २८३ 
निर्मात्री परिषद्के संघटनके सम्बन्ध 
में ७५३६, श्री एम० एन० राय 
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दुरीकी योजना ७, “पर स्पष्ट: 
विचार २३, २४, की मॉँगकाः 
कारण १०७५, कतीफ योजना 
१८०, दाख्य कमेटी १९७, की 
भावना का विवरण ३०६-८ 
सिखोंके दावेके सम्बन्धर्म ४७११, 
पर कृपलेंडके विचार ७००-१, 
के विरुद्ध तक ७५२९, की भाड़में 
मुस्किम राज ५७०९-१० 

विवाह, उत्सव-साम्थके सम्बन्धर्मे ६९, 
७ 

विलियम हण्टर, सर, 'इण्डियन मुख 
लमानस”, फूट डालकर शासन 
करनेके सम्बन्धर्म १४३, १४४; 
१४७५, १४६, मुसलछमानेकि साथ 
दुष्येदारके सम्बन्धर्म. १४७, 
हिन्दुओंकी कायरताके सम्बन्धर्म 
१४८, १४९ 
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